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वक्तव्य 


हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी' का प्रथम खण्ड ( व्याख्या भाग ) प्रकाशित हुए 
पर्याप्त समय हो चुका है। आशा थी कि द्वितीय खण्ड भो ज्ञोत्र ही निकल 
जावेगा । काम भी काफी हो चुका था । लेकिन इस बीच कुछ ऐसे विध्न आ पड़े 
कि कार्य टलता ही रहा। इच्छा होते हुए भी उसे पूरा न कर सका । इससे 
शिक्षाथिर्यो को तो कष्ट हुआ हो, शिक्षकों को भो असुविधा का सामता करना 
पड़ा । वस्तुत; पुस्तक के दोनों खण्ड, जेसा कि मेंने प्रथम भाग के आत्म-निवेदन 
में लिखा था, एक दूसरे के पुरक हैं, भर पुर्ण जानकारी के लिए दोनों को 
साथ-साथ ही पढ़ता चाहिये । किन्तु द्वितीय खण्ड के अनुपलब्ध होने से अब तक 
यह्‌ संभव नहीं था । आज उसके पूर्ण हो जाने पर, विश्वास है, अध्येताओं का 
सागं और भी प्रशस्त और सुगम हो जावेगा । 

प्रथम खण्ड का विद्वानों और विद्याथियों ने जो स्वागत किया, उसकी मुझे 
जरा भी उम्मीद नहीं थो। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ५००) २० का पुरस्कार 
प्रदान कर कार्य की सराहना को । इन सभी दिक्षाओं से जो मुझे आत्मबल मिला 
है, आशा हे उससे भविष्य में 'कुछ' करने में समर्थ हो सकूँगा । 

प्रस्तुत भाग का अध्ययन करते समय निम्नांकित दो बातों का ध्यान रखता 


१, इस खण्ड में प्रकरणानुसार 'लघुसिद्धान्तकोमुदी' में उल्लिखित पदों 
को अकारादि क्रम से दिया गया हे । प्रत्येक प्रकरण की क्रम-संख्या अलग-अलग 
रखी गई हे । पाद-टिप्पणियों में निर्दिष्ट पद-संख्या को भी तत्सम्बन्धी प्रकरण 
बिशेष से ही सम्बन्धित समझना चाहिये । 

२. यदि कहीँ भी सूत्र द्वारा निर्दिष्ट कार्येस्पष्ट न हो, तो उस सूत्र की 
व्यास्या प्रथम खण्ड में देख लेनो चाहिये । इसी उद्देश्य से प्रत्येक सूत्र के पुर्ब 
उसका क्रमाङ्क दे दिया गया हे । 

अन्त में में डॉ० दयाशद्धूर चतुर्वेदी का आभार प्रकट करना चाहुंगा जिनसे 
कि इस खण्ड के लेखन में विशेष सहयोग मिला हे। और उसका भो जिसके 
अवलम्ब के बिना शायद ही कोई कार्य संभव हो सके । 


-—महेशसिह कुशवाहा 
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निर्देश 

सुविधा के लिए यहाँ सभी झाब्दों को प्रकरणानुसार अकारादि क्रघ से दिया 
गया हे । अतः जिस शब्द को देखना हो, उसे तत्सम्बन्धी प्रकरण में अकारादि 
क्रम से ढूंढ लेना चाहिये । बैकल्पिक रूप मुख्य-रूप के साथ ही कोष्ठक सें दे 
दिये गये हें । कतिपय समान प्रक्रिया बाले रूपों का निर्देश टिप्पणियों में कर 
दिया गया है । पाद-टिप्पणियों ( ६००४-१०६९३ ) सं जो पदों की संख्या दी गई 
हे, वह प्रत्येक प्रकरण को अलग-अलग है। उदाहरणाथं--विसगं-सन्धि प्रकरण 
सम्बन्धी किसी पाव-टिप्षणो में यदि १४वें पद का निर्देश है तो वह बिसगं- 
सन्धि-प्रकरण सम्बन्धी १४वें पद का ही निर्देश करेगा, न कि अच्सन्धि-प्रकरण 
सम्बन्धी या हल्सन्धि-प्रकरण सम्बन्धी १४वें पद का। पाद-टिप्पणी में दिये हुए 
पदों को ढुंढुते समब इस बात का ध्यान रखता चाहिये । 


प्रक्रिया में उद्धृत सूत्रों की क्रमसंख्या अधिकांशतः हिन्दी लघुसिद्धान्तकोमुदी 
के ही अनुसार हे । उदाहरण के लिए 'भदसो सात्‌' (५२) या “५२-अदसो 
मात्‌’ का तातपयं द्वै--इस पुस्तक का ५१५वां सुत्र । 
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हिन्दी लघुसिद्वान्तकोसुदी 
( रूप-सिद्धि भाग ) 


ee 


अच्सन्धि-प्रकरण 
१. अमी ईशाः 


इसका सन्धिविच्छेद है--अमी + ईशाः । इस अवस्था में “५२-अदसो मात्‌' सूत्र 
से अदस्‌ शब्द 'अम्‌' से पर ईकार की प्रगृह्यसंज्ञा हुई । तब २०-प्लुत श्रगृह्मा अचि 
नित्यम्‌” से प्रगृह्य को प्रकृतिभाव हो जाने के कारण सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ । अतः 
प्रकृतरूप ही रहेगा--अमी ईशा: । 

विशेष--'अमी' अदस्‌ शब्द के प्रथमा-बहुवचन का रूप हैं । 

२. अहो ईशाः 

इसका मूळरूप है--अहो + ईशाः 1 इस अवस्था में '५६-ओत्‌' से को 
निपात 'अहो' की प्रगृह्यसंज्ञा हुई । फिर पूर्व की भाँति '१०-प्लुतप्रगृद्या अचि rs 
से प्रगृह्य का प्रकृति भाव हो जाने के कारण '२२-एचोऽयवायावः' से प्राप्त 'अव्‌ 
आदेश नहीं होगा । अतः वही रूप रहेगा- अहो ईशा: । 

३. इ इन्द्र; 

मूलरूप--इ + इन्द्रः । यहाँ ५ ३-चादयोऽसत््वे' से इ' की निपात संज्ञा होती 
है । फिर एकाच्‌ होने के कारण (५ ४-निपात एकाजनोङ्‌ से उसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई । 
इस अवस्था में ५०-प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌' से प्रकृतिभाव हो जाने के क ४२ 
_अकः सवर्णे दीर्घ? से दीघं नहीं होगा और प्रकृत रूप ही रहेगा--'इ इन्द्र: । है 

हिप्पणीट-उ उमेश: (उः उमेशः) में भी 'उ' की एकाच्‌ निपातसंज्ञा होने कें 
कारश इसी प्रकार रूप-सिद्धि होगी । 
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तुक हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
४. उपेन्द्र; 


मूलरूप--'उप + इन्द्र" । इस अवस्था में '२७-आद्‌ गुण? से अकार और इकार 
के स्थान पर गुण एकादेश प्राप्त होता है। १ १-स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा से 
कण्ठस्थानीय अकार और तालुस्थानीय इकार" के स्थान पर स्थान-साम्य से 
कण्ठतालु स्थानीय 'ए ° आदेश प्राप्त होगा, और इस प्रकार रूप बनेगा--“उप्‌ एन्द्रः' 
यहाँ 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌? परिभाषा से परस्पर मिला देने से “उपेन्द्र” रूप 
सिद्ध हुआ । 
५, उपैति 
मूलरूप--'उप + एति'। यहाँ पर पकारोत्तरवर्ती अकार से परे 'एति' इण 
( जाना ) धातु का एजादि रूप है, क्योंकि इसके आदि में 'ए' एच्‌ है। अतः (३४- 
एत्येधत्यूठ्सु' से पूर्व-पर के स्थान में वृद्धि-ऐकार आदेश हो जावेगा और रूप बनेगा-- 
उप्‌ ऐ ति = उपैति । 
{टिप्पणी --“उपैधते' (उप + एधते) में भी एजादि “एध' धातु होने के कारण इसी 
प्रकार रूपसिद्धि होगी । 
६. उपोषति 
मूलरूप--उप + ओषति' । यहाँ पर अवर्णं से एच ओकार परे होने के कारण 
‘३३-वृद्धिरेचि' से ओकार प्राप्त था, किन्तु “३ ८-एङिः पररूपम्‌' से उसका बाध होकर 
अवर्णान्त उपसर्ग 'उप' से एजादिधातु 'ओषति' परे होने के कारण पुर्व-पर के स्थान 
पर पररूप ओकार आदेश हो जावेगा और रूप बनेगा--उप्‌ + ओषति = उपोषति । 
७. कृष्णैकत्वम्‌ 
मूलरूप--'कृष्ण ॐ एकत्वम्‌' । इस अवस्था में अकार से एच्‌-एकार परे होने के 
कारण “३३-वृद्धिरेचि' से पूर्व-पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश प्राप्त हुआ । यहाँ 
‘१७-स्थानेऽन्तरमः' परिभाषा से कण्ठस्थानीय. अकार* तथा कण्ठतालुस्थानीय एकार 
के स्थान में स्थानसाम्य के कारण कण्ठतालुस्थानीय ऐकार वृद्धि एकादेश होगा और 
रूप बनेगा--कृष्ण्‌ ऐ कत्वम्‌ = कृष्णैकत्वम्‌ । 
टिप्पणी--इसी प्रकार दिवैश्वर्यम्‌' ( देव + ऐश्वयंम्‌ ) में भी पूवे-पर के स्थान में 
ऐकार आदेश होकर रूप बनेगा। 
८. कृष्णद्विः 
मूलरूप-'कृष्ण + ऋद्धिः । यहाँ णकारोत्तरवर्ती अवर्ण (अकार) से परे अच्‌ ऋकार 
होने के कारण '२७-आद्गुणः' से पूर्व-पर के स्थान में गुण एकादेश प्राप्त हुआ । 
१. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः। २. इचुयशानां तालु। ३. एदैतोः कण्ठतालु । 
४. अकुहविसजंनीयानां कण्ठः । ५-६. एदैतोः कण्ठतालु । 
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“२९-उरण्‌ रपरः’ की सहायता से अकार के स्थान में अत्यन्त सदृश होने के कारण 
अर्‌ आदेश होगया और रूप बना--कष्ण अर्‌ द्धिः = कृष्णद्धि: । 


९. किम्युक्तम्‌ ( किसु उक्तम्‌ ) 
मूलरूप--'किम्‌ + उ + उक्तम्‌’ । इस अवस्था के मय्‌ 'किम्‌' के परे उन्‌ उकार होने 
के कारण '५८-मय उबो वो वा' से उकार के स्थान में विकल्प से वकार आदेश हुआ 
और रूप बना-किम्‌ + व्‌ + उक्तम्‌ = किम्वृक्तम्‌ । विकल्पावस्था में उकार की '५५-तिपा 
एकाजनाङ्‌ से प्रगृह्य संज्ञा के कारण '५०-प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌' से उसका 
प्रकृतिभाव हो गया और रूप बना--किमु उक्तम्‌ । प्रकृतिभाव होने के कारण यहाँ पर 
'४२-अकः सवर्ण दीर्घः’ से दीर्घं ऊकार नहीं होगा । 


१०. गङ्ग अमू 

मूलरूप--'गङ्गो + अमू' । यहाँ गङ्गे' पद 'गङ्ग' शब्द के द्विवचन का ईका रान्त रूप 
है अतः '५१-ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌’ से उसकी प्रगृह्यसंज्ञा होने के कारण प्रकृतिभाव 
हो जावेगा और रूप बनेगा--गद्भो अमू ।' इस स्थिति में ४३-एङ: पदान्तादति' से 
पूर्व-रूप एकादेश नहीं होगा । 

११. गङ्गोदकम्‌ 

मूलरूप--'गङ्का' + 'उदकम्‌' । इस अवस्था में आकार से परे अच्‌-उकार होने के 
कारण '२७-आद्‌ गुणः से पूर्व-पर के स्थान में गुण एकादेश हुआ । '१७-स्थानेऽन्तरतमः 
परिभाषा की सहायता से कण्ठस्थानीय आकार और ओष्ठस्थानीय उकारे स्थान में 
स्थानसाम्य के कारण कण्ठौष्ठस्थानीय ओकार एकादेश होगा और रूप बनेगा-गड्गू 
+ ओ दकम्‌ = गङ्गोदकम्‌ । 

१२, गङ्गौघः 

मूलरूप--'गङ्गा + ओघः । यहाँ पर आकार और ओकार के स्थान मैं ३३-वृद्धिः 
रेचि' से वृद्धि एकादेश होगा । '१७-स्थानेऽन्तरतमः' परिभाषा की सहायता से कण्ठ 
स्थानीय आकार और ओष्ठस्थानीय उकार के स्थान में स्थान-सम्य के कारण कण्ठौष्ठ 
स्थानीय औकार एकादेश होगा और रूप बनेगा-गङ्गा औ घः = गङ्भोध. । 

टिप्पणी--कृष्णौत्कण्ठ्यम्‌' ( कृष्ण + औत्कण्ठ्यम्‌ ) की सिद्धि भी इसी प्रकार 
होगी । 

१३, गव्यम्‌ 

मूलरूप--गो 4 यम्‌' । इस अवस्था में यकारादि प्रत्यय 'य' परे होने के कारण 
*२४-वान्तो यि प्रत्यये’ से गकारोत्तरव्ती ओकार को 'अव्‌' आदेश हो जावेगा और 
_रूप बनेगा-ूग अव्‌ यम्‌ =गव्यम्‌। _ 

१. ओदीतो: क्रण्ठोष्ठम्‌ । २. अकुहविस जंनीयानां कण्ठः । ३. ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । 
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विशेष--विकार अर्थ में षष्ठ्यन्त 'गो' शब्द में “गोपयसोयत्‌' ( ४।३।१६० ) से 
'यत्‌' प्रत्यय आता है। तकार का लोप हो जाने पर तद्धितान्त होने के कारण 'कृत्तद्धित- 
समासाश्च’ ( १।२।४६ ) से प्रतिपदिक संज्ञा हुई । तब सु प्रत्यय होकर नपुंसक होने 

से 'अम्‌' आदेश होकर 'गो यम्‌ बना । 
टिप्पणी--इसी प्रकार 'नाव्यम्‌' ( नौ त यम्‌ ) में भी 'अव्‌' आदेश होकर रूप- 
सिद्धि होगी । 'नौयम्‌' से यत्‌ प्रत्यय 'नौ-वयो-धर्म-विष०' ( ४।४।९१ ) से होगा । शेष 

कार्य 'गो यम्‌' के ही समान है। 
१४, गव्यूतिः 
मूलरूप--“गो + यूति । यहाँ पर 'गो' शब्द से परे परिमाणवाची “यूति' होने के 
कारण 'अध्वपरिमाणे च' वातिक से ओकार के स्थान में अव्‌' आदेश हुआ और रूप 
बना--ग्‌ अव्‌ यूतिः = गव्यूतिः । इसका अर्थ है--दो कोस ( “गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌' 
इत्यमरः ) । 
१५, गवाग्रम्‌ ( गोऽग्रम्‌, गो अग्रम्‌ ) 
मूलरूप-- गो + अग्रम्‌' । इस अवस्था में पदान्त एङन्त 'गो' से परे अचु अकार 
होने के कारण “४७-अवङ्‌ स्फोटायनस्य” से 'अवड” आदेश होता है । अनेकाल्‌ होने के 
कारण '४५-अनेकाल्‌ शित्सवंस्य' से यह आदेश सम्पूर्ण 'गो' के स्थान में प्राप्त होता है, 
किन्तु डित्‌ होने से ४६-ङिच्च' से इसका बाध हो जाता है । तब २१ -अलोऽन्त्यस्य' 
परिभाषा से अन्त्य ओकार के ही स्थात में अवङ्‌ आदेश होगा । इत्संज्ञक होने के कारण 
ङकार का लोप हो जावेगा और रूप बनेगा--ग्‌ अव अग्रम्‌ = गव अग्रम्‌ । इस अवस्था 
में ४२-अकः सवर्णे दीर्घ: से दीर्घ होकर 'गवाग्रम्‌ रूप सिद्ध होगा। पक्ष में “४४-सर्वत्र 
विभाषा गो? से विकल्प से प्रकृतिभाव होगा औंर रूप बनेगा--गो अग्रम्‌ । इसके अभाव 
पक्ष में ९४३-एङः: पदान्तादति" से पूर्वरूप ओकार एकादेश होगा ओर रूप बनेगा--गो 
ग्रम्‌ = गोऽग्रम्‌ । 
१६. गवेन्द्रः 
मूलरूप-- गो + इन्द्र यहाँ 'गो' शब्द से “इन्द्र” शब्द परे होने पर “४८-इनन्‍्द्रो 
च' से 'अवडः आदेश हुआ। पूर्व की भाँति ४६-ङिच्च' से यह आदेश भी अन्त्य 
ओकार के स्थान में ही प्राप्त होगा और रूप बनेगा- ग्‌ अव इन्द्र: = गव इन्द्र; । 
इस दशा में अकार और. इकार के स्थान में २७-आद्‌ गुण? से एकार एकादेश होगा 
और रूप बनेगो--गव्‌ ए न्द्रः = गवेन्द्रः । 
१७, गौय्यौं ( गोर्यो ) 
मूलरूप-“गौर्‌य्‌ + ओ’ । इस अवस्था में अच्‌ ओकार से पर रेफ है तथा उसके 
5 6 + >? 
त रसलान पा गा शीर 
॥ एक ही यकार रहेगा । 
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१८, चक्रि अत्र ( चक्रचत्र ) 
सूलरूप--चक्री + अ्' । इस दशा में पदान्त इक-ईकार को अच्‌ अकार परे होने 
के कारण '५९-इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्लस्वश्च' से ह्वस्व इकार हो जावेगा और रूप 
बनेगा--चक्रि अश्र । हस्व हो जाने पर इकार के स्थान पर यण आदेश प्राप्त होता है, 
किन्तु वह नहीं होगा, अन्यथा हस्व करना व्यर्थ हो जावेगा । विकल्पावस्था में दीघं 
ईकार को '१५-इको यणचि, से यणू-यकार आदेश होकर रूप बनेगा--चक्र यू अत्र = 
चक्रू अत्र = चक्रचत्र । 
१९, तवल्कारः 
मूलरूप--'तव + लूकारः' यहाँ वकारोत्तरवर्ती अकार से लृकार परे होने पर “२७- 
आद्‌ गुणः' से पूर्व-पर के स्थान में गुण एकादेश हुआ। '२९-उरणू र॒परः की 
सहायता से 'अ' और ल' के स्थान में अत्यन्त सादृश्य के कारण अल्‌। आदेश होगा 
और रूप बनेगा--तव्‌ अल कारः = तवल्कारः । 
२०, दैत्यारिः 
मूलरूप--'दैत्यत- अरिः? । यहाँ अक्‌ यकारोत्तरवर्ती अकार से सवर्णं अच्‌-अकार 
परे होने के कारण '४२-अकः संवर्णे दीर्घ" से पूव-पर के स्थान में दीघं आकारादेश हो 
जावेगा और रूप बनेगा--दैत्यू आरि:--दंत्यारिः । 
२१. ग्रषठौहः 
मूलरूप--प्रष्ठ + अह: । यहाँ ठकारोत्तरवर्ती अवर्णं (अकार) से 'ऊह्‌ः' का ऊठ्‌ 
परे होने के कारण '३४-एत्येधत्यूठ्सु' से पूर्व-पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो गया 
और रूप बना--प्रष्ठ औ हः = प्रष्ठौह्‌ः । 
विशेष--यहाँ 'वाह्‌' को 'वाह ऊठ्‌ ( ६।४।३२ ) से 'ऊद आदेश होकर 'ऊह: 
रूप बना है । 
९०. 
२२, प्राच्छात 
मूलरूप-- प्र +- ऋच्छति । यहाँ प्र अवर्णान्त उपसर्ग है और उसके ,बाद 
ऋकारादि धातु “क्रच्छति' है, अतः '३७-उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ से पूर्व-पर के स्थान में 
वृद्धि एकादेश होगा । २९-उरण्‌ रपर: की सहायता से अत्यन्त साम्य होने के कारण 
दोनों के स्थान में आर” एकादेश होगा और रूप बनेगा--प्र्‌ आर्‌ च्छति = प्राच्छैति । 
२३, प्राणम्‌ 
मूलरूप--प्र + ऋणम्‌' । यहाँ प्र से “'ऋण' शब्द परे होने के कारण 'प्रवत्सतर- 
कम्बलवसनाणंदशानामुणे' वातिक से पूर्वेसर के स्थान में '२९-उरण्‌ रपरः की 
सहायता से 'आर्‌' एकादेश हुआ और रूप बना--प्र्‌ आर्‌ णम्‌ = प्राणम्‌ । 


२४. प्रेजते 


मूलरूप--प्र + एजते’ । यहाँ भवर्णान्त उपसग 'प्र' से एजादि धातु 'एजते' परे 
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होने के कारण '३८-एङि पररूपम्‌ से पूवे-पर के स्थान में पररूप एकार आदेश होगा 
और रूप बनेगा--प्र्‌ एजते = प्रेजते । 

विशेष--यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि एकादेश प्राप्त था, किन्तु प्रकृत सूत्र से 
उसका बाध होकर पररूप ही आदेश होता है । 

२५, प्रौहः 

मूलरूप--'प्र + ऊहः । यहाँ पर 'प्र' उपसर्ग से 'ऊह' परे होने के कारण 'प्रादूहो- 
ढोढ्ेषैष्येषु' वातिक से पूर्व-पर के स्थान में 'औ' वृद्धि एकादेश हो जावेगा और रूप 
बनेगा-प्र औ हः = प्रौहः । 

टिप्पणी--प्रौढः' ( प्र + ऊढः ), प्रौढिः? ( प्र + ऊढिः ), “रषः? ( प्र +एषः ), 
और प्रैष्यः” ( प्र + एष्यः ) की सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । 

२६, ब्रह्म ऋषिः ( ब्रह्मषिंः ) 

मूलरूप-- ब्रह्मा त ऋषिः? । इस अवस्था में पदान्त अक्‌-आकार से हृस्व त्कार 
परे होने के कारण '६१-ऋत्यकः' से आकार को ह्लस्व अकार आदेश हो गया और रूप 
बना-- ब्रह्म ऋषिः’ । हृस्व होने पर '२७-आद्‌ गुण? से गुण आदेश प्राप्त होता है । 
पर वह नहीं होता, अन्यथा हस्व करना व्यर्थं हो जाता । हृस्व के अभाव पक्षमें 
(२९-उरण्‌० की सहायता से पूर्व-पर के स्थान में गुण 'अर्‌ आदेश हो गया और रूप 
बना--त्रह्म अर्‌ षिः = ब्रह्मषिः । 

२७, मनीषा 

मूलरूप--'मनस्‌ + इषा'। यहाँ पर '३९--अचोऽच्त्यादि टि परिभाषा से 
“मनस्‌' में 'अस्‌' की टि संज्ञा होगी । तब “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌’ वातिक से 
'अस्‌' टि और 'ई'--दोनों के स्थान में ईकार पररूप आदेश होगा ओर रूप बनेगा-- 
मन्‌ ईषा = मनीषा । 

२८, विष्ण इह ( विष्णविह ) 

मूलरूप--'विष्णो + इह' । यहाँ पर पहिले '२२-एचोऽयवायावः' से ओकार के 
स्थान पर अव्‌' आदेश होगा और रूप बनेगा-विष्णू अव्‌ + इह्‌ = विष्णव्‌ + इह्‌ । इस 
अवस्था में अश्‌ इकार परे होने के कारण '३०-लोपः शाकल्यस्य' से विकल्पतः पदान्त 
बकार का लोप हो गया और रूप बना--विष्ण इह्‌ । अभाव पक्ष में लोप न होकर 
परस्पर संयोग कर देने से 'विष्णविह' रूप सिद्ध होगा । 

'विष्ण इह'--इस अवस्था में णकारोत्तरवर्ती अकार से इकार परे होने के कारण 
'आद्गुणः' ( ६।१।८७ ) से गुण एकादेश प्राप्त था, किन्तु 'पर्वत्राऽसिद्धम्‌' ( ८।२।१ ). 
परिभाषा से उसका बाध हो जाता है। कारण यह है कि “लोपः शाकल्यस्य” (८।३।१९) 
परवती होने के कारण 'आद्‌ गुण: ( ६।१।७ ) के प्रति प्रसिद्ध है अर्थात्‌ उससे 
किया गया वकार का लोप 'आद्‌गुण:' के प्रति न होने के समान है । आद्गुण: की दृष्टि 
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में वकार का लोप हुआ ही नहीं , अतः वकार का व्यवधान होने से 'आदगुण: से गुण 
न होकर 'विष्ण इह' रूप ही रहेगा । 
२९, विष्णू इमौ | 

मूळरूप-'विष्णू + इमौ' । यहाँ ‘विष्णू’ पद ‘विष्णु’ शब्द के द्विवचन का उकारान्त 
रूप है अतः '५१-ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌’ से उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी । तब '५०-प्लुत- 
प्रगृह्या अचि नित्यम्‌' से प्रकृतिभाव होने के कारण '१५-इको यणचि' से यणू न होकर 
'बिष्णू इमो' रूप ही रहेगा । 

३०, विष्णृद्यः 

मूलरूप- विष्णु + उदयः' । यहाँ पर णकारोत्तरवर्ती अक्‌ उकार से सवर्णं उकार 
परे होने के कारण '४२-अकः सवर्णे दीर्घः' से दीर्घे ऊकार आदेश हो जावेगा ओर रूप 
बनेगा--विष्णू ऊ दयः = विष्णूदयः । 

३१, विष्णवे 

मूलरूप--'विष्णो + ए' । यहाँ णका रोत्तरवती एच्‌ ओकार से अच्‌ एकार परे होने 
के कारण '२२-एचोऽयवायावः' द्वारा '२३-यथा संख्यमनुदेशः समानाम्‌" को सहायता से 
ओकार के स्थान में 'अव्‌' आदेश होगा और रूप बनेगा--विष्णू अब्‌ ए = विष्णव्‌ 
ए = विष्णवे । 

टिप्पणी-इसी प्रकार 'पावकः? ( पौ +अकः ) में आव्‌ आदेश होकर रूप 
सिद्धि होगी । 

३२, विष्णो इति ( विष्ण इति, विष्णविति ) 

मूलरूप--विष्णो + इति’ । यहाँ पर जो णकारोत्तरवर्ती ओकार है वह 'ह्लस्वस्य 
गुणः? ( ७।३।१०८ ) से सम्बुद्धिको निमित्त मानकर हुआ हैं और उसके बाद 'इति' 
भी वैदिक नहीं है अतः '५७-सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषें' से विकल्पतः ओकार को प्रगृह्य 
संज्ञा होने के कारण '५०-प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌, से प्रकृतिभाव हो जावेगा ओर 
'विष्णो इति’ रूप ही रहेगा । विकल्प पक्ष में २२-एचोश्यवायावः से ओकार के स्थान मे 
'अव्‌' आदेश होगा और रूप बनेगा--विष्णू अव्‌ इति । इस अवस्था में ३०-लोप; 
शाकल्यस्य' से विकल्पतः वकार का लोप हो जावेगा ओर रूप बनेगा--विष्ण अ 
इति =. विष्ण इति ^ यहाँ भी “३१ -पूवेत्राऽसिद्धम्‌' परिभाषा से '२७-आद्‌ गुणः से प्राप्त 
गुण कार्यं नहीं होगा । अभाव पक्ष में परस्पर संयोग करने से “विष्णविति, रूप सिद्ध 
होता है । 

१. कुछ आचायों के मत से 'विष्णविति' रूप ही बनता है, “विष्ण इति' रूप नहीं 
उनका कथन है कि जब शाकल्य के मत में ओकार को 'अव्‌' ही नहीं होता तो पुनः. 
उनके मत में वकार का लोप कँसे सम्भव हो सकता है ? २. विशेष स्पष्टीकरण के लिए 
२५ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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३३. विष्णोऽव 
मूलरूप--विष्णो + अव । यहाँ पदान्त एड्-ओकार से हस्व अकार परे होने के 
कारण '४३-एडङः पदान्तादति' से पूर्व-पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होगा और रूप 
बनेगा--विष्णो व = विष्णोऽव । इसमें चिह्ण'ऽ अकार का लोप सूचित करना है । 
ROR 
मूलरूप--शक + अन्धुः? । यहाँ पर “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌? वातिक से 
ककारोत्तरवर्ती अकार टि ( '३९-अचोऽन्त्यादि टि' ) और 'अन्धुः' के आदि अकार 
दोनों के स्थान में पररूप एकादेश होगा और रूप बनेगा--शक्‌ अन्धुः = 'शकन्धुः' । 
यहाँ पर “४२-अकः सवर्णे दीर्घः से दीघं प्राप्त था, किन्तु वातिक से उसका बाध हो 
जाने पर पररूप ही आदेश होगा । 
[टिप्पणी--'कर्कन्ुः' ( कके + अन्धुः ) की सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । 
३५, शिवेहि 
मूलरूप है--शिव त आ के इहि ।' यहाँ आ' आङ्‌ उपसर्ग का ही है । इत्संज्ञक 
होने से ङ्‌ का लोप हो जाता है। इस अवस्था में वकारोत्तरवर्ती अकार और आङ्‌ के 
आकार को '४२-अकः सवर्णे दीर्घः’ से दीघं और आ' तथा इहि, के इकार 
को '२८-आद्गुणः' से गुण प्राप्त होता है। “धातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌, अन्यद्‌ 
बहिर्‌ङ्गम्‌' परिभाषा के अनुसार आङ्‌ उपसर्ग के आकार तथा 'इहि' धातु के इकार के 
स्थान में प्राप्त होने के कारण गुण अन्तरङ्ग है। सवर्ण दीर्घ बहिरङ्ग है। ‘असिद्ध 
बहिरङ्गमन्तरङ्गे परिभाषा से अन्तरङ्ग कार्य के सम्मुख बहिरङ्ग असिद्ध होता है अर्थात्‌ 
बहिरङ्ग कार्य नहीं होता । अतः बहिरङ्ग होने के कारण सवणं दीर्घ नहीं हुआ, अन्तरङ्ग 
होने से गुणकार्य हुआ और खूप बना--शिव एहि। यहाँ “४१-अब्तादिवच्च' 
परिभाषा से एकार में आङ्त्व आ जानेपर “४०-ओमाङोश्च सूत्र से पूर्वपर के स्थान 
“मैं पररूप एकार एकादेश हो गया और रूप बना--शिंव्‌ एहि = शिवेहि । 
३६. शिवायों नमः 
मूलरूप- “शिवाय + ओं नमः ।' यहाँ यकारोत्तरवर्ती अवर्ण अकार से 'ओम्‌' परे 
_ होने के कारण “४०-ओमाडोश्च' से पूर्व-पर के स्थान में 'ओ' पररूप एकादेश हो 
जावेगा और रूप बनेगा--शिवायू ओं नमः = शिवायों नमः । 
३७, सुखातः 
मूलरूप-- सुख +ऋतः, यहाँ पर सुखेन ऋत इस प्रकार तृतीया समास में 
विग्रह करने पर “ऋते च तृतीयासमासे' वातिक से खकारोत्तरवर्ती अकार और ऋकार 


के स्थान में '२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता से आर वृद्धि एकादेश होगा ओर रूप 
वनेगा--सुख्‌ आर्‌ तः = सुखातँः । 
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३८, सुद्ध्युपास्यः ( सुध्युपास्यः ) 

मूलरूप-'सुधी + उपास्यः । यहाँ पर इक्‌ ईकार से अच्‌ उकार परे होने के कारण 
'१५-इको यणचि, सूत्र से ईकार के स्थान में यण्‌ आदेश प्राप्त होता है। यण्‌ प्रत्याहार 
में यू र्‌ ळू व्‌-इन चारों का समाहार होता है, किन्तु “१७-स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा 
से तालुस्थानीय ईकार) के स्थान में तालुस्थानीय यकार ही आदेश होगा ओर रूप 
बनेगा--सुधूय्‌ उपास्यः । इस अवस्था में अचू-सकारोत्तरवर्ती उकार से परे यर्‌ 
धकार है और उसके आगे स्वर भी नहीं है क्योंकि यकार व्यंजन है अतः ९१८-अनचि 
च' से विकल्पतः धकार का द्वित्व हो जावेगा और रूप बनेगा--“सु ध्‌ धू यू उपास्यः ।' 
अभाव पक्ष में 'सु ध्‌ यू उपास्यः' ही रहेगा । तब झश्‌ धकार परे होने के कारण “सु 
धृ ध्‌ य्‌ उपास्यः? में १९-झलां जश्‌ झशि' से पुवे धकार का दकार हो जावेगा और 
रूप बनेगा- “सु दू धू यू उपास्यः ।' “सु ध्‌ य्‌ उपास्यः में धकार का दकार नहीं होगा 
क्योंकि उसके बाद यकार है जो झश्‌ प्रत्याहार में नहीं आता है। यहाँ '२०-संयोगान्त- 
स्य लोपः' सूत्र द्वारा २१ _अलोऽन्त्यस्य' की सहायता से अन्त्य यकार का लोप प्राप्त 
था, किन्तु 'यणः प्रतिषेधो वाच्यः' वातिक से उसका वाध हो जाता है । तब 'अज्झीनं 
परेण संयोज्यम्‌? नियम से परस्पर मिला देने से सुदृध्युपास्य और 'सुध्युपास्यः' 
रूप सिद्ध हो जावेंगे । 

टिप्पणी--“मदुध्वरिः तथा मध्वरिः ( मधु + अरिः ) धात्त्रंशः तथा धात्रंशः' 
( धातृ + अंशः ) और 'लाङृतिः' ( लू + आकृतिः ) के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध 
होंगे । केवल '१७-स्थानेऽन्तरतमः' परिभाषा के अनुसार उचित यण्‌ का चुनाव कर 
लेना होगा । ध्यान रहे कि 'धात्व्रांशः' में जश्‌ की और “लाक्कतिः में द्वित्व और जशू- 
दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ प्रथम में १९-झलां जश झशि' सूत्र नहीं लगता है 
और दूसरे में '१८-अनाचि च' तथा '१९-झलां जश्‌ झशि दोनों ही सूत्र प्रवृत्त नहीं 
होंगे । शेष कायं पूर्वोक्त रूप से ही होगा । 

३९, हर इह ( हरयिह ) 

मूलरूप--'हरे + इह्‌ ।' यहाँ पर पहले २ २-एचोऽयवायावः' से एकार के स्थान 
में अय्‌' आदेश होगा और रूप बनेगा-हर्‌ अय्‌ इह = हरय्‌ इह्‌ । इस अवस्था में अशू 
इकार परे होने के कारण '३०-लोपः शाकल्यस्य' से विकल्पतः पदान्त यकार का लोप 
हो जावेगा और रूप बनेगा--हर इह । अभाव पक्ष में 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌' 
परिभाषा से परस्पर मिला देने से 'हरयिह' रूप सिद्ध होगा। यहाँ हर इह' मे 'आद्‌- 
गुणः? '६।१।८७' से गुणादेश प्राप्त था, किन्तु 'पूर्वत्राऽसिद्धम्‌' ५।२।१ परिभाषा से 
“लोप: शाकल्यस्य’ '८।३।१९' के असिद्ध हो जाने पर गुणकाय नहीं होगा, क्योंकि 

Means esses 


१-२. इचुयशानां तालु । 
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उसकी दृष्टि में तो यकार का लोप हुआ ही नहीं । अतः यकार का ब्यवधान होने पर 
गुणकार्य न होकर 'हर इह्‌' रूप ही रहेगा । 
४०, हरये 

मूलरूप--'हरे नए ।' यहाँ रेफोत्तरवर्ती एकार के स्थान में अच्‌ एकार परे होने 
के कारण '२२-एचोऽयवायावः' सूत्र से (*२३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? की सहायता 
से) 'अय्‌' आदेश होगा और रूप बनेगा-हर्‌ अय्‌ ए = हरये । 

(टिप्पणी--इसी प्रकार नायक” ( ने = अकः ) में भी 'आय्‌' आदेश होकर खूप- 
सिद्धि होगी । 

४१, हरी एती 

मूलरूप--'हुरी + एतौ ।' यहाँ 'ह्री' पद हरि शब्द के द्विवचन का दीर्घ 
ईकारान्त रूप है अतः '५१-ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ से उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई । 
तब '५०-प्लुतप्र गृह्या अचि नित्यम्‌' से प्रकृतिभाव होने के कारण '१५-इको यणचि' 
से यण्‌ न होकर हरी एतो' रूप ही रहेगा । 

४२, हरेऽव 

मूलरूप-- हरे + अव / इस अवस्था में पदान्त एड-एकार से ह्वस्व अकार परे 
होने के कारण ४३-एङ्‌: पदान्तादति, से पूर्व-पर के स्थान में पूर्वरूप एकार एका- 
देश होगा और रूप बनेगा- हर्‌ ए व = 'हरेऽव' । यहाँ चिह्न ' अकार का लोप सूचित 
करता है । 

४३. होतृकारः 

मूलरूप--'होतृ + ऋकारः ।' यहाँ अक्‌ ऋकार से सवणं अच्‌ ऋकार परे होने के 
कारण '४२-अकः सवर्ण दीर्घः? से पूर्व-पर के स्थान पर दीर्घ ऋकार एकादेश होगा 
ओर रूप बनेगा--होत्‌ ऋ कारः = होतृकारः । 

टिप्पणी--इसी प्रकार “श्रीशः? (श्री +ईशः) में भी दीर्घ ईकार आदेश होकर 
रूप-सिद्धि होगी । 


हल्सन्धि-प्रकरण 


१, आक्रस्यते 
मूलरूप--आक्रम्‌ + स्यते ।' इस अवस्था में झल्‌ सकार परे होने के कारण “७८- 
नश्चाऽपदान्तस्य झलि' से अपदान्त मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो गया और 
रूप बना- आक्र स्यते = आक्रंस्यते । 
१. विशेष विवरण के लिए पद संख्या २८ की प्रयोग-सिद्धि भी देखिये । 
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२, उत्थानम्‌ ( उत्त्थानम्‌ ) 
मूलरूप--'उद्‌ + स्थानम्‌ ।' यहाँ उद्‌ उपसर्ग से स्था' धातु परे होने के कारण 
'७०-उदः स्थास्तम्भोः पूर्वेस्य' से पूवं सवर्ण आदेश होगा । “७१-तस्माद्त्युत्तरस्य' 
परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'स्थानम्‌' के स्थान में प्राप्त होता है, किन्तु '२१- 
अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा से वह अन्त्य वर्ण को प्राप्त होगा । पर '७२-आदे: परस्य' 
से इसका बाध हो जाने के कारण यह आदेश “स्थानम्‌' के आदि वर्ण के स्थान में 
होगा । इस प्रकार अत्यन्त सादृश्य होने से विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण यत्न 
वाले सकार के स्थान में उसी प्रकार का थकार पूर्वसवर्ण आदेश होगा और रूप 
बनेगा--उद्‌ थ्‌ थानम्‌ । इस दशा में हलू दकार से पर झर्‌ थकार है और उसके 
पश्चात्‌ भी सवर्णं झर्‌ थकार है अतः ७३-झरो झरि सवणे' से विकल्पतः पूर्व थकार 
का लोप हो जावेगा और रूप बनेगा--'उद्‌ थानम्‌ ।' अभाव पक्ष में 'उद्‌ थू थानम्‌ 
ही रहेगा । 'उद्‌ थानम्‌' में खर्‌ थकार परे होने के कारण ७४-खरि च से झल्‌ दकार 
के स्थान में स्थानसाम्य के कारण तकार आदेश होगा और रूप बनेगा--उत्‌ थानम्‌ = 
'उत्यानम्‌'। अभाव पक्ष में दकार को तकार होगा और थकार को भी, अतः रूप बनेगा- 
उत्‌ तू थानम्‌ = 'उत्त्यानम्‌ । 
टिप्पणी---उत्तम्भनम्‌” ( उद्‌ + स्तम्भनम्‌ ) की सिद्धि इसी प्रकार होगी । 
३. एतन्पुरारिः ( एतद्मुरारिः ) 
मूलरूप--'एतद्‌ + मुरारिः ।' यहाँ अनुनासिक मकार परे होने के कारण “६८- 
यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” से पदान्त यर्‌ दकार के स्थान में स्थान-साम्य से अनुना- 
सिक नकार आदेश होगा और रूप बनेंगा--एतन्‌ मुरारिः = एतन्मुरारिः । अभाव पक्ष 
में 'एतद्‌ मुरारिः' ही रहेगा । 
४. काँस्कान्‌ ( कांस्कान्‌ ) 
मूलरूप--'कान्‌ + कान्‌ । यहाँ ९९-तस्य परमा्रेडितम्‌' से द्वितीय 'कान' की 
आम्रेडित संज्ञा होगी । अतः :१००-कानाम्रेडिते' से प्रथम 'कान्‌' के नकार को "रु 
आदेश होगा । 'रु' में उत्व का लोप हो जाने से रकार ही शेष रह जावेगा । पुनः 
अनुनासिक और अनुस्वार "”--दोनों पक्षों में 'काँर्‌ कान्‌' और “कार्‌ कान्‌! रूप बनेंगे । 
इस दशा में '९३-खरवसानयोविसर्जतीयः' से रकार के स्थान में विसगे आदेश होगा 
और रूप बनेगा-'काँ: कान्‌' तथा 'कां: कान्‌ ।' यहाँ पर '१०३-विसर्जनीयस्य सः से 
विसर्ग के स्थान पर सकार और उसको बाधकर '१०४-वा शरि' से विकल्पतः विसगं 
प्राप्त था, किन्तु 'सम्पुम्कानां: सो वक्तव्यः वातिक से इसका भी बाध होकर विसग क 
स्थान में सकार प्राप्त होता है--काँस्‌ कान्‌ = 'काँस्कान्‌' कांस्‌ कान्‌ = 'कांस्कान्‌' । 
Dude आड 


१. ध्यान रहे कि यहां एक पक्ष में ९१ -अत्रानुनासिकः-- द्वारा अनुनासिक ओर 
दूसरे पक्ष में '९२-अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः द्वारा अनुस्वार होता है । 
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५, किन्‌ हू ते ( कि हू ते ) 


मूलरूप- किम्‌ +- ह्वते ।' इस अवस्था में तकारपरक हकार परे होने के कारण “८३ 
_नपरे न? से मकार के स्थान में नकार आदेश होकर रूप बनेगा-'कन्‌ ह्वते ।' विकल्पा- 
वस्था में '७७-मोऽनुस्वारः' से मकार को अनुस्वार होकर 'कि ह्वते' रूप सिद्ध होगा । 

६, किम्हालयति ( किं हलयति ) 

मूलरूप--'किम्‌ + ह्मलयति । इस अवस्था में मकारपरक हकार परे होने के 
कारण '८२-हे मपरे वा' से 'किम्‌' के मकार के स्थान में विकल्प से मकार ही आदेश 
होगा ओर इस प्रकार 'किम्ह्यलयति' रूप ही रहेगा । अभाव पक्ष में ७७-मोऽनुस्वारः' 
से मकार को अनुस्वार होकर कि हालयति' रूप सिद्ध होगा । 

७, चक्गि्रायस्व ( चंक्रिखायस्व ) 

मूलरूप--“चक्तिन्‌ + त्रायस्व ।' यहाँ नान्त पद 'चक्रिन्‌' है । आगे छव्‌ तकार पड़ा 
है और उसके पश्चात्‌ अम्‌ रकार है, अतः ` ९५-नश्छव्यप्रशात्‌? सूत्र से 'चक्रिन्‌' के 
स्थान में. 'रु' आदेश होगा '२१-अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा से यह आदेश अन्त्य नकार 
को होकर 'चक्रि रु त्र।यस्व' रूप बनेगा । इस दशा में '९१-अत्रानुनासिकः पूर्व॑स्य०' 
से 'र से पूवं अनुनासिक होकर “चक्रिं रु त्रायस्व’ रूप बनेगा । अभाव पक्ष में '९२- 
अनुना सिकात्परोऽनुस्वारः' से 'रु से पूवं को अनुस्वार होकर 'चक्रि रु त्रायस्व' रूप 
बनेगा । 'रु' में उकार की इत्संज्ञा होने के कारण केवळ रकार ही शेष रह जाता है। 
तब '९३-खरवसानयोविसर्जनीय? से पदान्त रकार को विसर्ग हो जावेगा और रूप 
बनेंगे--चत्रिं: त्रायस्व' और चक्रिः त्रायस्व ।' ऐसी स्थिति में ९ ६-विसर्जनीयस्य सः’ 
से खर्‌ तकार परे होने के कारण विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होगा और इस 
प्रकार रूप बनेंगे-'चक्रिस्‌ त्रायस्व = चक्रिस्त्रायस्व, चक्रि स्‌ त्रायस्व = चक्िस्त्रायस्व^ ।' 

८, त्वङ्करोषि ( त्वं करोषि ) 

मूलरूप--्वं + करोषि । इस अवस्था में यय्‌ ककार के परे होने से '०-वा 
पदान्तस्य' से पदान्त अनुस्वार के स्थान में विकल्प से परसवर्ण अनुनासिक डकार 
आदेश होगा और रूप बनेगा--त्वड करोषि = त्वङ्करोषि । अभाव पक्ष में अनुस्वार ही 
रहने के कारण (त्वं करोषि' रूप सिद्ध होगा । 

९, तच्छिवः ( तच्‌ शिवः ) 

मूलरूप-'तद्‌ + शिवः ।' यहाँ पर पहिले ` ६२-स्तोः श्चुना श्चुः' से दकार के स्थान 
में जकार आदेश हुआ-'तज्‌ + शिवः ।' तब “७४-खरि च से जकार के स्थान में चकार 
होकर 'तच्‌ + शिव: रूप बना । इस प्रकार शकार के स्थान में छकार होने के पाहले 
इचुत्व और चत्व होंगे क्योंकि दोनों के ही प्रति ‘शश्छोऽटि’ (८-४-६३) सूत्र ३१-पूव- 

१. विशेष विवरण के लिए पदसंख्या २९ की प्रयोगसिद्धि देखिये । 
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त्रासिद्धम्‌' परिभाषा के अनुसार त्रिपादी होने से असिद्ध है । अतः 'तच्‌ + शिवः'- 
ऐसी स्थिति हो जाने पर अट्‌ इकार परे होने के कारण '७६-शश्छोऽटि' से क्षय चफार 
से पर शकार के स्थान में विकल्प से छकार आदेश होगा और रूप बनेगा-तच्‌ छिव: = 
तच्छिवः । अभाव पक्ष में 'तच्‌ शिव? रूप ही रहेगा । 


१०, तन्मात्रम्‌ 
मूलरूप-- तद्‌ + मात्रम्‌' । इस अवस्था में अनुनासिक मकारादि “मात्र” प्रत्यय परे 
होने के कारण '्रत्यये भाषायां नित्यम्‌' वातिक से पदान्त यर्‌ दकार को अनुनासिक 
नकार हो जावेगा और रूप बनेगा--'तन्‌ मात्रम्‌' = तन्मात्रम्‌ । ध्यान रहे कि यहाँ 
'तदस्य परिमाणम्‌' इस अथं में 'प्रमाणे द्यसज्‌-दध्नम्‌-मात्रचः' ( ५।२।३७ ) सूत्र से 
“मात्रचू' प्रत्यय हुआ है । 
टिप्पणी--'चिन्मयम्‌' ( चिद्‌ + मयम्‌ ) का रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होगा । यहाँ 
'चिदेव'-इस अर्थं में “तत्प्रकृतवचने मयट्‌’ ( ५।४।२१ ) से 'मयट्‌' प्रत्यय हुआ है । 
११ तल्लयः 
मूलरूप--'तद्‌ + लयः’ के आदि लकार के परे होने के कारण '६९-तोलि' से 
तवर्ग दकार के स्थान में पर लकार' का सवर्ण लकार ही आदेश होगा, क्योंकि दोनों ही 
दन्नस्थानीय^ हैँ--तिल्‌ लयः' = तल्लयः' । 
टिप्पणी --विद्वाँल्‌ लिखति” ( विद्वान्‌ + लिखति ) का रूप भी इसी प्रकार सिद्ध 
हीगा, केवल अनुनासिक होने के कारण नकार के स्थान में अनुनासिक लकार आदेश 
होगा । 
१२ न्‌ ><पाहे ( न पाहे, न्‌ पाह, न पाहि, नन्‌ पाहि ) 


८ 


मूलरूप--'नन्‌ + पाहि’ । यहाँ पर पकार परे होने के कारण “९७-नन्‌ पे से नन्‌ 
के अन्त्य नकार के स्थान में विकल्प से 'रु आदेश हो गया और रूप बता- निरु 
पाहि । फिर अनुनासिक और अनुस्वार होकर 'न रु पाहि' और “न्‌ रु पाहि रूप बनेंगे 
रु' में उकार की इत्संज्ञा होने के कारण केवल रकार ही शेष रह जाता है। उसके 
` स्थान में '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से विसर्ग आदेश हो गया और रूप बनेन 
पाहि' तथा “ न्‌: पाहि'। यहां भी '९६-विसर्जनीयस्य सः से विसर्गो के स्थान में सकार 
प्राप्त था परन्तु पवर्ग पकार परे होने के कारण '९८-कुप्वो:=~क>=पौ च से उसका बाध 
होकर उपध्मानीय आदेश होगा और रूप बनेगा-नू ८ पाहि, नृ >-पाहि । पक्षमें विसगं 
भी रहेंगे । 'रु' भी विकल्प से होता है, अतः अभाव पक्ष में यथावत्‌ रूप भी रहेगा-- 
“नृन्‌ पाहि ।* 

१. लृतुलसानां दन्ताः । 

२. विशेष विवरण के लिए पद-संख्या ७ और २९ की प्रयोग-सिद्धि देखिये । 
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१३  प्रत्यडडात्मा 

मूलरूप-- प्रत्यडू न आत्मा' । यहाँ ह्रस्व अकार से परे ङम्‌-ङकार है, अत: '८९- 
ङमो ह्वस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌' से आत्मा के अच्‌ आकार को ङमुट्‌ सम्बन्धी झुट का 
आगम हुआ) ८5 ५-आद्यन्तौ टकितौ’ परिभाषा से टित्‌ होने के कारण यह आकार का 
आद्यवयव बनेगा--प्रत्यङ्‌ ङ्‌ आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । ( ध्यान रहे कि डुंटू में उठ 
इत्संज्ञक है अत: डकार ही शेष रह जावेगा । टकार के इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 
'ढित्‌' संज्ञा होगी ) 

टिप्पणी--'सुगण्‌ णीश:” ( सुगण्‌ त ईशः ) और 'सन्नच्युतः' (सन्‌ + अच्युतः ) 
के रूप भी इसी प्रकार द्वित्व होकर सिद्ध होंगे । 

१४, प्राइख्‌ पः ( प्राङ्‌ षठः, गाड पः ) 

मूलरूप-- प्राडः न षष्ठः'। इस अवस्था में शर्‌ षकार परे होने के कारण 
“८६-ङ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि से डकार को 'कुक्‌' आगम होगा। कुक्‌ में उक्‌ 
मात्र इत्संज्ञक है अतः केवलः ककार ही शेष रह जाता है। अन्त्य ककार के 
इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 'कित्‌' संज्ञा होगी । अतः '८५-आदन्तौ टकितौ' 
परिभाषा से कित्‌ होने के कारण ककार डकार का अन्तावयन बनेगा-- प्राङ्‌ 
क्‌ षष्ठः' । इस अवस्था भें शर्‌ षकार परे होने के कारण 'चयो द्वितीयाः 
शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌’ वातिक से चय्‌ ककार के स्थान में विकल्प से द्वितीय वर्ण 
खकार हो जावेगा-- प्राड ख्‌ पष्ठः । पक्ष सें ककार और पकार के मिल जाने पर क्ष 
बन जावेगा-'्राङ्‌ क्‌ षष्ठः = प्राङ्‌ क्षष्ठः' । कुक्‌ के अभाव पक्षमें 'प्राङ्‌ षष्ठ:' ही रहेगा । 

१५, पुँस्कोकिलः ( पुंस्कोकिलः ) 

मूलरूप--पुम्‌ ॐ कोकिल? । यहाँ खय्‌ ककार कोने के कारण '९४-फुमः खय्यम्परे, 
से पुम्‌ के मकार के स्थान में रु आदेश हो कर 'पु रु+कोकिलः' रूप बना । इस 
अवस्था में अनुनासिक और अनुस्वार हो कर (पुँ रु + कोकिलः' तथा 'पुं रु + कोकिलः' 
रूप बनते है ।१ “रु में उकार का इत्संज्ञक होने के कारण लोप हो जाता है और रकार 
ही शेष रह जाता है। तब :९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से पदान्त रकार के स्थान में 
विसगं हो कर पुँ: कोकिलः' और 'पुं: कोकिलः” रूप बनेंगे । यहाँ पर '९६-विसर्जनीयस्य सः' 
से सकार और इसको बाध कर '१०४-वा शरि' से विकल्पः विसगं प्राप्त थे, किन्तु 
'सम्पुंकानों सो वक्तव्य” वातिक से दोनों का ही बाध हो कर सकार आदेश होता है- 
'वुंस्कोकिलः? तथा 'पुंस्कोकिलः' । 

१६, यशांसि 
मूलरूप--'यशान्‌ + सि । इस दशा में झल्‌ सकार परे होने के कारण “७८-नश्चाऽ 
१, विशेष विवरण के लिए पद-संख्या २९ की प्रयोग-सिद्ध देखिये । 
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पदान्तस्य झलि' से अपदान्त नकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो गया और रूप 
बना--यशां सि = यशांसि । 


१७, रामश्शेते 
शूलरूप-- रामस्‌ + शेते' । इस अवस्था में शकार के साथ योग होने से पूर्व सकार 
के स्थान में “६२-स्तोः श्चुना श्चुः' से शकार हो जावेगा--'रामश्‌ शेते' = “रामश्शेते' । 
टिप्पणी--“रामश्चिनोति' ( राम स्‌ + चिनोति ) सच्चित्‌’ ( सत्‌ + चित्‌ ) और 
'शाज्जिज्जय' (शाङ्गिन्‌ + जय) के रूप भी इसी प्रकार सू त्‌ न्‌ के स्थान में क्रमशः शकार 
चकार और जकार आदेश हो कर सिद्ध होंगे । तीनों में ही पर चवर्ग ( दो में चकार 
और एक में जकार ) का योग है । 
१८, रामष्षष्ठः 
मूळरूप--'रामस्‌ + षष्ठः' ।. इस अवस्था में पर षकार क साथ योग होने के कारण 
'६४-ष्टुना ष्टुः' से पूर्वं सकार के स्थान में षकार आदेश हो जावेगा--'रामस्‌ षष्ठ = 
रामष्षष्ठः’ । 
टिप्पणी--“रामष्टीकते' ( रामस्‌ + टीकते ) पिष्टा' ( पेषु + ता ) 'तद्वीका' 
( तत्‌ + टीका ) और 'चक्रिणूढौकसे’ ( चक्रिन्‌ + ढौकसे ) के रूप भी इसी प्रकार 
सकार के स्थान में षकार और तवर्ग के स्थान में टवर्ग आदेश हो कर सिद्ध होंगे । 


१९, लक्ष्मीच्छाया ( लक्ष्मी छाया ) 

मूलरूप--- लक्ष्मी + छाया । यहाँ '१०२-पदान्ताद्वा' से छकार परे होने के कारण 
दीघं पदान्त 'लक्ष्मी' को विकल्पतः 'तुक्‌' आगम हुआ । 'तुक्‌' में उक्‌ मात्र इत्संज्ञक है 
अतः तकार ही शेष रह जाता है । ककार के इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 'कित्‌' 
संज्ञा होगी । '८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से कित्‌ होने के कारण तकार 'लक्ष्मी” 
का अन्तावयव होगा--लक्ष्मी त्‌ छाया ।' इस अवस्था में '६२-स्तोः नाश्चु शचुः' के 
असिद्ध होने के कारण पहिले '१९-झलां जश्‌ झशि से तकार के स्थान में दकार 
आदेश होगा--'लक्ष्मी दू छाया ।' तब '७४-खरि च' के असिद्ध होने के कारण '६२- 
स्तोः श्चुना श्चुः' से दकार को जकार आदेश होगा--'लक्ष्मी ज्‌ छाया।' अन्त में ७४- 
खरि च' से जकार को चकार होकर 'लक्ष्मीच्छाया' रूप सिद्ध होगा । अभाव पक्ष में 
लक्ष्मी छाया ही रहेगा ।? 

२०, वागीशः 

मूलरूप--'वाक्‌ +ईशः।' इस दशा में '६७-झलां जशोऽन्ते’ से पदान्त झलू 

ककार के स्थान में सादृश्य के कारण जश्‌ गकार हो जावेगा--'ब्राग्‌ ईशः = वागीशः ।' 


१. पद-संख्या १ को प्रयोग-सिद्धि भी देखिये । 
२, देखिये २४ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 
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विशेष--'वाच ईशः'-इस विग्रह में यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता हैं। समास 
होने पर विभक्ति का हो जाता है। इस लुप्त विभक्ति कं द्वारा यहाँ “वाक्‌ का 
ककार पदान्त है । 

२१, वाग्घरिः (वाण्हरिः ) 

मूलरूप--वाग्‌ + हरिः। इस अवस्था में झयू गकार से पर हकार के स्थान 
में ७५-झयो होऽन्यतरस्याम्‌’ से विकल्पतः पूर्वसवर्ण आदेश होगा । नाद, घोष, संवार 
और महाप्राण हकार के स्थान में आन्तर साम्य से धकार ही आदेश होगा-- वाग्‌ 
घरि: = वाग्घरिः ।' अभाव पक्ष में 'वाग्हरिः ही रहेगा । 

२२, विश्नः 

मूलरूप--विश्‌ + तः । इस अवस्था में पूर्व शकार के साथ योग होने के कारण 
'६२-स्तोः श्चुना श्चुः' से पर तवर्ग के नकार के स्थान में चवर्ग-मकार प्राप्त था, किन्तु 
८६३-शात्‌' से उसका निषेध हो जाता है। अतः श्चुत्व न होने के कारण मूलरूप “विश्नः 
ही रहेगा । 

टिप्पणी--प्रश्तः' ( प्रश्‌ + तः ) की भी सिद्धि इसी प्रकार होगी । 

२३, शान्तः 

मूलरूप--'शां +तः। इस अवस्था में यय्‌ तकार परे होने के कारण ७९ अनु- 
स्वारस्य ययि परसवर्णः’ से अनुस्वार के स्थान में उसका सवर्ण अनुनासिक वर्ण नकार 
आदेश हो जावेगा- शान्‌ त? = शान्तः । 

२४, शिवच्छाया 

मूलरूप-- शिव + छाया / यहाँ छकार परे होने के कारण ‘१०१-छेच/ से 
वकारोत्तरवर्ती ह्रस्व अकार को तुक्‌ आगम होता है। तुक्‌ में उक्‌' मात्रा इत्संज्ञक है अतः 
तकार ही शेष रह जाता है । ककार के इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 'कित्‌' संज्ञा 
होगी । 'म५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से कित्‌ होने के कारण तकार ह्रस्व अकार 
का अन्तावयव होगा- शिव त्‌ छाया इस अवस्था में '६२-स्तोः श्चुना ए्चुः के 
असिद्ध होने के कारण पहिले '१९-झलां जश्‌ झशि' से तकार के स्थान में दकार आदेश 
होगा--'शिव दू छाया / तब '७४-खरि च' के असिद्ध होने के कारण '६२-स्तो: 
इचुना श्चु/ से दकार को जकार आदेश होगा-- शिव ज्‌ छाया ।' अन्त में १७४-खरि 
च से जकार के स्थान में चकार होकर शिव च्‌ छाया' = शिवच्छाया रूप सिद्ध होगा ।) 

२५, सञ्‌ छम्भुः ( सन्‌ च छम्शुः, सञ्‌ च्‌ शम्थुः, सञ्‌ शम्थु; ) 

मूलरूप-- सन्‌ + शम्भु: / यहाँ शकार परे होने के कारण ८ ८-शि तुक्‌, से पदान्त 
नकार को तुक' आगम होगा । तुक्‌ में “उक्‌? मात्र इत्संज्ञक है, अतः तकार ही शेष 

१, देखिये १९ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 
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रह जाता है। ककार के इत्संज्ञक होने के कारण तुक्‌ की 'कित्‌' संज्ञा होगी । “८५- 
आद्यन्तौ टकितौ’ परिभाषा से कित्‌ तकार मकार का अन्तावयव होगा- “सन्‌ त्‌ 
शम्भुः । इस स्थिति में '७६-शश्छोऽटि' सूत्र से शकार के स्थान में छकार की प्राप्ति 
थी, किन्तु '६२-स्तोः शचुना इचुः' की दृष्टि में असिद्ध होने के कारण पहले तकार को 
चकार होगा--'सन्‌ च्‌ शम्भुः ।' पुनः चवर्ग चकार के योग होने से पूर्वं नकार को नकार. 
हुआ१--'सञ्‌ च्‌ शम्भुः ' इस अवस्था में झय्‌ चकार से उत्तरवर्ती . अट्‌ अकारपरक 
शकार को '७६-शश्छोऽटि' से विकल्पतः छकार हो गया--'सन्‌ च्‌ छम्भुः। तब '७३- 
झरो झरि सवणे” से झर्‌ चकार का सवर्ण झर्‌ छकार परे होने पर विकल्प से लोप हो 
गया--'सन्‌ छम्भुः ।' तुक्‌ के अभाव में शचुत्व होकर? सम्‌ शम्भुः' रूप सिद्ध होगा । 
इन सभी रूपों को श्लोकबद्ध किया गया है :-- 
'जछौ चछा, नचशा जशाविति चतुष्टयम्‌ । 
सूत्राणामिह तुकू-छत्व-चलोपानां विकल्पनात्‌ ॥' 
२६. षट्‌ त्‌ सन्तः ( षट्‌ सन्तः ) 

मलरूप--'षड़ + सन्तः इस अवस्था में '५४-डः सि धुट से डकार से पर 
सकार को 'धुट्‌' आगम हुआ । 'धुट्‌' में “उट्‌” इत्संज्ञक है, अतः धकार ही शेष रहेगा । 
टकार के इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 'टित्‌” संज्ञा होगी । 'म५-आदयन्तौ टकितौ" 
परिभाषा से 'टित्‌' होने के कारण धकार सकार का आदि-अवयव होगा--'षड्ध्‌ 
सन्तः ।' इस अवस्था में पहिले '७४-खरि च' सें धकार के स्थान में तकार होकर 
'बड त्‌ सन्तः’ रूप बनेगा और फिर डकार के स्थान में टकार होकर 'षटू त्‌ सन्तः' 
रूप सिद्ध होगा । धुट्‌ के अभाव में ७४-खरि च' से डकार कें स्थान में टकार होकर 
'षट्‌ सन्तः’ रूप सिद्ध होगा । ˆ 

२७. पट सन्तः 

म्रूप--'षट + सन्तः' । इस अवस्था में पूर्वे टवर्ग-टकार के योग होने से “९४ 
ष्टना ष्ट:' से सकार के स्थान में षकार प्राप्त था, किन्तु टकार के पदान्त होने के कारण 
६५-न पदान्ताट्टोरनाम्‌’ से उसका निषेध हो जाता है । अतः मूळरूप “षट्‌ सन्त: ही 
रहेगा । 

टिप्पणी--'षट्‌ ते ( षटू + ते ) की रूप सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । 

२८. षण्णाम्‌ 
मूलरूप--'षड्‌ + नाम्‌' । इस अवस्था में पदान्त टवर्ग डकार से पर तवर्ग नकार 


१. देखिये १९ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 
२. ध्यान रहे कि यह कार्य ६२-स्तोः श्चुना इचुः' सूत्र से होता है । 
३. इस स्थिति में अग्निम पद ( २७ ) की प्रयोग-सिद्धि का उल्लेख कर देना 


आवश्यक है। ० 
२ हि० ल० 
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को “६५-न पदान्ताट्टोरनाम्‌, से ष्टुत्व-निषेध प्राप्त था- किन्तु 'नाम्‌' परे होने के कारण 
'अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌' वातिक से इसका बाध हो जाता है तब “६४-ष्टुना ष्टुः 
से नकार को णकार आदेश हो जावेगा--'षड्‌ + णाम्‌' । इस दशा में 'प्रत्यये भाषायां 
नित्यम्‌’ । वातिक से अनुनासिकादि प्रत्यय 'णाम्‌' परे होने के कारण यर्‌-डकार के स्थान 


पु 


में आन्तरतम्य के कारण अनुनासिक + णकार आदेश जावेगा--'षणू णाम्‌ = 
'षण्णाम्‌ । 
टिप्पणी--षण्णवति' ( षड्‌ + नवति ) और 'षण्णगर्येः' ( षड्‌ + नगर्यः ) के 
रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे । 
२९. सँस्स्कर्ता ( संस्स्कर्ता ) 
मूलरूप--'सम्‌ + स्कर्ता' । यहाँ पर '९०-समः सुटि’ से 'सम्‌' के मकार के स्थान 
में “रु! आदेश होगा क्योंकि उसके पश्चात्‌ “संपरिभ्यां करोतौ भूषणे’ ( ६।१।१३७ ) 
सूत्र से किये गये सुट्‌ का सकार है--स रु+ स्कर्ता'। इस स्थिति में ९१ -अत्रानूनासिकः 
पुवेस्य तु वा' से 'रु' के पूर्वे-वर्ण सकार को विकल्प से अनुनासिक हो जावेगा--से 
रु।-स्कर्ता' । अभाव-पक्ष में '९२-अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' से अनुस्वार हो कर “संरु + 
स्कर्ता रूप बनेगा । 'रु' में उकार इत्संज्ञक है, अतः रकार ही शेष रह जाता है । इस 
प्रकार अब रूप बनेंगे--'सँ र्‌ स्कर्ता' और “सं र्‌ स्कर्ता' इस अवस्था में '९३-खर- 
वसानयोबिसर्जतीयः' से खर्‌ सकार परे होने के कारण रकार के स्थान में विसर्ग हो 
जावेगा--'सँ:स्कर्ता' तथा 'सं:स्कर्ता । इस स्थिति में '९६-विसजेनीयस्य सः से विसगे 
के स्थान पर सकार और उसका बाध कर '१०४-वा शरि' से विकल्पतः विसगं के 
स्थान में विसगे ही प्राप्त था, पर 'सम्पुंकानां सो वक्तव्यः' वतिक से बाध हो जाने कारण 
विसर्ग के स्थान में सकार ही होगा--'स स्‌ स्कर्ता' = संस्स्कर्ता , “संस्‌ स्कर्ता' = संस्स्कर्ता । 
विशेष--इस रूप-सिद्धि को भली भाँति समझ लेना चाहिये क्योंकि चरक्रिस्त्रा- 
यस्व' 'काँस्कान्‌' नू पाहि “पुंस्कोकिलः? आदि के रूप भी लगभग इसी प्रकार सिद्ध 
होते हैं । 
३०. सन्‌ त्‌ सः (सन्‌ सः) 
मूलरूप-- सन्‌ + सः' । इस अवस्था में नकार से पर सकार को '८७-नश्च' से 
“घुट्‌? आगम हुआ । 'धुट्‌' में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः धकार ही शेष रह जाता है। 
टकार के इत्संज्ञक होने के कारण 'धुट्‌' की 'टितू' संज्ञा होगी । '८५-आद्यन्तौ टकितौ' 
परिभाषा से यह सकार का आदि अवयव होगा--'सन्‌ +-ध्‌ सः' । इस स्थिति में खर्‌ 
मकार परे होने के कारण ७४-खरि च' से झय्‌ धकार के स्थान में चर्‌-तकार हो 
जावेगा--'सन त्‌ सः' । अभाव पक्ष में सन्‌ सः' ही रहेगा । 


३१. सन्‌ षष्ठः 
मूलरूप--'सन्‌ + षष्ठः' । इस अवस्था में षकार का योग होने के कारण '६४-ष्ट्ना 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


rr 


क 


> 


विस्गंसन्धि-प्रकरण १९ 


ष्टुः से पूर्व तवगं नकार के स्थान में टवर्ग णकार प्राप्त था, किन्तु '६६-तोः थि' से 
उसका निषेध हो जाता है । अतः मूलरूप 'सन्‌ षष्ठः? ही रहेगा । 
३२. सम्राट्‌ 
मूलरूप--'सम्‌ त राट्‌' । यहाँ “राट्‌' क्विपप्रत्ययान्त राज्‌ धातु है, अतः उसके परे 
होने के कारण '८१-मो राजि समः क्वौ' से 'सम्‌! के मकार के स्थान से मकार ही 
रहेगा, “७७-मोऽनुस्वारः' से अनुस्वार नहीं होगा। .तथा रूप बनेगा--'सम्‌ 
राट्‌ = सिम्राट्‌' । 
३३. सुगण्‌ ठ्‌ षष्टः ( सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः, सुगण्‌ षष्ठः ) 
मूलरूप--'सुगण्‌ + षष्ठः' । यहाँ पर शर्‌ षकार परे होने के कारण '६-ङ्णोः 
कुक्‌ टुक्‌ शरि' से णकार को टुक्‌' आगम होगा । 'टुक्‌' में 'उक्‌' मात्र इत्संज्ञक है अतः 
केवल टकार ही शेष रह जाता है। ककार के इत्संज्ञक होने के कारण 'ट्क्‌' को 'कित्‌' 
संज्ञा होगी । '५५-आदन्तौ टकितौ’ परिभाषा से यह णकार को अन्तावयव होगा 
' सुगण्‌ ट्‌ +-षष्ठः' । इस अवस्था में शर्‌ षकार परे होने के कारण “चयो द्वितीया शरि 
पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌’ वातिक से चय्‌ टकार के स्थान में विकल्प से द्वितीय वर्ण 
ठकार हो जावेगा--'सुगण्‌ ठू षष्ठः’ । 'टुक्‌' के अभाव में 'सुगण्‌ षष्ठः? ही रहेगा ।” 
३४. हरिं चन्दे 
मूलरूप--'हरिम्‌ + वन्दे' । इस अवस्था में हलू वकार परे होने के कारण “७७-- 
मोऽनुस्वारः' से मान्त पद 'हरिम्‌' के अन्त्य वणं मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश 
हो जावेगा--'हरि बन्दे’ । 


विसर्गसन्धि-प्रकरण 


१. अहरहः 

मूलरूप--'अहन्‌ + अहः' । इस अवस्था में असुप्‌-प्रत्यय परे न होने के कारण 
“११०-रोऽसुपि’ से 'अहन्‌' के स्थान में रकार आदेश हो जावेगा । '२१-अलोऽन्त्यस्य' 
परिभाषा से यह आदेश 'अहन्‌ के अन्त्य नकार के ही स्थान में होगा और रूप 
बनेगा--'अहर्‌ अहः' = 'अहरहः'। ध्यान रहे कि यहाँ १०६ अतो रोरप्लुतादप्लुते’ 
और '१०७-हृशि च' से रकार को उकार नहीं होता, क्योंकि उक्त दोनों सूत्र इत्संज्ञक 
उकार से पूर्ववर्ती “र' के ही रकार के स्थान में उकार आदेश करते हैं । 

टिप्पणी-इसी प्रकार 'अहगंणः' (अहन्‌ + गणः) का भी रूप सिद्ध होगा । 

२. एष विष्णुः 


मूलरूप--'एषस्‌ + विष्णु: । इस अवस्था में हल वकार परे होने के कारण 


१. देखिये १४ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 
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'११४-एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनबूसमासे हलि? से ककार रहित एतद्‌-'एषस्‌' के 


र होण दरेबास्‌ इह।” इस स्थिति में अश्‌ इकार परे होने के 


कारण “३ ० -लोप'शाकल्यसय छै पदान्त यकार का विकल्पतः लोप हो जावेगा- 


दिवा इह'। लोप त्रिपादीस्थ होने के कारण “२ १-पू्वंत्राऽसिद्धम्‌' परिभाषा से २७- 
आद्‌ गुणः’ के प्रति असिद्ध है । अतः इससे गुण न होकर (देवा इह' ही रहेगा । लोपा- 
भाव पक्ष में 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌' परिभाषा से यकार और इकार को मिला देने से 
'देवायिह' रूप सिद्ध होगा । 
४. पुना रमते 
मूलरूप--'पुनर्‌ + रमते इस अवस्था में रकार परे होने के कारण '१११-रो रि. 
से पूवं रकार का लोप हो गया- पुन रमते’ । इस स्थिति में रकार के लोप का 
निमित्त रकार परे. होने से पूर्व अण्‌-नकारोत्तरवती अकार के स्थान में ११२-ढुलोपे 
पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः’ से दीर्घ आकार हो गया--'पुन्‌ आ रमते' = 'पुना रमते' । 
टिप्पणी-- हरी रम्य और 'शम्भू राजते' के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे। 
५. भो देवाः 
मूलरूप-- भोसू ॐ देवा” । इस अवस्था में पहिले “१ ०५-ससजुषो रुः से पदान्त 
सकार के स्थान में रु आदेश होगा--भो रु देवा: । तब अश्‌ दकार परे होने के कारण 
‘qo ८-भो-भगो-अघो-अपूर्वस्य योऽशि” से 'भोस्‌ के 'र को यकार आदेश हो जावेगा-- 
“भो यू देवा: ।' इस स्थिति में हलू दकार परे होने के कारण “१०९-हलि सर्वेषाम्‌ 
से 'भोस्‌? के यकार का लोप हो जावेगा और रूप बनेगा--भो देवा: । 
टिप्पणी--भगो नमस्ते. (भगोस्‌ + नमस्ते), 'अघो याहि' ( अघोस्‌ + याहि ) 
आदि के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे । 
६. मनोरथः 
मूलरूप--'मनस्‌ ‡ रथः । 'यहाँ पहले “१ ०५-ससजुषो रुः से पदान्त सकार के 
स्थान में '₹' आदेश होगा--मन रु+स्थः'। यहाँ रू में उकार इत्संज्ञक है, अतः 
रकार ही शेष रह जावेगा-मनर्‌ रथः । इस अवस्था में हश्‌ परे, होने के कारण 
१०७-हशि च' (६।११।१४) से पूर्व रकार के स्थान में उकार ओर रकार परे होने के 
२. देखिये तृतीय पद की प्रयोग-सिद्धि । र 
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कारण “रो रि' ( ८।३।१४ ) से पूर्वं रकार का लोप प्राप्त होता है । इस अवस्था में तुल्य 
बल-विरोध होने के कारण '११३-विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ परिभाषा से पर-सुत्र आदेश 
होगा । इस प्रकार पर होने के कारण “रो रि ( ८।३।१४ ) से पूर्व रकार का लोप प्राप्त 
होता है, परन्तु 'पू्त्राऽसिद्धम्‌’ ( ५।२।१ ) से '१११-रो रि’ के असिद्ध हो जानै पर 
“१०७-हशि च' से ही उकार आदेश हो जावेगा- “मन उ रथः ।' इस अवस्था में 
अकार और उकार के स्थान में '२७-आद्‌ गुण: से गुण 'ओ' एकादेश हो जावेगा-- 
'मन्‌ ओ रथः' = 'मनोरथः' । 
७. विष्णुस्राता 

'मूलरूप--'विष्णुः + त्राता’ । इस दशा में खर्‌-रकारपरक तकार परे होने के 
कारण '१०३-विसर्जनीयस्य सः’ से विसगं के स्थान में सकार आदेश हो जावेगा-- 
“विष्णु स्‌ त्राता’ = 'विष्णुस्त्राता' । 


८. शिवोऽच्यंः 
मूलरूप--'शिवस्‌ +- अर्च्यः । इस अवस्था में पहिले “१०५-ससजुषो रु: से 
पदान्त सकार के स्थान में “रः आदेश होगा-- शिव रू अच्यं:' । तब अप्लुत ह्वस्व 
अकार परे होने के कारण '१०६-अतो रोरप्लुतादप्लुते' से अप्लुत ह्वस्व अकार के परवर्ती 
'₹? को 'उ' आदेश हुआ--शिव उ +अर्च्यः' । इस स्थिति में वकारोत्तरवर्त्ती अकार 
और उकार के स्थान में २७-आद्‌ गुणः” से 'ओ' एकादेश होगा--'शिव्‌ ओ + अच्यंः' 
= 'शिवो + अर्च्यः’ इस अवस्था में '४३-एडङः पदान्तादति’ से ओकोर और अकार' 
के स्थान में पूर्वल्प ओकार एकादेश हो जावेगा --'शिवोच्यं:' = 'शिवोऽच्यंः' । चिह्न 
'ऽ' अकार का लोप सूचित करता है। 
“शिवो वन्द्यः 
मूलरूप--शिवस्‌ + वन्द? । यहाँ पहले १० ५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार 
के स्थान में २' आदेश होगा-- शिव रु + वन्द्यः' । तब हशू वकार परे होने के कारण 
'१०७-हशि च' से अप्लुत हृस्व अकार से परवर्ती 'रु' के स्थान में उकार आदेश 
होगा--'शिव उ +वन्द्यः' । इस स्थिति में वकारोत्तरवर्ती अकार और उकार के स्थान 
में '२७-आद्‌ गुणः? से ओकार एकादेश हो गया--शिव्‌ ओ + वन्द्यः = ‘शिवो वन्द्यः । 
१०. स शम्भुः 
मलरूप---'ससं + शम्भः' । इस अवस्था में हल शकार के परे होने 
'११४-एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञूसमासे . हलि से ककार रहित तत्‌ 'सस्‌ 
का लोप हो जावेगा--'स शम्भुः 


११. हरिः शेते ( हरिञ्शेते ) 


कारण 


के 
' के सकार 


मूलरूप--'हरिः + शेते’ । यहाँ (१०३-विसर्जनीयस्य सः' से विसगे के स्थान में 
PEN Ni SSE So "77 


१, देखिये द्वितीय पद की प्रयोग-सिंद्धि । 
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सकार प्राप्त था, किन्तु शर्‌ शकार परे होने के कारण १९४-वा शरि' से बाध होकर 
विस के स्थान में विकल्प से विसगे ही प्राप्त होंगे हरिः शेते' । विसर्गाभाव पक्ष में 
‘१ ०३-विसर्जनीयस्य सं? से विसं के स्थान में सकार हो जावेगा--'हरिस्‌ + शेते' । 
अन्त में शकार का योग होने के कारण “६२-स्तोः श्चुना इचुः' से सकार के स्थान में 
शकार हो जावेगा--“हरिश्‌ + शेते' = 'हरिश्शेते' । 


अजन्तपुँर्लिङ्ग-प्रकरण 
१. कति 


यह्‌ 'कति’ शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है । मूळरूप हैक 
'कृति + अस्‌' ( जस्‌ व शस्‌ ) । यहाँ '१८७-डति च से 'कति' की षट्संज्ञा होने पर 
'१९८-षड्भ्यो लुकू' सूत्र से उससे परे जस्‌ और शसू का लोप हो जाता है और 
रूप बनतर है--'कति' । इस स्थिति में जस्‌ का लोप होने पर भी “१९०-प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌” परिभाषा से तदाश्चित कार्य विहित होने के कारण “१ ६८-जसि च' से 
गुण एकादेश प्राप्त होता है । पर '१९१-न लुमताउज्भस्य” से 'जस्‌' के “लुक्‌' होने के 
कारण अङ्ग को होने वाला गुणकार्य न होकर 'कति' रूप ही रहेगा । “शस्‌' में प्रत्यय 
लक्षण कार्य नहीं होता और वहाँ भी यही 'कति' रूप ही रहता है। 

२. क्रोष्टा 

यह 'क्रोष्ट' ( गीदड़ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है— 
'ऋष्ट'+स्‌ ( सु ) । इस स्थिति में सम्बुद्धि भिन्न सर्वेनाम-स्थान “सु? परे होने के 
कारण '२०३-तृज्वत्‌ क्रोष्ट:” सूत्र से “क्रोष्टु' के स्थान पर तृजन्त 'क्रोष्ट्‌' आदेश होकर 
“क्रोप्ट + स्‌’ रूप बनता है । यहाँ सर्वनाम-स्थान परे होने के कारण '२०४-ऋतो डि 
सर्वनामस्थानयोः' से गुण आदेश प्राप्त होता है, किन्तु सम्बुद्धि-भिन्न 'सु' परे होने के 
कारण '२०५-ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च उसका निषेध होकर अनङ्‌ आदेश प्राप्त 
होता है । अनङ्‌' में अङ्‌' इत्संज्ञक है, अतः डित्‌ होने के कारण 'ङिच्च' ( १।१।५३ ) 
सूत्र से 'करोष्टू' के अन्त्य वर्ण ऋकार के स्थान पर ही यह आदेश होगा और रूप 
बनेगा--'करोष्ट्‌ अन्‌ स्‌’ । यहाँ पर 'अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌’ परिभाषा से परस्पर 
मिलाने से “क्रोष्टन्‌ स्‌" रूप बनता है । इस स्थिति में सम्बुद्धि भिन्न “सु' परे होने के कारण 
“२०६-अपूतृनूतृच०” से क्रोष्टन्‌' की उपधा अकार को दीर्घं आकार आदेश होकर 
'कोष्टान्‌ स्‌” रूप बनेगा । फिर '१७९-हल्ङघाब्भ्यः०' से अपृक्त सकार का लोप होकर 
“क्ोष्टान्‌' रूप बनता है । यहाँ प्रातिपादिक के अन्त में नकार होने के कारण-“१८०-त- 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ से उसका लोप होकर 'क्रोष्टा' रूप सिद्ध होता है । 


३. क्रोष्टारम्‌ 
यह “क्रोष्टु' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। मूल रूप है “क्रोष्टु + अम्‌” 
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यहाँ पहले '२०३-तृज्वतूक्रोष्टुः' से 'क्रोष्ट्‌्' को 'कोष्टू होकर 'कोष्टू + अम्‌' 
रूप बनता है। इस स्थिति में '१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” से पूर्वसवर्णे दीघं 
तथा “१३५-अमि पूर्वः? से पूर्व-रूप एकादेश प्राप्त होता है। किन्तु सर्वेनाम- 
स्थान परे होने के कारण '२०४-ऋतो डि-सवेनामस्थानयो:” से गुण एकादेश प्राप्त होता 
है । '२९-उरण्‌ रपरः’ की सहायता से ऋक्रार और अकार के स्थान पर 'अर्‌' आदेश 
होकर 'क्रोष्ट्‌ अर्‌ + अम्‌' = क्रोष्टर्‌ +- अम्‌' रूप बनता है । यहाँ '२०६-अप-तृन्‌-तृच्‌०' 
से 'क्रोष्टर्‌' की उपधा-अकार को दीर्घ आकार होकर “क्रष्टार्‌ +-अम्‌_ = क्रोष्टारमू' रूप 
सिद्ध होता है । 
३. क्रोष्टुः 

यह 'ोष्टु' के पञ्चमी और षष्ठी के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है 
'क्रोष्ट्‌' + अस्‌' ( ङसि व ङस्‌ ) । यहाँ भी 'क्रोष्टारम्‌' (३) के समान “क्रोष्ट + असू' 
रूप बनेगा । इस स्थिति में ङसि और ङस्‌ सम्बन्धी अकार परे होने के कारण '२०८- 
ऋत उत्‌' से पूर्वपर के स्थान पर उकार एकादेश होगा । “२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता 
से ऋकार और अकार के स्थान पर 'उर्‌' आदेश होकर “क्रोष्ट्‌ उर्‌ स्‌' रूप बनेगा । 
यहाँ '२०९-रात्‌ सस्य’ से रकार से परे संयोगान्त सकार का लोप होकर 'क्रोष्ट्‌-उर्‌ = 
क्रोष्टुर' रूप बनता है । फिर “९३-खरवसानयोविसजेनीयः' से रकार के स्थान पर 
विसर्ग होकर 'करोष्टुः' रूप सिद्ध होता है। 

५, क्रोष्टूनाम्‌ 

यह 'क्रोष्ट' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--क्रोष्ट्‌ + 
आम” । इस स्थिति में 'विभाषा तृतीयादिष्वचि' (७।१।९१) से तृज्वद्धाव तथा 
“१ ४प८-हस्वनद्यापो ०' से 'नुट्‌' आगम एक साथ ही प्राप्त होते हैं । ११३-विप्रतिषेधे 
परं कार्यम' (१।४।२) परिभाषा से अष्टाध्यायी क्रम में पर होने के कारण तृज्वद्धाव 
प्राप्त होता है। (ध्यान रहे कि 'हस्वनद्यापो नुट की सूत्र संख्या ७।१।५४ है) किन्तु 
'नुम्‌-अचि-र-तृज्वद्धावेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन वातिक से इसका बाध होकर आम्‌' 
को 'नुट्‌' आगम होता है । नुट्‌” में “उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः 'टित्‌' होने के कारण '८५- 
आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा-क्रोष्टु + 
न्‌ आम्‌' = 'क्रोष्टु + नाम्‌' । यहाँ 'नाम्‌' परे हेने के कारण '१४९-नामि सूत्र से 'क्रोष्टु' 
को दीर्घ आदेश होगा । '२१-'अलोऽत्त्यस्य' परिभाषा में उकार के स्थान पर दीर्घे ऊकार 
होकर 'करोष्ट्‌ ऊ+ नाम्‌ = कोष्टूनाम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


६. क्रोष्टा ( क्रोष्टुना ) 


यह “कोष्टु' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-क्रोष्टू + 


आ' (टा) । इस स्थिति में अजादि तृतीया विभक्ति परे होने के कारण “२०७-विभाषा 
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तृतीयादिष्वचि' से “क्रोष्टु के स्थान पर विकल्प से “क्रोष्ट' आदेश होगा और रूप 
बनेगा--क्रोष्टु +आ' । यहाँ १५-इको यणचि' से ऋकार को यण्‌-रकार होकर 
क्रोष्ट र +आ' = क्रोष्ट्रा' रूप सिद्ध होता है। तृज्व-द्धाव के अभाव में (१७०-शेषो 
ध्यसखि' से 'क्रोष्ट' की घि संज्ञा होने पर १७१ -आङो नाऽस्त्रियाम्‌’ से ना' आदेश 
होकर “क्रोष्टुना” रूप बनेगा । 
७. खलप्वौ 

यह्‌ 'खलपू' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन का रूप है। इसका 
मूलरूप है--खलपू + आ । यहाँ 'पू' उवर्णान्त धातु है और इसके पूर्व कोई संयोग 
भी नहीं है। अतः इस प्रकार के अनेकाच्‌ अंग 'खलपू ' से अजादि सुप्‌ औ' परे होने 
के कारण '२१०-ओः सुपि' उसको यण्‌ आदेश होता है । '२१-अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा 
से अन्त्य ऊकार के स्थान पर वकार होकर 'खलपूव्‌ + औ' = 'खलप्वौ' रूप सिद्ध 
होता है । 

८. गाम्‌ 

यह 'गो' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--गो + 
अम्‌" । इस स्थिति में सवंनामस्थान प्रत्यय 'अम्‌' परे होने के कारण “२१३-गोतों णितू' 
सूत्र से णिद्ददूभाव प्राप्त होता है, किन्तु अम्‌ का अच्‌-अकार परे होने से “२१४- 
ओतोऽम्शसोः सूत्र द्वारा उसका निषेध होकर आकार एकादेश होता है और इस प्रकार 
रूप बनता है--ग्‌ आ म्‌ ='गाम्‌ । 

९, गाः 

यह 'गो' शब्द के द्वितीया के बहुवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-'गो + अस्‌' 
(शस्‌) । यहाँ भी 'गाम्‌' (८) की भाँति 'शस्‌' सम्बन्धी अकार फरे होने के कारण 
‘२१३-गोतो णित्‌' का बाध होकर '२१४-'औतोऽम्शसोः' सुत्र से आकार एकादेश हो 
जाता है और रूप बनता है--ग्‌ आ म्‌' = “गास्‌ । इस स्थिति में “१ ०५-ससजुषोरु:” से 
पदान्त सकार के स्थान पर रकार होकर 'गार्‌' रूप बनेगा । फिर '९३-खरवसानयो:०' 
से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर गा: रूप सिद्ध होता है। 

यहाँ ध्यान रहे कि आकार पूर्वंसवर्णदीर्घघटित नहीं है, अतः “१३७-तस्माच्छसः०' 
से सकार के स्थान पर नकार नहीं होगा । 


१०. गावो 

यह गो” शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका मूलरूप है- 

“गो +औ' । इस स्थिति में “२१३-गोतो णित्‌” से णिद्दद्‌ भाव होने पर '१८२-अचो 
डिणति' से अन्त्य ओकार को वृद्धि-औकार आदेश होकर 'गौ + औ” रूप॑ बनता है । 


यहाँ '२२-एचोऽयवायावः' से गकारोत्तरवतीं ओकार के क्ष्यान पर 'आन्‌' आदेश होकर 
“गू आव्‌ औ' = 'गावौ' रूप सिद्ध होता है । 
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११. गौः 
यह 'गो' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है-गोञ-स्‌' (सु )। 
इस स्थिति में ओकार 'गो' शब्द से परे होने के कारण '२१३-गोतो णित्‌' द्वारा 
सर्वनामस्थान प्रत्यय 'सु' णिद्वत्‌ होगा । तब णिद्वत्‌ भाव होने पर '१८२-अचो ञ्णिति’ 
से 'गो' के अन्त्य ओकार को बृद्धि औकार होकर 'ग्‌ औ स्‌' = 'गौस्‌' रूप बनता है। 
यहाँ '१०५-ससजुषो रु: से सकार के स्थान पर रकार होकर 'गौर्‌' रूप बनेगा । 
फिर '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान पर विसर्गे होकर 'गौः' रूप 
सिद्ध होगा । 
१२. ग्लोः 
यह “ग्लौ” ( चन्द्रमा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप 
“लौ +स्‌ ( सु )' है। यहाँ पदान्त सकार को “१०५-ससजुषो रु: से रकार होकर 
'लौर्‌' रूप बनता है। फिर '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान पर 
विस॒गं होकर 'ग्लौः' रूप सिद्ध होगा । 
१३. त्रयाणाम्‌ 
यह्‌ 'त्रि' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--त्रि + 
आम्‌' । इस स्थिति में आम्‌' परे होने के कारण “१९२-त्रेख्रयः से त्रि के स्थान पर 
न्रय' सर्वादेश होकर 'त्रय + आम्‌' रूप बनेगा । यहाँ ह्वस्वान्त अङ्ग होने के कारण 
'१४८-ह्व स्वनद्यापो नुट्‌’ से 'आम्‌' को 'नुट्‌' आगम होगा । 'नुट्‌' में उट्‌' इत्संज्ञक है, 
अतः 'टित्‌’ होने के कारण '८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यव- 
यव होगा और रूप बनेगा--त्रय + न्‌ आम्‌' = “त्रय + नाम्‌' । इस अवस्था में 'नाम्‌' 
परे होने के कारण '१४९-नामि' से यकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर दीर्घं आकार 
होकर “त्रम्‌ आ+ नाम्‌ = त्रयानाम्‌' रूप बनता है । अन्त में '१३८-अद्‌-कुप्वाङ्‌ः०' 
सूत्र से रकार से परे होने के कारण नकार को णकार होकर तर याणाम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 
१४. दवौ 
यह 'द्वि' शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है--'द्वि + औ' । इस स्थिति में {१९३-त्यदादीनाय्‌-अः ' से 'द्वि' को अकार आदेश हो 
जाता है । '२१-अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा से यह अकार अन्त्य इकार के स्थान पर 
होगा और रूप बनेगा--ढ, अ +औ' ='द्र+औ'। यहाँ २ ३-वृद्धिरेचि' से पूवेपर 
के स्थान पर बृद्धि-औकार आदेश होकर 6. औ' = 'द्वौ' रूप सिद्ध होता है । 
१५. हयोः 
यह 'द्वि' शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप हैं। इसका आदि रूप 
है--'द्वि +ओस्‌' । इस स्थिति में पहले '१९३-त्यदादीनामू-अः” से 'द्वि के अम्त्य 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


इकार के स्थान पर अकार आदेश होकर द्र अ + ओस्‌' = द्व + ओस्‌' रूप बनता है । 
तब '१४७-ओसि च' से अकार को एकार होकर द ए +ओस्‌' = हे +ओस्‌' रूप 
बनेगा । यहाँ '२२-एचोऽयवायावः' से एकार को 'अय्‌' आदेश होता है और रूप बनता 
है--'द्व, अय्‌ + ओस्‌' = द्वियोस्‌' । फिर पदान्त सकार को '१०५-ससजुषो रु: से रकार 


0. 


तथा रकार के स्नान पर '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से विसर्ग होकर 'द्यो: ।' रूप 
सिद्ध होता है । 
44५७ १६. निर्जरसौ ( निजेरौ ) 

यह “निजेर' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका आदि 
रूप है--निर्जर+ औ' । यहाँ अजादि विभक्ति औ' परे होने के कारण '१६१-जराया 
जरसन्यतरस्याम्‌' सूत्र से 'जरा' के स्थान पर जरस्‌' आदेश होता है । यहाँ 'पदाङ्गा- 
घिकारे तस्य च तदन्तस्य च', निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' तथा 'एकदेशविक्कतमन- 
न्यवत'-इन तीन परिभाषाओं की सहायता से यह आदेश 'निर्जर' शब्द के जर'के 
स्थान पर होगा । अनेकाल्‌ होने के कारण “४५-अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य' परिभाषा द्वारा 
'जरस्‌' सम्पूर्णं 'जर’ के स्थान पर होता है और इस' प्रकार 'निर्जेरस्‌ + औँ 
'निर्जरसौ' रूप सिद्ध होता है । अभावपक्ष में “३३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि-औकार एकादेश 
होकर 'निजेरौ' रूप बनता है । 

१७. नृणाम्‌ ( नणाम्‌ ) 

यह 'नृ' शब्द के षष्टी के बहुवचन का रूप है । इसका मूल रूप है--नू + आम्‌ । 
इस स्थिति में पहले '१४८-हस्वनद्यापो नुट्‌' से 'आम्‌' को नुट्‌ आगम होता है । 
नुट्‌' में 'उट' इत्संज्ञक है, अत टित्‌ होने के कारण “८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा 
से यह 'आम्‌' का आद्यवयव बनता है और रूप बनता है--नृ +न्‌ आम्‌ = 'नू त 
नाम' । यहाँ २१२-नृ च' से 'नृ' के अन्त्य ऋकार को वैकल्पिक दीघे ऋकार करने पर 
“न नाम्‌' रूप बनेगा । “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌’ वातिक से ऋकार से परे होने के 
कारण नकार को णकार होकर 'नणाम्‌' रूप सिद्ध होता है । दीर्घाभाव पक्ष में णत्व 
होकर 'नृणाम्‌' रूप बनेगा । 

१८. पत्या 

यह 'पति’ शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
“चति +आ' ( टा ) । यहाँ १०५-पतिः समास एव' से 'पति' की धिसंज्ञा न होने के 
कारण '१५-इको यणचि, से अन्त्य इकार स्थान पर यण्‌ यकार आदेश होकर 'पतूयू + 


= पत्या' रूप सिद्ध होता है । 
१९, पप्यौ 


यह “पपी” { सूर्यं ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका 
मूलरूप है--'पपी' + औ' । यहाँ प्रथमा और द्वितीया का अच्‌ परे होने के कारण 
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'१२६-प्रथमयोः पूवंसवरणं:” से पूवंसवर्णदीघँ आदेश प्राप्त होता है, किन्तु दीर्घ 
ईकारान्त अङ्ग होने से १६२-दीर्घाज्जसि च' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। 
इस स्थिति में '१५-इको यणचि' से अन्त्य ईकार को यकार होकर 'पप्‌ यू औ' = 
'पप्यौ' रूप सिद्ध होता है। 
२०. प्रध्यौ 

यह्‌ प्रधी' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका आदि रूप 
है--प्रधी + औ' यहाँ पहले '१२६-प्रथमयोः पू वंसवणंः' द्वारा पूर्व॑सवणं दीर्घं आदेश 
प्राप्त होता है, किन्तु '१६२-दीर्घाज्जसि च' से उसका निषेध हो जाता है। तब '१५- 
इको यणचि, से यण्‌ प्राप्त होता है, पर इवर्णान्त 'धी' धातु से अजादि 'औ” प्रत्यय 
परे होने के '१९८-अचि श्नुधातुभ्रवां य्वोरियडुवङौ' से उसका बाध होकर 'इ यङ्‌? 
आदेश प्राप्त होता है । किन्तु असंयोगपूरवं इवर्णान्त 'धी' धातु वाले अनेकाच्‌ 'प्रधी' 
भङ्ग से अजादि विभक्ति परे होने के कारण '२००-ए रनेकाचोऽसंयोगपू वंस्य' सुत्र से 
उसका भी निषेध हो जाता है, और ईकार के स्थान पर यणू यकार होकर प्र धू यू 
मौ' = प्रध्यौ' रूप सिद्ध होता है। 

२१. बहुश्रेयस्याम्‌ 

यह्‌ “बहुश्रेयसी' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--'बहुश्रेय- 
सी+डि'। यहाँ “प्रथमलिङ्गग्रहणं च' की सहायता से '१९४-यू स्त्र्याख्यौ नदी? 
सत्र से 'बहुश्चेयसी” में श्रेयसी' शब्द की नदी संज्ञा होती है। फिर '१९८-डेराम्नद्याम्नी- 
भ्यः’ से नद्यन्त 'बहुश्रेयसी' से परे होने के कारण 'डि' को आम” आदेश होकर 
'बहुश्रेयसी +आम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में स्थानवऱद्गाव से 'आम्‌' डित्‌ है । 
अतः यहाँ '१९६-आण्‌ नद्याः' से आट्‌ का आगम तथा “१४८-ह स्वनद्यापो नुट्‌? से 
नुट्‌ का आगम-दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में '११३-विप्रतिषेधे 
परं कारम्‌’ परिभाषा से 'आम्‌' को परकार्यरूप 'आट्‌' आगम प्राप्त होता है । आट्‌' 
में टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण '८५-आयन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 
'आम्‌' का आद्ययवय होगा और रूप बनेगा--बहुश्नयसी +आ आम्‌ यहाँ पहले 
“१९७-आटश्च' से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि आकार एकादेश होकर 'बहुश्नेयसी + 
आम्‌' रूप बनता है । फिर “१५-इकों यणचि से अन्त्य ईकार के स्थान पर यण्‌ 
यकार होकर 'बहुश्रेयस्‌ य्‌ आम' = बहुश्रेयस्याम्‌' रूप सिद्ध होता है। 

२२, बहुश्रेयस्यै 

यह्‌, बहुश्नेयसी' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-- 
‘बहुश्रेयसी + ए' ( डे ) । यहाँ भी 'प्रथमलिङ्गग्रहणं च' वातिक की सहायता से 
‘१९४-यू स्त्याख्यौ नदी' सूत्र से “बहुश्रेयसी' में श्रेयसी' की 'नदी/ संज्ञा होती है। 
अतः नदन्त 'बहुश्रेयसी' शब्द से परे होने के कारण '१९६-आण्नद्याः' से 'डे” को 
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आट्‌' आगम होगा । टित्‌ होने के कारण '८५-आद्यन्तौ टकिताँ परिभाषा से यह “डे” 
का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा--'बहुयश्रेसी +आ ए” । इस स्थिति में 'आट्‌' से 
परे अच्‌ एकार होने से '१९७-आटश्च' से वृद्धि ऐकार एकादेश होकर “बहुश्रेयसी + 
ऐ' रूप बनता है। यहाँ “१५-इको यणचि” से अन्त्य ईकार के स्थान पर यणू यकार 
होकर 'बहुश्रेयस्‌ य्‌ ऐ' = 'बहुश्रेयस्यँ' रूप सिद्ध होता है । 
२३. रामम्‌ 
यह “राम” शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है । मूल रूप है-- राम +अभ्‌'। 
यहाँ “४२-अकः सवर्णं दीर्घ:' से सवणं दीर्घं २७४-'अतो गुणे’ से पर-रूप तथा १२६- 
प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” से पूर्वसवणं दीर्घं प्राप्त होते हैं । किन्तु 'अम्‌' परे होने के कारण 
‘१३५-अमि पूर्वः से इन सबका बाध होकर पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप-अकार एका- 
देश होता है और इस प्रकार “राम्‌ अम्‌' = “रामम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
२४. रामयोः 
यह “राम' शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है । इसका मूलरूप है- 
“राम +ओस्‌'। यहाँ पर 'ओस्‌' परे होने से १४७-ओसि च' सूत्र द्वारा अन्त्य अकार 
को एकार होकर राम्‌ ए + ओस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में २२-एचोऽयवायावः' 
से एकार के स्थान पर 'अय्‌' आदेश होकर “राम्‌ अयू +-ओस्‌' = “रामयोस्‌' रूप बनता 
है । यहाँ '१०५-ससजुषो र: से पदान्त सकार के स्थान पर.”ु' आदेश होगा । रु' 
में उकार इत्संज्ञक है, अतः रकार शेष रहकर “रामयोर्‌ रूप बनता है। इस अवस्था में 
'९३-खरवसानयोविसर्जनीयः’ से रकार को विसर्ग होकर “रामयोः” रूप सिद्ध होता है । 


२५, रास; 
यह “राम' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। आदि रूप है--राम+सू' 
( सु ) । यहाँ `१०५-ससजुषो रु: से सकार के स्थान पर 'रु आदेश होता है। रु 
में '२८-उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' से उकार की इत्संज्ञा तथा '३-तस्य लोपः' से उसका 
लोप हो जाता है, अतः सकार के स्थान पर रकार होकर “राम --र्‌ रूप बनता है। इस 
स्थिति में रकार के '१२४-विरामोऽवसानम्‌' से अवसान संज्ञक होने के बाद '९३- 
खरवसानयोविस्जेनीयः' से उसके स्थान पर विसे होकर 'रामः' रूप सिद्ध होता है। 
२६. राः 
यह्‌ 'रै” ( धन ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-- 
“रे +स्‌ ( सु) इस स्थिति में हलादि विभक्ति सु” परे होने के कारण अन्त्य ऐकार 
को '२१५-रायो हलि' सूत्र से आकार आदेश होकर 'रा+-स्‌' रूप बनता है। यहाँ 
'१०५-ससजुषो रु से सकार के स्थान पर रकार तथा '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः” 
से रकार को विसगे करने पर “रा: रूप सिद्ध द्वोता है 1१ 


१, इसके बिशेष स्पष्टीकरण के लिए पूर्वपद ( २५ ) की कूप-लिद्धि देखिये । 
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२७, रामाणाम्‌ 
यह्‌ Ei शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। इस का आदि रूप है-“राम+ 
आम्‌' । यहाँ ह्वस्वान्त अंग “राम” से परे होने के कारंण '१४८-ह्वस्वनद्यापो नुट्‌' से 
'आम्‌' को 'नुट्‌' आगम होता है । 'नुट्‌' में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः नकार मात्र शेष 
रहता है । 'टित्‌" होने के कारण 'म५-आद्चन्तौ टकितौ” परिभाषा से यह 'आम्‌' का 
आद्यवयव होता है और रूप बनता है--'राम +न्‌ आम्‌? = 'राम +- नाम्‌ ।' यहाँ “नाम्‌? 
परे होने से १४९-नामि' सूत्र से “राम' के अन्त्य अकार को दीर्घ आकार होकर 
'राभू आ + नाम्‌ = 'रामानाम्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “१३८-अद्कुप्वाङ्नुमूव्यबा- 
येऽपि’ से रकार से परे होने के कारण व्यवधान होने पर भी नकार को णकार होकर 
“रामाणाम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
२८, रामान्‌ 
यह्‌ “राम' शब्द के द्वितीया के बहुवचन का रूप है । इस का मूलरूप है--“राम + 
शस्‌' । यहाँ १३६-लशक्वतद्धिते' से तद्धित-भिन्न शस्‌ के आदि शकार की इत्संज्ञा 
होकर '३-तस्य लोपः' से 'उसका लोप हो जाता है और रूप बनता है--“राम + 
अस्‌ ॥ तब '१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः’ से पूर्वसवणंदीर्घं होकर “राम्‌ आ स्‌’ = 
“रामा सू' रूप बनेगा । इस स्थिति में '१३७-तस्माच्छसो नः पुंसि' से मकारोत्तरवर्ती 
पूर्वसवर्ण दीर्घं आकार से परे होने के कारण 'शस्‌' के सकार को नकार होकर 
“रामान्‌' रूप बनता है । यहाँ '१३८-अद्कुप्वाङ्‌०'सूत्र से नकार के स्थान पर णकार 
प्राप्त होता है, किन्तु पदान्त में होने से '१३९-पदान्तस्य' से उसका निषेध हो जाता 
है । अतः 'रामान्‌' रूप ही रहेगा । 
२९, रामाभ्याम्‌ 
यह्‌ “राम' शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन का रूप-है । इसका 
मूलखूप है--“रोम + भ्याम्‌' । यहाँ यजादि सुप्‌ 'भ्याम्‌' परे होने के कारण “राम' के 
अन्त्य अकार को दीर्घं आकार आदेश होकर “राम्‌ +-आ भ्याम्‌’ = 'रामाभ्याम्‌' रूप 
सिद्ध होता है। 
३०, रामाय 
यह “राम' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--'राम + डे” । 
यहाँ '१४३-अर्यः' से अदन्त अंग “राम” सें परे 'डे' को 'य' आदेश होकर 'राम+य' 
रूप बनता है। इस स्थिति में '१४४-स्थानिवदादेशोऽनलूविधौ' परिभाषा से 'य/ में 
सुप्त्व भाव होने पर '१४१-सुपि च' से मकारोत्तरवर्ती अकार को दीघं होकर “राम्‌ 
आं य' = “रामाय रूप सिद्ध होता है । 


३१. रामाः 
यह्‌ 'राम' शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
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“राम न जस्‌” । यहाँ “१२९-चुट्‌' सूत्र से 'जस्‌' के आदि चवर्ग जकार की इत्संज्ञा होकर 
'३-तस्य लोपः' से उसका लोप हो जाता है । इस प्रकार 'राम+अस्‌' रूप बनता है। 
इस स्थिति में '१-हलन्त्यम्‌' सूत्र द्वारा 'अस्‌' के सकार की इत्संज्ञा प्राप्त होती है, किन्तु 
विभक्ति में स्थित होने से १३१-न विभक्तौ तुस्माः” द्वारा उसका निषेध हो जाता है । 
अब यहाँ '४२-अकः सवर्णे दीघेः' से सवणं दीर्घं प्राप्त होने पर उसे बाधकर '२७४- 
अतो गुणे' स पररूप प्राप्त होता है । पुनः उसको भी बाधकर '१२६-प्रथमयोः पूर्व 
सवर्णः' से पूर्वसवणंदीर्घ आकार करने से “राम्‌ आस्‌' = 'रामास्‌' रूप- बनता है । 
इस अवस्था में '१०५-ससजुषो रु: से सकार के स्थान पर रकार तथा अवसान 
होने पर “९३ खरवसानयोविसर्जनीय' से रकार को विसर्ग होकर “रामा? रूप सिद्ध 
होता है । 
३२, रामेण 
यह “राम' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है । मूल रूप है---राम+टा । 
यहाँ अदन्त अंग 'राम' से परे होने के कारण '१४०-टाङसिङसामिनात्स्याः' से 'टा' को 
“इन” आदेश होकर “राम+इन' रूप वनता है । इस अवस्था में पहले '२७-आद्‌'गुणः' 
से गुण एकार एकादेश होकर “राम्‌ ए न” = 'रामेन' रूप बनेगा । पुनः '१३८-अद्‌- 
कुप्वाङ्०'--सूत्र से नकार को णकार होकर “रामेण' रूप सिद्ध होता है । 
ध्यान रहे कि यहाँ '१२९-पदान्तस्य' द्वारा णत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि 
यहाँ पदान्त 'न्‌' नहीं, अपितु पदान्त 'अ' है । 
३३, रामेभ्यः 
यह “रांम' शब्द के चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है--राम +- भ्यस्‌ । यहाँ झलादि बहुवचन सुप्‌ “भ्यस्‌' परे होने के कारण '१४५- 
बहुवचने झल्येत्‌' सूत्र से “राम” के अन्त्य अकार के स्थान पर एकार आदेश होकर 
“राम्‌ ए +-भ्यस्‌ = “रामेभ्यस्‌' रूप बनता है । इस अवस्था में “१०५-ससजुषो रु: से 
सकार को रकार तथा '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान में विसर्ग 
होकर “रामेभ्यः रूप सिद्ध होता है । 
३४, रामेषु 
यह “राम' शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है | मूल रूप है-“राम+- सुप्‌” । 
यहाँ पकार की १-हलन्त्यम्‌' से इत्संज्ञा तथो '३-तस्य लोप: से उसका लोप होकर 
“राम+ सु' रूप बनता है । इस अवस्था में झलादि बहुवचन सुप्‌-'सुप्‌' परे होने के 
कारण '१४५-बहुवचने झल्येत्‌' से “राम” के अन्त्य अकार को एकार होकर “राम्‌ ए + 
सु! = “रामेसु' रूप बनेगा । यहाँ '१५०-आदेशप्रत्ययोः' सूत्र से मकारोत्तरवर्ती एकार 
इणू से परे सु' प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य षकार आदेश होकर “रामेषु” रूप 
सिद्ध होता है । 
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ht 
३५, रामः 
यह “राम' शब्द के तृतीया के बहुवचन का रूप है । ,इसका आदि रूप है-- 
“राम+भिस्‌' । यहाँ '१४१-सुपि च' से दीर्घं प्राप्त होता है, किन्तु १४२-अतो भिस्‌ 
ऐस्‌' से उसका बाध होकर 'भिस्‌' के स्थान पर 'ऐस्‌' आदेश प्राप्त होता है । अनेकाल्‌ 
होने के कारण “४५-अनेकाल शित्‌ सर्वस्य' परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'भिस्‌' के 
स्थान पर होगा और रूप बनेगा--“राम+ ऐस्‌' । यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से पूर्वपर 
के स्थान पर ऐकार एकादेश होकर “राम्‌ ऐ स्‌” = “रामैस्‌' रूप बनता है । इस अवस्था 
में '१०५-ससजुषो रु: से सकार को रकार तथा '९३-खरवसानयो विसर्जनीयः” से 
रकार के स्थान में विसर्ग होकर: 'रामैः' रूप सिद्ध होता है । 
३६. रामौ 
यह्‌ “राम' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । मूलरूप है-- 
राम+औ' । यहाँ “३३-वृद्धिरेचि' से अवर्ण अकार और 'औ' के स्थान पर वृद्धि 
एकादेश प्राप्त होता है, किन्तु '१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः’ से प्रथमाविभक्ति के औ' 
और द्वितीया के 'औट्‌' ( औ ) परे होने के कारण उसका निषेध होकर पूर्वसवणं दीर्घ 
आकार प्राप्त होता है । परन्तु अवर्णं से इच्‌-औकार परे होने के कारण '१२७-चाऽऽ- 
दिचि' सूत्र द्वारां उसका भी बाध हो जाता है। तब पुनः “३३-वृद्धिरेचि' से पूर्वपर 
के स्थान पर वृद्धि औ' एकादेश करने पर “राम्‌ औ' = 'रामौ' रूप सिद्ध होता है । 
३७, वर्षाभ्वौ 
यह 'वर्षाभू' ( मेढक ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका 
मूल रूप है--'वर्षाभू + औ” । इस अवस्था में पहले १५-इको यणचि' से उकार के 
स्थान पर यण्‌ वकार प्राप्त होता है, किन्तु प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय परे 
होने के कारण '१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' से पूर्वसवर्णदी्ं प्राप्त होता है । परन्तु 
दीर्घे ऊकार से इच्‌ औकार परे होने से '१६२-दीर्घाज्जसि च' से इसका भी निषेध हो 
जाता है । तब पुनः “१५-इको यणचि, से यण्‌ प्राप्त होता है, तथा फिर “१२९-अचिः 
इनु सूत्र से उवर्णान्त भू” धातु से अजादि प्रत्यय 'औ' परे होने के कारण उसका 
बोध होकर “उवङ्‌' आदेश प्राप्त है । असंयोगपूवं उवर्ण धातु वाले अनेकाच्‌ अङ्ग 'वर्षाभू' 
से अजादि प्रत्यय सुप्‌ परे होने से '२१०-ओः सुपि' सूत्र द्वारा उसका भी बाध होकर 
पुनः यण्‌ आदेश प्राप्त होता है । किन्तु '२०२-न भूसुधियोः” सूत्र से इसका भी निषेध 
हो जाता है । इस परिस्थिति में '२११-वर्षाभ्वश्र' द्वारा अजादि इस प्रकार “वर्षा झू 
सुपू 'औ' परे होने के कारण ऊकार के स्थान पर वकार यण्‌ आदेश हो जाता है, और 
तू औ' = 'वर्षाभ्वौ' रूप सिद्ध होता है । 
३८, विश्वपः 
यह “विश्वपा' ( संसार का पालन करने वाला, परमात्मा ) शब्द के द्वितीया 
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बहुवचन का रूप है । मूलरूप है--विश्वपा + शस्‌” । यहाँ पहले “१ ३६-लशक्कतद्धिते' 
सूत्र से शस्‌ के आदि शकार की इत्संज्ञा तथा “३-तस्य लोप: से लोप होकर 
“विश्वपा + अस्‌* रूप बनता है । इस स्थिति में अजादि प्रत्यय 'अस्‌' ( शस्‌ ) पर होने 
के कारण “विश्वपा' की भ-संज्ञा होगी । तब '१६७-आंतो धातो:” से आकारान्त धात 


वाले भसंज्ञक अङ्ग विश्वपा' के अन्त्य आकार का लोप हो जाता है और रूप बनता 


है-- विश्वप्‌ अस्‌ = विश्वपस्‌' । यहाँ “१०५-ससजुषो रु: से रकार को विसर्गं होकर 
'विशवपः' रूप सिद्ध होता है । 
३९, विश्वपौ 

यह्‌ 'विश्वपा' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका आदि 
रूप है--'विश्वपा + औ' । यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि एकादेश प्राप्त होने पर प्रथमा 
तथा द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय परे होने से '१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? द्वारा उसका 
बाध होकर पूर्वंसव्णेदीषं प्राप्त होता है। किन्तु पकारोत्तरवर्ती दीर्घ आकार से इच्‌- 
औकार परे होने के कारण '१६३-दीर्घाज्जसि च' से उसका भी निषेध हो जाता है। 
तब पुनः '३३-वृद्धिरेचि/ से पूर्वंपर के स्थान पर वृद्धि औ” आदेश होकर''विश्वप्‌ 
औँ = विश्वपौ' रूप सिद्ध होता है । 

४०, शुद्धधियौ 

यह 'शुद्धिधी' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका मूलरूप 
है-- शुद्धधी + औ' । यहाँ इवर्णान्त धातु 'धी' से पर अजादि प्रत्यय होने के कारण 
“१९९-अचि श्नु०' सूत्र से इयङ्‌' आदेश प्राप्त होता है, किन्तु असंयोगपुर्वक अनेकाच्‌ 
मंग होने से '२००-एरनेकाचः०' सूत्र से उसका बाध होकर यण्‌ आदेश प्राप्त होता 
है । पर 'शुद्धधी' में २०१-गतिश्च' से 'शुद्ध' की गति संज्ञा न होने के कारण 'गतिकार- 
केतरपू वंपदस्य यण्‌ नेष्यते' वातिक से यण्‌ का निषेध हो जाता है। तब पुनः '१९९- 
अचि शनु०' से इयङ्‌' आदेश होता है । 'इयङ्‌' में 'अङ्‌' इत्सज्ञक है, अतः डितू होने 
के कारण ४६-ङिच्च' परिभाषा से यह 'शुद्धधी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर होता है, 
और इस प्रकार शुद्ध धू 'इय्‌ औ' = शुद्धधियौ' रूप सिद्ध होता है। 

४१. सखा 

यह 'सखि' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--सिखि--स्‌ 
( सु ) यहाँ सम्बुद्धि भिन्न सु परे होने से १७५-अनङ्‌ सौ” सूत्र द्वारा सखि' के 
स्थान. पर 'अनड्‌' आदेश होता है। अनङ्‌' में 'अङ्‌' इत्संज्ञक है, अतः डित होने के 
कारण ४६-ङिच्च' द्वारा यह अन्त्य इकार के स्थान पर ही होगा और रूप बनेगा-- 
“सखू अन्‌ + स्‌ । इस स्थिति में सम्बुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान “सु' परे होने से '१७७- 
सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ' से नकारात्मक अङ्ग 'सख्‌ अन्‌’ की उपधा अकार को दीर्घ 
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आकार होकर 'सख्‌ आन्‌+स्‌' = 'सखान्‌+स्‌' रूप बनता है । यहाँ “१७८-अपृक्त 
एकाल्‌ प्रत्ययः' से सकार की अपृक्त संज्ञा होने पर '१७९-हल्ङ्ान्भ्यः दीर्घात्सुतिस्य- 
पृक्तं हल” से उसका लोप हो जाता है और रूप बनता है--सखान्‌ । अब '१८०-न 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से पदान्त नकार का लोप होकर 'सखा' रूप सिद्ध है । 
४२, सखाया 

यह 'सखि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका आदि रूप 
है-सिखि न. औ' । यहाँ '१२६-प्रथमयोः पूर्व॑सवर्णः' से पूर्वसवणंदीर्घं प्राप्त होता है, 
किन्तु (१ ८१-सख्युरसम्बुद्धों से उसका बाध होकर सम्बुद्धि-भिन्न सर्वनाम स्थान 'औ' 
(प्रथमा, द्वितीया के द्विवचन औ, औट्‌ ) णिद्वत्‌ः होगा । इस स्थिति में णित्‌ परे होने 
के कारण '१८२-अचो ञ्णिति” से 'सखि' के अन्त्य इकार को वृद्धि ऐकार होकर 'सख्‌ ऐ 
+ औ = 'सखँ + औ' रूप बनता है । पुनः '२२-एचोऽयवायावः' से ऐकार को आय 
आदेश होकर सख्‌ आय्‌ औ' = 'सखायौ' रूप सिद्ध होता है । 

४३. सख्युः 

यह्‌ 'सखि' शब्द के पञ्चमी और पष्ठी के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--सिखि 
+अस्‌' ( ङसि व ङस्‌ ) । यहाँ '१५-इको यणचि से इकार को यकार होकर 'सख 
य्‌ + अस' रूप बनता है । इस स्थिति में कृत यणादेश “ख्यू-ल्प खि शब्द से परे होने 
के कारण '१८३-ख्यत्यात्‌ परस्य' सुत्र से 'ङसि' और ङस्‌ के अकार को उकार हो जाता 
है और इस प्रकार 'सख्‌ य्‌ उ॑स्‌' = सख्युस” रूप बनता है । यहाँ १ द 
से सकार के स्थान पर रकार तथा पुनः '९३-खंरवसानयोविसर्जनीयः 
विसगं होकर 'सख्यु: रूप सिद्ध होता है। 

४४, सख्या 

यह 'सखि' शब्द के सप्तमी के एकवचन का खूप है। इसका आदि रूपए 
'सखि+डि'। यहाँ ह्रस्व इकार से परे होने के कारण '१८४-ओत्‌' सूत्र से ङि के 
स्थान पर औकार आदेश होकर 'सखि+ औ' रूप बनता है । इस स्थिति में *१५-इको 
यणचि' से इकार के स्थान पर यकार होकर 'सख्‌ यू ओ' = सख्यो रूप सिद्ध होता है । 

४५, सर्वस्मात्‌ 

यश 'सर्व” शब्द के पश्चमी के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है--सव +- 
ङसि’ । यहाँ अदन्त सर्वनाम से परे होते के कारण '१५४-ङसिङ्यो: स्मातूस्मिनो' सूत्र 
से 'ङसि' के स्थान पर “स्मात्‌' सर्वादेश हो जाता है और इस प्रकार सर्व + स्मात्‌’ = 
'सरवेस्मात्‌' रूप सिद्ध होता है । 


“0 
| 


९. 
४६, सवस्मिन्‌ 
यह 'सर्व” शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है । आदि रूप हुँ-“सवे + डि' । 


३ हि 0 छु० 
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यहाँ भी अदन्त सर्वनाम से परे होने के कारण “१५४-ङसिङचो: स्मातृस्मिनौ' सूत्र द्वारा 
“डि” के स्थान पर 'स्मिन्‌' आदेश होकर 'स्वंस्मिन्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४७, सर्वेस्मै 
यह 'सबं’ शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है । इसका मूळरूप है--सर्व + 
डे” । यहाँ अदन्त सर्वनाम 'सवं' से परे होने के कारण '१५३-सर्वनाम्नः स्मै” से 'डे 
के स्थान पर 'स्मै' आदेश होकर 'सवं + स्मै' = 'सर्वस्मे' रूप सिद्ध होता है । 


४८, सर्वे 


यह 'सवं' शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है--सर्व +- जस्‌' । यहाँ 
अदन्त 'सर्व' शब्द से पर और सर्वनाम से विहित होने के कारण '१५२-जसः शी सूत्र 
जस्‌ के स्थान पर 'शी' आदेश होकर “सवं + शी' रूप बनता हूँ। इस स्थिति में {१४४ 
स्थानिवदादेशोऽनलूविधौ' परिभाषा से 'शी' में प्रत्ययत्व लाने पर “१३ ६-लशक्वतद्धिते' 
द्वारा शकार की इत्संज्ञा होकर '३-तस्य लोपः' से उसका लोप हो जाता है और रूप 
बनता है--सर्व + ई? । यहाँ '२७-आद्‌ गुणः’ से वकारोत्तरवती अकार और ईकार के 
स्थान पर गुण एकार एकादेश करने पर “सर्व, ए' = सर्वे” रूप सिद्ध होता है । 


४९, सर्वेषाम्‌ 
यह 'सवं' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-स्व 4 आम्‌'। 
यहाँ अवर्णान्त से परे तथा सर्वनाम से विहित होने के कारण '१५५-आमि सर्वनाम्नः 
सुट्‌' से 'आम्‌' को “सुटू' आगम होता है। “सुद्‌' में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने 
के कारण '८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप 
बनेगा='सवे+ स्‌ आम्‌' = सर्व ‡ साम्‌'। इस स्थिति में झलादि सुप्‌ 'साम्‌'^ परे होने से 
'१४५-बहुवचने झल्येत्‌' सूत्र द्वारा वकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर एकार आदेश 
होकर 'सवं, ए साम्‌' = सवेंसाम्‌' रूष बनता है । यहाँ इण्‌ एकार स्‌ पर प्रत्यय के 
अवयव सकार के स्थान में '१५०-आदेशप्रत्यययोः' सूत्र से मूर्धन्य षकार आदेश होकर 
“सर्वेषाम्‌? रूप सिद्ध होता हूँ । 
५०, सुधियौ 
यह 'सुधी' ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप हैँ। 
इसका मूलरूप हुं-“सुधी'+औ' । यहाँ अजादि प्रत्यय 'औ' परे होने के कारण '१९९- 


अघिण्नुघातुभ्रवां य्वोरियङ्वडौ' सूत्र से इवणन्त धातु धी' वाले “सुधी' अङ्ग के स्थान 
MII SON 2 


१. यहाँ सामू" सुप्‌ है, क्योंकि “सुट्‌? का आगम 'आम्‌' को हुआ है। जिसको आगम 
होता है, वह उसका अवयव माना जाता है । उसके ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो 
जाता है--यदागमास्तद्गुणी भूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । अतः 'साम्‌' से भिन्न नहीं है । 
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पर इयङ्‌' आदेश प्राप्त होता है, पर असंयोगपूर्व धातुरूप अनेकाच्‌ अङ्ग होने से २००- 
एरनेकाचः' सूत्र से उसका निषेध होकर यण्‌ आदेश प्राप्त होता है । सुधी' में पूर्वपद 
'सु' की '२०१-गतिश्च' द्वारा गति संज्ञा होने से 'गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते' 
वातिक द्वारा तथा “२०२-न भूसुधियोः द्वारा यण्‌ का निषेध होने पर, पुनः '१९९- 
अचिश्नु०' सूत्र से इयङ्‌ आदेश होता है। 'इयङ्‌' में 'अड/ इत्संज्ञक है, अतः डित्‌ 
होने के कारण '४६-डिच्च' परिभाषा द्वारा यह 'सुधी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर 
होगा और रूप बनेगा-'सु धू इ यू औ' = सुधियौ' 
५१, हयोः 
यह 'हरि' शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-- 
'हरि+- ओस्‌' । यहाँ '१५-इको यणचि से अन्त्य इकार के स्थान पर यण्‌ यकार होकर 
'ह र्‌ यू ओस्‌ = हर्‌योस्‌' रूप बनता हूँ । इस स्थिति में “१ ०५-ससजुषो रु से सकार 
के स्थान पर “रु ( र्‌ ) आदेश होता है और रूप बनता हुँ-हर्योर्‌'। अब '९३-खर- 
वसानयोविसर्जनीयः' से रकार को विसर्ग होकर 'हर्यो:' रूप सिद्ध होता है । 
५२, हरयः 
यह 'हरि' शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप हुँ। इसका आदि रूप है- हरि जस्‌' । 
यहाँ पहले '१२९-चुट्‌' से 'जस्‌' के जकार की इत्संज्ञा तथा '३-तस्य लोपः' से उसका 
लोप होकर 'हरि -- अस्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में जस्‌' परे होने के कारण*१६८- 
जसि च' से ह्वस्वान्त अङ्ग 'हरि' के अन्त्य इकार के स्थान पर गुण एकार होकर हर्‌ ए 
+ अस्‌' = 'हरे + अस्‌' रूप बनेगा । यहाँ २२ एचोऽयवायावः’ से एकार के स्थान में 
'अंय्‌' आदेश होकर (हर्‌ अय्‌ अस्‌' = 'हुरयस्‌' रूप बनता है। फिर “१०५- ससजुषो रुः 
से सकार के स्थान पर रकार तथा '९३-खरवसानयोविस्जेनीयः' से पुनः रकार को 
विसर्ग होकर 'हरयः’ रूप सिद्ध होता है । 
५३, हरिणा 
यह 'हरि' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मूलरूप हुँ-हरि त ए' (डे) । 
यहाँ '१७०-शेषोध्यसखि' द्वारा 'हरि' की घिसंज्ञा होती है । अतः उससे परे डितू-'डे' 
होने के कारण '१७२-घेडिति' सुत्र से अन्त्य इकार के स्थान पर गुण एकार होकर 
'हरे+ए' रूप बनता है । इस स्थिति में २२-एचोऽयवयावः' से एकार के स्थान में 
'अय्‌' आदेश होकर (हर्‌ अय्‌ ए' = हरये' रूप सिद्ध होता है । 
५४, हरिणा 
यह हरि शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- हरि 
„नटाः । इस स्थिति में १७०-शेषो घ्यसखि' द्वारा घिसंज्ञक होने के कारण “हरि शब्द 
से परे 'टा' के स्थान में '१७१-आडो नाशस्त्रियाम्‌' से ना' होकर 'हरि+ना' 
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= हुरिना' रूपबनता हूँ । यहाँ '१३८-अट्कुप्वोङ्‌०' सूत्र से कारके स्थान पर णकार 
होकर 'हरिणा' रूप सिद्ध होता है । 
५५, हरे; 
यह्‌ 'हरि' शब्द के पश्चमी और षष्ठी के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-- 
'ह्रे+ अस्‌' (ङसि व ङस्‌) । यहाँ एकार से 'ङसि' और 'ङसू' का अकार परे होने के 
कारण '{७३-डङसिङसोश्च' सूत्र से पूर्वरूप एकार एकादेश होगा और रूप बनेगा-हर्‌ 
ए स्‌' = 'हरेस्‌'। अब '१०५-ससजुषो रु? से सकार के स्थान पर रकार तथा पुनः 
“९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान पर विसग करने से 'हरेः' रूप सिद्ध 
होता है । 
५६, हरौ 
यह (हरि शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप हँ । मूलरूप है --हरि-+डि/ । 
यहाँ घिसज्ञक 'हरि के ह्वस्व इकार से परे होने के कारण '१७४--अच्च घेः' सूत्र 
द्वारा 'डि' के स्थान पर औकार और इकार के स्थान पर अकार होकर 'हर्‌ अ--औ' 
= हिरिन॑ औ' रूप बनेगा । इस स्थिति में “३३-वृद्धिरेचि' द्वारा पूवंपर के स्थान पर 
वृद्धि औकार एकादेश होकर 'ह्र्‌ औ' = हरौ' रूप सिद्ध होडा है । 


५७, हे बहुश्रेयसि ! 

यह 'बहुश्रेयसी' शब्द के सम्बोधन के एकवचन खूप हुँ। इसका मूलरूप है 
हि बहुश्रेयसी +- स्‌" (सु) । यहाँ “प्रथम लिङ्गग्रहणं च' परिभाषा की सहायता से '१९४- 
यू स्त्याख्यौ नदी' सूत्र द्वारा 'बहुश्रेयसी' में “श्रेयसी” शब्द की नदी संज्ञा होती है । अतः 
सम्बुद्धि 'सु परे होने से '१९५-अम्बार्थनद्योह्लंस्वः' सूत्र द्वारा अन्त्य ईकार के स्थान पर 
ह्रस्व इकार होकर हे बहुश्रेयस्‌ इ+-स्‌' = हि बहुश्रेयसि + स्‌’ रूप बनेगा । इस स्थिति 
में १३४-एङ्‌ ह्वस्वात्‌०' सूत्र से ह्लस्वान्त अङ्ग हे बहुश्रेयसि' से परे होने के कारण 
हल सकार का लोप हो जाता है और इस प्रकार है बहुश्रेयसि !' रूप सिद्ध होता है। 

५८. हे राम ! 

यह राम शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। मूलरूप है- हे राम+स्‌' 
(सु) । यहाँ ह्वस्व अकारान्त अङ्ग “राम' से परे होने के कारण '१३४-एडङ्ह्वस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः द्वारा सम्बुद्धि के हलू सकार का लोप होकर हि राम !' रूप सिद्ध होता है । 


५९. हे हरे ! 
यह 'हरि शब्द के सम्बोधन के एकवचन का खूप है। इसका मूलरूप है-हे हरि 
+स्‌ (सु) । यहाँ सम्बुद्धि का 'सु परे होने के कारण '१६९-ह्वस्वस्य गुणः” सूत्र से 
१. ध्यान रहे कि '१७०-शेषो घ्यसखि' सूत्र से 'हरि' की घिसंज्ञा होती है । 
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हृस्वान्त 'हरि' के अन्त्य इकार के स्थान गुण एकार आदेश होकर हि हर्‌ ए ।- स्‌ = 
हे हरे+स्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में एकारान्त अङ्ग 'हरे' से परे होने से '१३४- 
एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धे: द्वारा हलू सकार का लोप होकर हे हरे !' रूप सिद्ध होता है । 


अजन्तस्रीलिङ्ग-प्रकरण 
१, तिसृणाम्‌ 


यह्‌ त्रि" शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप हूँ। इसका मूलरूप है--त्रि + ओम्‌" । 
यहाँ १९२-त्रेख्यः से प्राप्त 'त्रय' आदेश को बांध कर '२२४-न्रियतुरोः स्रियाँ तिसृ- 
चतसू' से त्रि के स्थान पर 'तिसू' सर्वादेश होकर “तिस्‌ + आम्‌' रूप बनता हूँ । इस 
स्थिति में १४८-ह स्वनद्यापो नुट्‌” से नुट्‌ आगम तथा '२२५-अचि र ऋतः? से रकार 
आदेश-ये दोनों साथ ही प्राप्त होते हैं। ११३-विप्रतिषेधे परं कायोम्‌” के अनुसार परकार्य 
रकार आदेश होना चाहिये था। किन्तु 'नुम्‌-अचिर-तृज्वऱद्भावेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन’ 
वातिक के अनुसार यहाँ पूर्वविप्रतिषेध न मानकर पूर्वकार्यं 'नुट्‌' आगम होता है । 'नुट्‌' 
में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण '८५-आयन्तौ टकितौ' परिभाषा'से यह 
'आम्‌ का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा-'तिसृ+न्‌ आंम्‌' = तिस्‌ त नाम्‌' । 
इस दशा में 'नाम्‌' परे होने से '१४९-नामि' सूत्र द्वारा दीं प्राप्त होता है, किन्तु 
'२२६-न तिसृचतसृ’ से उसका निषेध हो जाता है। तब “ऋवणान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' 
वातिक से नकार को णकार होकर 'तिसृणाम्‌' रूप सिद्ध होता हैं । 

२, तिस्रः 

यह “त्रि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है । दोनों को रूप-सिद्धि 
में कुछ अन्तर है, अत: उनको अलग-अलग दिखाया जाता है" 

( क ) प्रथमा विभक्ति का बहुवचन-मूलरूप है-त्रि + जस्‌" । यहाँ पहले 'जस्‌' के 
जकार का '१२९-चुट्‌' द्वारा लोप होकर “त्रि+-अस्‌' रूप बनता हुँ। यहाँ “जस्‌” विभक्ति 
परे होने के कारण '२२४-त्रिचतुरो:०' सूत्र से 'त्रि” के स्थान पर तिस्‌' सर्वादेश होकर 
“तिस्‌ + अस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में १२ ६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः’ से पूरवेसवर्णदीर्ष 
प्राप्त होनेपर '२०४-ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः' द्वारा उसका बाध होकर गुण आदश 
प्राप्त होता है । किन्तु अच्‌ अकार परे होने के कारण इसका भी बाध होकर २२५० 
अचि र ऋतः? से ऋकार को रकार आदेश होता है और रूप बनता है-तिस्‌ र्‌ अस्‌ = 
'तिस्रस्‌ । इस अवस्था में '१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थान पर रकार. 
( “₹' में उकार इत्संज्ञक. है, अतः उसका लोप हो जाता है ) तथा पुनः '९२-खरवसान 
योविसजेनीय: से रकार: को विसगं होकर "तिस्रः रूप सिद्ध होता है। 

.( ख ) द्वितीया विभक्ति का बहुवजन-मूलखूप है-त्रिज-शस्‌ । इस स्थिति मे 
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“१३६-लशक्वतद्धिते' सूत्र द्वारा 'शस्‌' के शकार का लोप होकर 'त्रि+ अस्‌' रूप बनता 
है। फिर त्रि' के स्थान पर पुर्ववत्‌ 'तिसु करने पर 'तिसु+ अस्‌' रूप बनेगा । यहाँ 
'१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः' से पूर्वंसवणंदीर्घं प्राप्त होता है, किन्तु {२१५-अचि र ऋतः’ 
से उसका बाध होकर ऋकारे के स्थान पर रकार होगा और रूप बनेगा-'ति सू र्‌ 
अस्‌' = 'तिस्रस्‌' । तब पूर्ववत्‌ रुत्व विसर्गं करने पर 'ति्रः' रूप सिद्ध होता है । 
३, ठ्रे 

यह 'द्वि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का खूप है। इसका आदि रूप 
है--'द्विन- औ' । इस स्थिति में विभक्ति परे होने के कारण '१९३-त्यदादीनामः' से 
इकार को अकार होकर द्र अ औ = '्र+ औ' रूप बनता है यहाँ स्रीत्व की विवक्षा 
में अका रान्त होने के कारण '१२४५-अजाद्यतष्टाप्‌' ( ४।१।४ ) सूत्र से 'टाप्‌' प्र त्यय 
होता है । 'टाप्‌ में टकार और पकार इत्संज्ञक हैं, अतः '३-तस्य लोप? से उनका लोप 
होकर द्र आ औ' रूप बनेगा । इस अवस्था में पहले '४२-अकः सवर्णे दीर्घ? से अकार 
और आकार के स्थान पर दीर्घ आकार एकादेश होकर ट्वा +औ' रूप बनता है । तब 
आकारान्त अङ्ग 'द्वा' से परे होने के कारण '२१६-औड आप? से 'औ' को'“शी” होकर 
'द्वा+शी? रूप बनेगा । 'शी' में '२३६-लशववतद्धिते' से स्थानिवद्धाव होने के कारण 
शकार. की इत्संज्ञा तथा '३-तस्य लोपः” सें उसका लोप हो जाता है और बनता है-- 
'द्वा+ई'। यहाँ '२७-आद्ग्रणः' से पूर्वपर के स्थान पर एकार' गुणादेश होकर ६, 
ए' = व रूप सिद्ध होता है । 

४, मत्याम्‌ ( मतौ ) 

यह 'मति’ शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-'मति + डि' । यहाँ 
'२२२-डितिह्वस्वश्च' से 'मति’ की वैकल्पिक नदी संज्ञा होने पर “१९८-डेराम्तद्याम्नी- 
भ्यः? ( ७।३।११६ ) से 'डि/ को 'आम्‌' तथा '१८४-औत्‌' (७।३।११५) से 'डि/ को 
औकार-दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं । '११३-विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌’ परिभाषा से 
पर-कार्यं औकार ही होना चाहिये । पर ह्वस्व इकार से परे होने के कारण '२२३- इदु- 
-द्कयाम्‌' सूत्र द्वारा उसका वाध होकर 'ङ' के स्थान पर पुनः 'आम' आदेश होता है और 
रूप बनता है--'मति' + आम्‌'। इस स्थिति में स्थानिवद्धाव से आम्‌' में डित्व होने 
के कारण '१९६-आण्‌ नद्याः' से उसको 'आट्‌' आगम होता है । 'आट्‌' में टकार इत्सं- 
ज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण '८५-आयद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का 
आद्यवयव होता है-मति+ आ आम्‌।' यहाँ 'आद्‌' से अच्‌ आकार परे होने से '५९७- 
आटश्च सूत्र द्वारा वृद्धि एकादेश होकर 'मति+ आम्‌' रूप बनता है । अब '१५-इ को 
यणचि से इकार के स्थान पर यकार करने से “मत्‌ यू आम्‌' = “मत्याम्‌' रूप सिद्ध होता 
है । नदी संज्ञा के अभाव में घिसंज्ञा होकर '१७४-अच्च घेः” से 'डि' को औकार तथा 
घि को भकार अन्तादेश होकर 'मतूअ॑- औ' = “मत + औ? रूप बनेगा । इस स्थिति में 
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'३३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि ओकार एकादेश होकर 'मत्‌+आओ = 'मतौ' रूप सिद्ध 
होता है। 
५, मत्ये ( मतये ) 
यह 'मति शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है । इसका आदि रूप है-मतिन- 
ए? (डे) । यहाँ डित्‌ प्रत्यय 'डे' परे होने के कारण '२२२-डिति ह्वस्वश्च' सूत्र से 
हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग 'मति’ शब्द की वेकल्पिक नदी संज्ञा होगी । नदी संज्ञा होने 
पर '१९६-आण्‌ नद्याः द्वारा डित्‌ 'डे” (ए) को 'आट्‌' आगम होता है। आट्‌ में टकार 
इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने से '८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'ङ का आद्य- 
वयव होगा और रूप बनेगा--'मति-+ आ ए' । इस स्थिति में आट्‌' ( 'आ' ) सेअच्‌ 
एकार परे होने के कारण '१९७-आटश्च' द्वारा पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि ऐकार होकर 
“मति + ऐ? रूप बनता है । तब '१५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यकार होकर 
मत्‌ य्‌ ऐ' = 'मत्यै' रूप सिद्ध होता है। नदी संज्ञा के अभाव में १७ ०-शेषोघ्यसघि 
से 'मति' की घिसंज्ञा होने पर “१७२-घेडिति' द्वारा इकार को गुण एकार होता है 
और रूप बनता है--'मत्‌ ए +ए' = 'मते +ए' । अब यहाँ २ २-एचोऽयवायावः' से 
तकारोत्त खर्ती एकार के स्थान पुर 'अयू' आदेश होने पर 'मत्‌ अयू+-ए = 'मतये' रूप 
सिद्ध होता है । 
६, रमया 
यह 'रमा' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है- रमा 
+टा'। इस अवस्था में आङ्‌ 'टा' परे होने के कारण '२१८-आडि चाप: द्वारा 
आबन्त अङ्ग “रमा' के अन्त्य आकार के स्थान पर एकार होकर 'रम्‌ एत आ' (टा) 
= 'स्मे +-आ' रूप बनेगा । यहाँ '२२-एचोऽयवायावः' सूत्र से एकार के स्थान पर 
'अय्‌' आदेश होकर 'रम्‌ अय्‌ आ' = 'रमया' रप सिद्ध होता है । 
७, रमाये 
यह 'रमा' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--रमा ज एः 
(ङ) । इस स्थिति में आबन्त अङ्ग “रमा' से परे होने के कारण ३१९-याडापः' सूत्र से 
डित्‌ प्रत्यय 'डे” को 'याट्‌? आगम होता है । 'याट्‌/ में टकार इत्संज्ञक है, रे अतः टित्‌ होने 
के कारण '८५-आय्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह डे का आद्यवयव ' “और रूप 
बनेगा--“रमा + या ए' । यहाँ ३ ३-वृद्धिरेचि से आकार और एकार के स्थान पर 
वृद्धि ऐकार एक/देश होकर “रमा यू ऐ' = स्मायै' रूप सिद्ध होता हैं। ps 
विशेष--ध्यान रहे कि यहाँ १ ९७-आटश्च' सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि 
आगम 'याट्‌' है, 'आट्‌' नहीं । हू 
१. ध्यानः रहे कि यहाँ 'टा' में टकार की “१२९-चुट्‌' द्वारा इत्संज्ञा होकर लोप 
हो जाता है | 
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८. रमे 

यह्‌ “रमा' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप है 
“रमा -- औ' । यहाँ '२१६-औङ आप: सूत्र द्वारा आबन्त अङ्ग रमा से परे औड्‌-- 
'ओ' (औं और 'ओरट्‌') के स्थान पर “शी' सर्वादेश होकर “रमा--शी' रूप बनता 
है । तब स्थानिवद्भाव से शी' में प्रत्ययत्व लाकर तथा प्रत्यय के आदि शकार की 
'१३६-लशक्वतद्धिते/ से इत्संज्ञा और '३-तस्य लोपः' से उसका लोप करके 'रमा+ ई 
रूप बनेगा । यहाँ फिर आकार तथा ईकार के स्थान पर '२७-आद्‌ गुण: से गुण एकार 
एकादेश होकर “रम्‌ ए = “रमे' रूप सिद्ध होता है। 

९, श्रियाम्‌ ( श्रियि ) 

यह्‌ श्री शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है । मूलरूप है-“श्री + इ' (डि) । 
यहाँ '२२२-ङिति ह्वस्वश्च' से नित्यस्त्रीलिङ्गी ईकारान्त शब्द “श्री” की नदी संज्ञा' होने 
पर '१९८-डेराम०' सूत्र से 'डि/ के स्थान पर 'आम्‌' सर्वादेश होकर “श्री + आम्‌, रूप 
बनता है । इस अवस्था में स्थानिवद्धाव से 'आम्‌' में ङित्व होने के कारण '१९६- 
आण्‌ नद्याः’ से उसको 'आट्‌' आगम होता है । आट्‌' में टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ 
होने के कारण '८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा सह 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और 
रूप बनेगा--'श्री आ आम्‌' । तब 'आट्‌' ('आ') से अच्‌-आकार परे होने से '१९७- 
आटश्र' सूत्र द्वारा वृद्धि एकादेश होकर 'श्री+आ म्‌' रूप बनता है । यहाँ अजादि 
प्रत्यय परे होने के कारण '१९९-अचि श्नु०'सूत्र से इवर्णान्त धातुरूप अङ्ग 'श्री' को 
'इयड्‌' आदेश होता है। इयङ्‌” में 'अङ्‌' इत्सज्ञक है, अतः ङित्‌ होने से ४६-ङिच्च' 
परिभाषा द्वारा यह “श्री शब्द के अन्त्य ईकार के स्थान में आदेश होता है और इस 
प्रकार श्र इय्‌ आम्‌' - 'श्रियाम्‌' रूप सिद्ध होता है । स्मरण रहे कि नदी संज्ञा विकल्प 
से होती है, अतः अभाव पक्ष में १९९-अचि श्नु०' से ईकार के स्थान पर पूर्ववत 
'इयङ्‌' (इय्‌) होकर 'श्र्‌ इय इ' = 'श्रियि’ रूप भी बनता है । 

८5 ~ 
१०, श्रय ( श्रिये ) 
यह श्री शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मुलरूप है--'श्री + ए? (ङे) । 


यहाँ १९४८ स्त्र्याख्यौ नदी' सूत्र से प्राप्त नदी संज्ञा का '२२९-नेयङ्वङ्‌०' सूत्र द्वारा, 


' निषेध हो जाता है । पुनः '२२२-ङिति ह्व स्वश्च’ से वैकल्पिक नदी संज्ञा होने पर उससे 
परे 'ङे (ए) को '१९६-आण्‌ नद्याः” द्वारा आट' आगम होता है। टित्‌ होने के कारण 
पूर्ववत्‌ '५५-आद्यन्तौ टकितौ’ परिभाषा से यह 'डे” का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा 
'श्रीञ-आ ए । यहाँ “१९७-आटश्च' सूत्र से 'आट्‌' ('आ') से 'अच्‌' एकार परे होने के 

१. ध्यान रहे कि 'श्रियाम्‌' रूप नदी संज्ञा न होने पर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन 
में भी होता है । उसकी सिद्धि के लिए ११बाँ पद देखिये । 
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कारण पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि ऐकार एकादेश होकर “श्री+-ऐ' रूप बनता है । पुनः 
“१९९-अचि श्नु०' सूत्र द्वारा पूर्ववत्‌ श्री के ईकार के स्थान पर 'इयडू' (इय्‌) आदेश 
होकर “श्र इय्‌ ऐ' = 'श्रियै' रूप सिद्ध होता है । नदी संज्ञा के अभाव में केवल १९९- 
अचि श्नु०'सूत्र से ईकार के स्थान पर 'इयड्‌” होकर श्र इय्‌ ए' = 'श्रिये' रूप सिद्ध 
होता है । प्र 
११, श्रीणाम्‌ ( श्रियाम्‌ ) 

यह “श्री' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है । इसका आदि रूप है--श्री + 
आम्‌' । यहाँ '१९४-यू स्व्याख्यौ नदी' से प्राप्त नित्य नदी संज्ञा का २२९-नेयड्वङ्०' 
सूत्र द्वारा निषेध हो जाता है । आम्‌' के डित्‌ न होने के कारण “२२२-डिति ह्व स्वश्च! 
द्वारा भी वैकल्पिक नदी संज्ञा नहीं होती है । इस स्थिति में नित्य स्रीलिङ् ईकार सें 
'आम्‌' परे होने के कारण '२३०-वाऽऽमि' से “श्री” की वैकल्पिक नदी संज्ञा होती है । 
नदी संज्ञा होने पर “१४८-ह स्वनद्यापो नुट्‌' से 'आम्‌' को नुट्‌ आगम होता है । “नुट्‌' 
में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण 'म५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 
'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा-श्री 4. न्‌ आम्‌' = श्रीनामू यहाँ अजादि 
प्रत्यय परे न होने के कारण '१९९-अचि श्नु०' सुत्र प्रवृत्त नहीं होगा । तब '१३८- 
अट्कुप्वाङ्‌०' सूत्र द्वारा रकार से पर नकार को णकार होकर 'श्रीणाम्‌' रूप सिद्ध 
होता है । नदी संज्ञा के अभाव में '१९९-अचि श्नु०' सूत्र से “श्री. के अन्त्य 


ईकार के स्थान पर 'इयङ्‌' ( इय्‌ ) आदेश होकर श्र इय्‌ आम्‌' = श्रियाम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 


१२, सर्वस्याम्‌ 
यह “सर्वा” शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है---सर्वा 
+ डि यहाँ आबन्त 'सर्वा' से परे होने के कारण १ ९८-डेराम्नद्याम्नीभ्यः से 'डि के 
स्थान पर 'आम्‌' सर्वादेश हो जाता है और रूप बनता है-सर्वा + आम्‌' । इस अवस्था 
में स्थानिवद्भाव से आम्‌' में ङित्व लाने पर २२०-सवेनाम्नः स्यडढुस्वश्च' से आम्‌ 
को स्याट्‌' आगम तथा सर्वा' के अन्त्य आकार के स्थान पर ह्वुस्व अकार होता है। 
“स्याट्‌? में टकार इत्संज्ञ क है, अतः टितू होने के कारण “०५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा 
से यह 'आम्‌' का आद्यवयव बनता है और इस प्रकार “सर्वे + स्या आम्‌' रूप होतो है। 
यहाँ ४२-अक: सवणे दीर्घः’ से यकारोत्तरवर्ती आकार और आम्‌ के आदि आकार 
के स्थान पर आकार एकादेश होकर सर्व स्यू आ म्‌' = सवेस्याम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१३, सवेस्यै 
यह 'सर्वा' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है । मूलरूप है—'सर्वा+एं' 
(ङे) । यहाँ '२१९-याडापः' द्वारा 'ए' को 'याट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु 


आबन्त सर्वनाम सर्वा' से परे होने के कारण '२२०-सर्वनाम्तःस्याङ्ढ्स्वश्च' द्वारा. 
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उसका निषेध होकर डे को 'स्याट्‌' आगम होता है और 'सर्वा' के अन्त्य आकार के 
स्थान पर ह्वस्व अकार आदेश होता है । टित्‌ होने के कारण पूर्ववत्‌ स्याट्‌' 'डे” का 
आद्यवयव होगा और रूप बनेगा-'सर्वं अ+ स्या ए'। इस स्थिति में '३३-वद्धिरेचि' 
से यकारोत्तरवर्ती आकार और एकार के स्थान पर वृद्धि ऐकार एकादेश होकर 'सवं 
अ स्यू ऐ, = स्वस्य’ रूप सिद्ध होता है। 
१४, ख्रियम्‌ ( खीम्‌ ) 

यह स्त्री शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है । झूलरूप है--स्त्री + अम्‌' । 
यहाँ '१३५-अमि पूर्वः' से प्राप्त पूर्वरूप को बाधकर '२२७-स्त्रियाः' से अजादि 
प्रत्यय 'अम्‌' परे होने पर स्त्री! शब्द के स्थान पर नित्य 'इयड? आदेश प्राप्त होता 
है । किन्तु अम्‌' परे होने से '२२८-वाऽम्शसो' द्वारा 'इयङ्‌' आदेश विकल्प से होता है। 
इयङ्‌' में अङ्‌' इत्संज्ञक है, अतः डित्‌ हाने के कारण '४६-डिच्च' परिभाषा द्वारा 
यह स्त्रो के अन्त्य ईकार के स्थान पर होगा और रूप बनेगा-'स्त्र इय्‌ अम्‌' = 'स्त्रियम्‌ 
अभावपक्ष में (१३५-अमि पूर्व से पूर्वरूप ईकार एकादेश होकर सत्र ई म्‌ = 'स्त्रीम 
रूप सिद्ध होता है । 


१५, खियै 

यह स्त्री' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसक मूलरूप है-स्त्री + ए' 
(ङे) । यहाँ '१९४-यू स्त्र्याख्यौ नदी' से नित्य ईकारान्त शब्द स्त्री! की नदी संज्ञा 
होती है । ध्यान रहे कि 'स्त्री' शब्द के स्थान पर यद्यपि 'इयड्‌” होता है, किन्तु स्त्री 
शब्द का वर्जन होने से २'२२-डिति ह्वस्वश्च' से डितू प्रत्ययो में नदी संज्ञा का विकल्प 
नहीं होता । अतः नित्य नदी संज्ञा होने पर '१९६-आण्‌ नद्याः’ से डे” को आट्‌ आगम 
होता है । आट में टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण यह “०५-आद्यन्तौ 
टकितौ' परिभाषा से डे” का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा--स्त्री + आ ए' । यहाँ 
आट्‌' (आ) से अच-एकार परे होने के कारण '१९७-आटश्च' द्वारा वृद्धि ऐकार 
एकादेश होकर स्त्री + ऐ' रूप बनता है। इस स्थिति में अजादि प्रत्यय परे होने पर 
२२७-स्त्रियाः' सूत्र से स्त्री शब्द के अन्त्य ईकार के स्थान पर 'इयङ ( इय्‌ ) 

आदेश होकर स्त्र इय्‌ ऐ' = 'स्त्रिय” रूप सिद्ध होता है। 


१६. ख्रियौ 
यह स्त्री' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । मलरूप है-'स्त्री 
+औ' । यहाँ धातु का ईकार न होने से '१९९-अचि श्नु० द्वारा 'इयड/ आदेश 
प्राप्त नहीं होता । तब '१२६-भ्रथमोः पू व॑सवणंः' से पूर्वसवणंदीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु 
१६२-दीर्घाज्जसि च द्वारा उसका भी निषेध हो जाता है । इस स्थिति में १५- 
इको यणचि द्वोरा यणू यकार ही प्राप्त होता है, पर अजादि प्रत्यय 'औ' परे होने से 
“२२७-स्त्रियाः सूत्र से 'स्त्री' के स्थान पर पुनः 'इयडङ्‌' आदेश होता है। इयङ्‌' में 
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'अड्‌? इत्संज्ञक है, अतः '३-तस्य लोप? द्वारा उसका लोप हो जाता हैः। अब ङित्‌ होने 
के कारण '४६-ङिच्च' परिभाषा से शेषांश 'इय्‌' स्त्री" शब्द के अन्त्य ईकार के स्थान 
पर आदेश होता है और इस प्रकार स्त्र इयू औ' = स्त्रियौ' रूप सिद्ध होता है । 
१७, हे रमे ! 

यह “रमा' शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है- हे 
रमा +स्‌' (सु) । यहाँ सम्बुद्धि का 'सु' परे होने के कारण “२१ ७-सम्बुद्धौ च सूत्र से 
आबन्त अङ्ग “रमा' के अन्त्य आकार के स्थान पर एकार आदेश होकर हि रम्‌ एत 
स्‌' = 'हे.रमे+स्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में एकार से धरे होने से 1२४ 
एङ्ह्न स्वात्‌ सम्बुद्धेः सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हलू सकार का लोप होकर हे रमे रूप 


सिद्ध होता है । 
१८, हे श्रीः ! 


यह श्री' शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है 
है श्री+स्‌' (सु) । यहाँ '१९४-यू स्त्र्याख्यौ नदी’ से ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग श्री की 
नित्य नदीसंज्ञा होने पर '१९५-अम्बार्थनद्यो ह्वस्वः' द्वारा हृस्व प्राप्त होता है, किन्तु 
“श्री के स्थान पर 'इयड्‌' आदेश के कारण “२२९-नेयङ्वङ्स्थानावस्तरी' से नदी 
संज्ञा का निषेध हो जाता है और इंसके साथ नदीमूलक हस्वा का भी निषेध हो 
जाता है। तब '१०५-ससजुषो रुः से सकार के स्थान पर रकार ( २: में उकार 
इत्संज्ञक होने से 'र्‌' ही शेष रह जाता है) तथा पुनः “९ ६-खरवसानयोविसजेनीयः से 
रकार के स्थान पर विसर्ग होकर है श्री: रूप सिद्ध होता है । 

विशेष- ध्यान रहे कि एङन्त अथवा ह्वस्वान्त न होने के कारण '१३४-एड्‌ 
हस्वात्‌ सम्बुद्धेः सूत्र द्वारा श्री' से पर सम्बुद्धि के सकार का लोप नहीं होता है । 


अजन्तनपुंसकलिङ्ग-प्रकरण 


१, कतरत्‌ ( कतरद्‌ ) 

यह 'कतर' (दो में से कौन? ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के एकवचन 
का रूप है। मूलरूप है--'कत<-+-स्‌ ( सु ) और 'कतर+अम्‌'। यहाँ “२३४- 
अतोऽम्‌’ से 'सु' और 'अम्‌' के स्थान पर 'अम्‌' ही प्राप्त होता है, किन्तु 'कतर' 
के डतरप्रत्ययान्त होने के कारण '२४१-अद्डू डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः' सूत्र से उसका 
बाध होकर 'सु' और अम्‌' के स्थान पर 'अद्ड्‌' सर्वादेश होता है और इस प्रकार 
“कृतर + अद्ड' रूप बनता है। इस अवस्था में अन्त्य हळू डकार की '१-हलन्त्यम्‌' 
द्वारा इत्संज्ञा तथा पुनः '३-तस्य लोप” से लोप होकर 'कतर न अद्‌' रूप बनेगा । 
अब यहाँ '१२६--प्रथमयोः पूर्वसवर्णः से पुवंसवणंदीघं प्राप्त होता है, किन्तु डित्‌ परे 
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होने के कारण '२४२-टेः'* द्वारा उसका बाध होकर भसंज्ञक टि--रकारोत्तरवर्ती 
अकार का लोप हो जाता है और इस प्रकार 'कतर्‌ अद्‌' = 'कतरद्‌' रूप सिद्ध होता 
है। पुनः '१४५-वाऽवसाने' से पदन्त दकार को विकल्प से चर्‌-तकार होकर 'कतरतू' 
रूप सिद्ध होता है । अभाव पक्ष में 'कतरद्‌' ही रहेगा । 
२, ज्ञानम्‌ 

यह्‌ ज्ञान’ शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन का रूप है। इसके मूलरूप 
हैं--ज्ञान +- सु! और ज्ञान -- अस्‌" । यहाँ '२४४-स्वमोर्नपुंसकात्‌' से सु! और 'अम्‌' 
का लोप प्राप्त था, किन्तु अदन्त नपुंसकलिङ्ग अङ्ग 'ज्ञान' से परे होने के कारण “२३४- 
अतोऽम्‌’ द्वारा उसका बाध होकर उनके स्थान पर 'अम्‌' आदेश होता है और रूप 
बनता है--'ज्ञान+अम्‌' । यहाँ १३५--अमिपूवेः' से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप 
अकार होने पर ज्ञान अम्‌' = ज्ञानम्‌' रूप सिद्ध होता है 

३, ज्ञानानि 

यह ज्ञान' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का खूप है । आदि रूप है-- 
'ज्ञान+ अस्‌’ (जस्‌ व शस्‌) । यहाँ नपुंसकलिङ्गी ज्ञान' शब्द से परे होने के कारण 
'जस्‌' और “शस्‌' के स्थान पर '२३७-जश्शसोः शिः से 'शि' आदेश होकर ज्ञान]: 
शि’ रूप बनता है । पुनः 'शि' में स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व लाने पर '१३६-लशक्वत- 
द्विते' द्वारा शकार की इत्संज्ञा और '३-तस्य लोपः' से लोप होकर 'ज्ञान+ इ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में '२३८-शि सर्वनामस्थानम्‌' से 'शि' (इ) की सर्वनामस्थान 
संज्ञा होने पर उसके परे होने के कारण अजन्तनपुंसक 'ज्ञान' शब्द को '२३९-नपुंसकस्य 
झलचः' द्वारा “नुम्‌ आगम होता है । 'नुम' में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के 
कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' परिभाषा द्वारा यह -ज्ञान' शब्द के अन्त्य अच्‌ नका- 
रोत्तरवर्ती अकार के बाद आकर उसका अन्तावयव बनेगा और इस प्रकार का रूप 
बनेगा--ज्ञानन्‌ + इ' । अब नान्त अङ्ग होने पर “१७७-सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ 


से उसकी उपधा-नकारोत्तरवर्ती अकारको दीर्घ आकार होकर ज्ञान आ न्‌ इ' = 
ज्ञानानि’ रूप सिद्ध होता है । 


४. ज्ञाने 
४. यह ज्ञान' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है-- 
'ज्ञान+ औ' । यहाँ नपुंसक अङ्ग ज्ञान’ से परे होने के कारण '२३५-नपुंसकाच्च' से 
'औ' के: स्थान पर शी आदेश होता है। शी में स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व होने पर 
“१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा शकार की इत्संज्ञा होकर 'ज्ञान+-ई' रूप बनता है। यहाँ 
१६५-यचिः भम्‌ से ज्ञान शब्द की भसंज्ञा होने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा उसके 
अवर्ण का लोप प्राप्त होता है, क्योंकि उससे परे ईकार है। किन्तु 'औङ: श्यां प्रतिषेधो 


१. टि संज्ञा के स्पष्टीकरण के लिए ३९ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
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वाच्यः’ वातिक द्वारा लोप का निषेध हो जाता है । तब “२७-आदुगुणः से पूर्वपर के 
स्थान पर गुण एकार करने पर ज्ञान्‌ ए'+ ज्ञानेः रूप सिद्ध होता है । 


५, दध्ना 

यह 'दधि' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है । इसका आदि रूप है-- 
'दधि+टा' (आ) । यहाँ अजादि तृतीया विभक्ति (आटा”) परे होने के कारण “२४६- 
अस्थि-दधि०' सूत्र द्वारा 'दधि’ के स्थान पर 'अनड” आदेश होता है। अनङ्‌ में 
अङ्‌' इत्संज्ञक है, अतः डित्‌ होने के कारण '४६-डिच्च' परिभाषा द्वारा यह “दधि 
शब्द के अन्त्य इकार के स्थान में होगा और रूप बनेगा-'दध्‌ अन्‌ + आ' । इस 
स्थिति में सवंनामस्थानभिन्न अजादि प्रत्यय आ ( 'टा' ) परे होने के कारण “१४७- 
अल्लोपोऽनः? से अङ्ग के अवयव 'अन्‌' के अकार का लोप होकर 'दधून्‌ आ' = 'दध्ता' 
रूप सिद्ध होता है। 

६.दृध्नि ( दधनि ) 

यह 'दधि' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप सिद्ध है । मूलरूप है-'दधि+- इ' 
(ङि) । यहाँ तृतीयादि विभक्ति 'ङि' परे होने के कारण “२४६-अस्थि-दधि० सूत्र से 
'दधि' के स्थान पर पूर्ववत्‌ 'अनङ्‌' आदेश होकर 'दधू अन्‌ + इ' रूप बनता है। इस 
अवस्था में '२४७-अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का नित्य लोप होता है, किन्तु 
'२४८-विभाषा ङिश्योः’ से 'डि' परे होने के कारण अकार लोप विकल्प से होगा । 
तब एकपक्ष में अकार का लोप होकर 'दध्‌ न्‌ इ' = 'दध्नि' रूप बनेगा । दूसरे पक्ष 
में अकार लोप न होने के कारण 'दधू अन्‌ इ' = 'दधनि' रूप'ही रहता है । १ 


७, अद्यु 

यह 'प्रद्यो' ( सुन्दर आकाश वाला दिन ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के 
एकवचन का रूप है । मूलरूप हैँ--प्रद्यो + सु' और 'प्रद्यो + अम्‌' । यहाँ '२५०-एच 
इग्त्रस्वादेशे' सूत्र की सहायता से “२४३--हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” द्वारा प्रद्यो' 
के अन्त्य ओकार के स्थान पर ह्वस्व उकार होकर “प्र उ+ सु' = प्रय, सु' ओर 
प्रद्य उ+ अम्‌' = 'प्रद्यू + अम्‌' रूप बनते हैं । इस स्थिति में नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से 
परे होने के कारण '२४४-स्वमोनंपुंसकात्‌' सूत्र द्वारा 'सु' ओर 'अम' का लोप 

ग्रद्यु' रूप बनता है। 

८ प्रराभ्याम्‌ 

यह 'प्ररै' ( अधिक धनवान्‌ ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी ओर पंचमी के द्विवचन 
का रूप है। इस का आदि रूप है-प्ररै+भ्याम्‌'। यहाँ भी पूर्वंवत्‌-'२५०-एच 


१. अधिक स्पष्टीकरण के लिए पूवंपद (५) की रूप सिद्धि देखिये । 
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इक्‌'०की सहायता से “२४३--ह्वृस्वो नपुंसके०' द्वारा प्ररै के अन्त्य ऐकार के 
स्थान पर ह्वस्व इकार होकर 'प्रर्‌ इ+ भ्याम्‌' = प्ररित-भ्यामू' रूप बनता है। इस 
अवस्था में 'एकदेशविक्क तमनन्यवत्‌' न्याय से 'प्ररि' शब्द 'प्ररै' ही माना जावेगा । अतः 
“२१५--रायो हलि' सूत्र से हलू विभक्ति भ्याम्‌' परे होने के कारण ऐकार के स्थान 
पर आकार आदेश होकर प्र र्‌ आ भ्याम्‌' = प्रराभ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


९, वारि 

यह 'वारि' (जल) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन का रूप हूँ। मूल 
रूप है-वारि--सुः और 'वारि-- अम्‌" । यहाँ नपुंसकलिङ्ग अङ्ग वारि से परे होने 
कारण “२४४-स्वमोर्नपुंसकात्‌' सूत्र द्वारा 'सु! और 'अम्‌' का लोप होकर 'वारि' 
रूप सिद्ध होता है । 

१०, वारिणी 

यह “वारि शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप हैं। इसका मूलरूप 
है-“वारि--औ' । यहाँ नपुंसक अङ्ग से परे होने के कारण '२३५-नपुंसकाच्च' से 
'औ' के स्थान पर 'शी' सर्वादेश होकर 'वारि+शी' रूप बनता है। तब 'शी' में 
स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व लाने पर “१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा शकार का लोप होकर 
'वारि+-ई? रूप बनेगा । इस स्थिति में अजन्त विभक्ति ई के परे होने के कारण 
'८४५-इकोऽचि विभक्तौ’ द्वारा इकरान्त अङ्ग 'वारि' को 'नुम्‌' आगम होता है। 
“नुम्‌' में 'उम्‌' इत्संज्ञक हैँ, अतः "मित्‌ होते के कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ परः” 
परिभाषा द्वारा यह 'वारि' के अन्त्य अच्‌-इकार के आगे आवेगा और उसका अन्ताव- 
यव होगा । इस प्रकार रूप बनेगा-“वारिन्‌ + ई' = 'वारिनी' । यहाँ १३०-अट्कुप्वाङ्‌० ९ 
से नकार को णकार होकर 'वारिणी' रूप सिद्ध होता हैं । 

११. वारिणे 

यह 'वारि' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है- 
“वारि + ए? (ङे) । यहाँ घिसंज्ञा होकर 'नुम्‌' की अपेक्षा पर होने के कारण “१७२- 
चेडिति' द्वारा गुण प्राप्त होता हुँ, किन्तु वृद्धयौत्वबृज्वद्धाव०' वातिक से उसका 
निषेध होकर पुनः 'नुम्‌' आगम होगा । तब पूर्ववत्‌ रूप बनेगा--'वारिन्‌ + ए' = 
वारिने' । इस अवस्था में '२३८-अट्कुप्वाडू०' द्वारा नकार को णकार होकर 'वारिणे' 
रूप सिद्ध होतो है ।' 

१२. वारिणाम्‌ 
यह वारि' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है-'वारि + आम्‌' । 
१. अधिक स्पष्टीकरण के लिए पूर्वपद ( १० ) की रूप-सिद्धि देखिये । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अजन्तनपुंसकलिङ्ग-प्रकरण ४७ 


इस अवस्था में “१४८-हस्वद्यापो नुट! से आम्‌' को नुट्‌ आगम और “२४५-/ 
इकोऽचि विभक्तौ' से अङ्ग को नुम आगम दोनों साथ ही प्राप्त होते हैं । तब “नुमचिर०' 
वातिक द्वारा 'नुमं का निषेध हो जाता है, और पूर्वविप्रतिषेध से 'नुटं आगम 
होता है । नुट्‌' में 'उट' इत्संज्ञक है, अतः टितू होने के कारण “०५-आद्यन्तौ 
टकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा--वारि+-न्‌ 
आम्‌ न वारि+नाम्‌'। यहाँ १४९-नामि' से वारि' के अन्त्य इकार के स्थान पर 
दीर्घ ईकार होकर 'वारीनाम्‌' रूप बनता है । पुनः “१३८-अटकुप्वाडः० सूत्र से 
नकार के स्थान पर णकार करने पर 'वारीणांम्‌' रूप सिद्ध होता है। 

विशेष-यद्यपि 'नुम्‌' होने पर भी 'नुट' के समान नकार ही रहता है, किन्तु 
वह 'वारि' का अवयव होता है, 'आम्‌' का नहीं । तब 'नाम्‌' न परे होने के कारण 
'१४९-नामि' द्वारा दीर्घं नहीं हो सकता और अनिष्ट रूप 'वारिणाम्‌' बनता है । अतः 
इसी के निवारण के लिए 'नुटू' आगम किया गया है । 


१३, वारिणी 


यह 'वारि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है। इसका मूल- 
रूप है--“वारि+अस्‌' ( जस्‌ व शस्‌ ) । यहाँ नपुंसक अङ्ग से परे होने के कारण 
'२३७-जश्शसोः शि? से 'जस्‌' और 'शस्‌' के स्थान पर 'शि' सर्वादेश होकर 'वारि + शि' 
रूप बनता है। 'शि' में स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व होने पर '१३६--लशक्वतद्धिते' 
द्वारा शकार का लोप होकर 'वारि + इ' रूप बनेगा । इस अवस्था में '२२८-शि सर्व- 
नामस्थानम्‌' से 'शि' (इ) की सर्वनामस्थान संज्ञा होने पर '२३९~नपुंसकस्य झलचः' 
अङ्ग 'वारि' को 'नुम्‌' आगम होता है 'नुम्‌' में उम्‌" इत्संज्ञक हैं, अत; मित्‌ होने 
के क़ारण '२४०--मिदचोऽन्त्यात्‌ पर? परिभाषा से यह वारि के अन्त्य अच्‌--इकार 
के आगे होगा और उसका अन्तावयव बनेगा । तब रूप बनेगा-'वारिन्‌ + इ' । यहाँ 
'१७७--स॒र्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ सूत्र से नान्त अङ्ग की उपधा-रकारोत्तरवर्ती इकारः 
के स्थान पर दीर्धे ईकार होकर “वा र्‌ ई न्‌+इ = 'वारीनि' रूप बनता है। अन्त 
में '१३८-अट्कुप्वाङ्‌०' से नकार को णकार होकर 'वारीणि' रूप सिद्ध होता है । 
१४, हे ज्ञान 
यह ज्ञान' शब्द के सम्बोधन के एकवर्चन का रूप है । मूलरूप है-हे ज्ञान +स्‌ 
(सु )-। यहाँ नपुंसक 'ज्ञान’ शब्द से परे होने के कारण '२३४-अतोऽम्‌' से 'सु के 
स्थान पर 'अम्‌' आदेश होकर हि ज्ञान+ भम्‌' रूप बनता है ।.इस स्थिति में “१३५- 
अमि पूर्वंः' से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप अकार होकर हि ज्ञान्‌ अम्‌' = है ज्ञानम्‌' 
रूप: बनेगा । तब 'एङ्ह्नस्वात्सम्बुद्धे' (१३४) से अदन्त अङ्ग .्ञान' से पर सम्बुद्धि के 
हलू-मकार का लोप करने पर हि ज्ञान' रूप सिद्ध होता हुँ । 
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१, अनड्वान्‌ 

यह 'अनड्ह्‌? (बैल) शब्द के प्रथमो के एकवचन का रूप हूँ। इसका मूलरूप है-- 
अनडुह्‌ +सू' (सु) । यहाँ सर्वनामस्थान “सु' परे है, अतः '२५९-चतुरनड्होरामुदात्तः' 
सूत्र से 'अनडुह्‌' को 'आम्‌' आगम होता हूँ । आम्‌' में मकार इत्संज्ञक हुँ, अतः मित्‌ 
होने के कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ पर: परिभाषां से यह्‌ 'अनडुह्‌' के अन्त्य अच्‌- 
डकारोत्तरवती उकारके आगे होगा और उसी का अन्तावयव बनेगा। तब रूप 
होगा--'अनडु आह +स्‌' । इस स्थिति में 'सु' परे होने के कारण '२६ ०-सावनडुहः 
द्वारा 'अनडुह' को पुनः 'नुम्‌' आगम होगा। 'नुम्‌' में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने 
के कारण पूर्ववत्‌ 'अनडु आ हू” के अन्त्य अच्‌ आकार के आगे होता हुँ, और इस प्रकार 
'अनड आ न्‌ ह +स्‌' रूप बनता है । यहाँ '१५-इको यणचि' से उकार के स्थान पर 
वकार होकर 'अनड्‌ व्‌ आन्‌ हं+स्‌' = अनड्वान्‌ ह + स्‌' रूप बनेगा । तब '१७९- 
हल्ङ'चान्भ्यः०' सुत्र से अपृक्त सकार तथा २ ०-संयोगान्तस्य लोपः' सो रुंयोगान्त 
हकार का लोप करने पर 'अनड्वान्‌' रूप सिद्ध होता है । 

विशेष- यहाँ ध्यान रखनो चाहिये कि संयोगान्तलोप (८।२।२३) से असिद्ध होने 
के कारण '१८०-नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (५।२।७) द्वारा पदान्त नकार का लोप 
नहीं होगा । 

२, अनयोः 


यह 'इदम्‌' (यह्‌) शब्द के षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन का रूप है । इसका आदि 
रूप है--“इदम्‌ +-ओस्‌'। यहाँ ओस्‌' विभक्ति परे होने के कारण '१९३-त्यदादीनामः' 
से 'इदम्‌' के अन्त्य मकार के स्थान पर अकार होकर इद अ--ओसू' । रूप बनता हु 
तब '२७४-अतो गुंणे' से दकारोत्तरवर्ती अकार से गुण अकार परे होने के कारण 
पररूप अकार एकादेश होकर 'इद+-ओस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में '२७५-दश्च' 
से दकार को मकार प्राप्त था, किन्तु आत्‌ विभक्ति 'ओस्‌' परे होने के कारण उसका 
बाध होकर '२७६-अनाऽऽप्यकः' से इद' भाग को 'अन्‌ आदेश होता है और रूप 
बनता है-'अन्‌ अ+ ओस” = अन +ओस, । इस स्थिति में ओस परे होने के कारण 
:१४७-ओसि च' से अदन्त अङ्ग 'अन' के अन्त्य अकार के स्थान पर एकार होकर 
'अनुए + ओस ' = 'अने,+-ओस्‌' रूप बनेगा । तब '२२-एचोऽयवायावः' से एकार के 
स्थान पर 'अय्‌' आदेश होकर 'अन्‌ अयू ओस्‌” = 'अनयोस्‌' रूप वनता हूँ। अन्त में 
'१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थान में रकार तथा ' ९३-खरवसानयोः०' 
सूत्र से रकार को विसर्ग करने 'अनयोः' रूप सिद्ध होता हूँ । 
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३. अनेन 


यह “इदम्‌' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। मूल रूप हुँ--इदम्‌ + टा 
यहाँ पर 'इद--टा तक की प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है ।१ इस अवस्था में आप विभक्ति 'टा' परे 
होने के कारण पूर्ववत्‌ '२७६-अनाप्यकः' से इद्‌' भाग के स्थान पर अन होकर 'अन्‌ 
अ+टा  अन -+-टा रूप बनता है। पुनः अकारान्त अङ्ग 'अन' से परे होने के कारण 
टा' को '१४०-टाङसि०' सूत्र से “इन” आदेश होकर 'अन --इन' रूप बनेगा । तब 


“२७-आदुगुणः से पूर्वपर के स्थान पर गुण एकार एकादेश होकर 'अन्‌ ए न' = 'अनेन' ` 


रूप सिद्ध होता हूँ । 
४. अमी 

यह 'अदस्‌' (वह) शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है । इसका मूल रूप हैँ-- 
'अदस्‌ = जस्‌’ । यहाँ पहले '१२९-चुट्‌' से 'जस्‌' के जकार का लोप होकर 'अदस्‌ + 
अस्‌' रूप बनेगा । तब '१९३-त्यदादीनामः' से 'अदस्‌' के अन्त्य सकार के स्थान पर 
अकार होकर 'अद अ+-अस्‌' रूप बनता हुँ । फिर दकारोत्तरवर्ती अकार से गुण अकार 
परे होने के कारण '२७४-अतो गुणे' द्वारा पररूप अकार एकादेश होकर 'अद्‌ अ+ 
अस्‌' = अद +- अस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में १५२-जसः शी से 'जस्‌' के स्थान 
पर शी सर्वादेश होता है। स्थानिवद्भाव से 'शी' में प्रत्ययत्व लाने पर १३६- 
लशक्वतद्धिते’ से शकार की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाने पर 'अद+-ई' रूप बनता हूँ । 
पुनः '२७-आद्‌ ग्रुणः' से पूर्वपर के स्थान पर गुण एकार करने पर 'अद्‌ ए' = 'अदे' 
रूप बनेगा । इस अवस्था में '३५६-अदसोऽसेर्दादु दो मः' से मुत्व प्राप्त था, किन्तु 
बहुवचन में होने के कारण ३५७-'एत ईद्‌ बहुवचने” सूत्र द्वारा उसका बाध होकर 
एकार को ईकार तथा दकार को मकार आदेश होता है और इस प्रकार अम्‌ ई = 
'अमी? रूप सिद्ध होता है । 

५. अग्नुना 

यह 'अदस्‌' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप हे । आदि रूप हँ-अदसू टा | 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ त्यदाद्यत्व और पररूप होकर 'अद+-टा' रूप बनता हूँ । इस स्थिति 
में यद्यपि '३५६-अदसोऽसे०' के असिद्ध होने के कारण प्रथम “२४० टाङसि० सूत्र 
द्वारा 'टा' को 'इन' आदेश प्राप्त होता है, तथापि '३५८-न मु न सूत्र के आरम्भ 
सामर्थ्यं से वह नहीं होता । तब पुनः '३५६-अदसोऽसेर्दादु 'दो मः से दकारोत्तरवर्ती 
अकार को उकार और दकार को मकार होकर अम्‌ उ+-टा = अमु ञ-ठा रूप 

१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद (२) की रूप-सिद्धि देखिये । 

२. छात्रों को सम्पूर्ण प्रक्रिया दिखाती चाहिये। इसके लिए पूर्वपद (४) 
रूप-सिद्धि देखिये । 


१४ हि ० ल० 
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बनेगा । यहाँ 'मु' भाव के असिद्ध होने से '१७०-शेषोघ्यसखि' द्वारा घिसंज्ञा नहीं 
होती, किन्तु 'ना' आदेश करना अभीष्ट होने के कारण “२५८-त मु ने! सूत्र से 'मु' 
आदेश असिद्ध नहीं होता । तब पुनः घिसंज्ञा हो जाने पर '१७१-आडो नाऽस्त्रियाम्‌” 
से 'टा' को 'ना” आदेश हो जाता है और इस प्रकार 'अमु+ना' = 'अमुना' रूप सिद्ध 
होता है। 
६. अझ्टुम्‌ 
यह 'अदस्‌' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप हूँ। इसका मूलरूप है-- 
अदस्‌ +-अम्‌' यहाँ त्यदाद्यत्व और पररूप? होकर 'अद्‌ञ-अम्‌' रूप बनता हुँ।. इस 
अवस्था में 'अम्‌' परे होने के कारण पहले '१३५-अमि पूर्व: द्वारा पूर्वपर के स्थान पर 
पूर्वरूप अकार एकादेश होकर 'अद्‌ अ म्‌' = 'अदम्‌' रूप बनेगा । तब '३५६-अदसो- 
ऽसेर्दाढु दो म? सूत्र से दकारोत्तरवर्ती अकार को उकार तथा दकार को मकार 
होकर “अम्‌ + उम्‌’ = 'अमुम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
विशेष- ध्यान रहे कि अमिपूर्वः? ६।१।१०४ तथा 'अदसोऽसे०' ५।२।८०¬ 
दोनों सूत्र यहाँ युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । किन्तु '३१-पूर्वत्राऽसिद्धम्‌' परिभाषा, द्वारा 
‘३५६-अदसोऽसे०' के असिद्ध होने के कारण '१३५-अभिपूर्वः' सूत्र पहले प्रवृत्त 
होगा । इसीलिए यहाँ पुर्वरूप पहले किया गया हूँ । 


७. अमू 


यह 'अदस्‌' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है-- 
अदस्‌ +औ' । इस अवस्था में “१९३-त्यदादीनाम: से सकार को अकार तथा “२७४- 
अतो गुणे' से पररूप होकर ९4/अद + औ' रूप बनता है। यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' सूत्र से 
प्राप्त वृद्धि का १२६-प्रथमयोः०' से बाध होकर पूवेसवर्णदीघं आदेश प्राप्त होता 
है । किन्तु इच्‌ ओकार परे होने के कारण “१२७-नादिचि सूत्र द्वारा उसका निषेध 
हो जाता है । तब पुनः '३३-वृद्धिरेचि' से पूर्वेपर के स्थान पर वृद्धि औकार एकादेश 
होकर 'अद्‌ औ = अदौ' रूप बनेगा । तब “३ ५६-अदसोऽसे०' सूत्र द्वारा दकारोत्तर- 
बरती औकार के स्थान पर दीर्घ ऊकार तथा दकार के स्थान पर मकार करने पर 
'अम्‌ ऊ' = 'अमू' रूप सिद्ध होता है । 


८. अमून्‌ 

यह 'अदस्‌’ शब्द के द्वितीया के बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप 
है-अदस्‌’+-शस्‌'। इस स्थिति में '१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा 'शस्‌’ के शकार 
का लोप होकर 'अदस्‌ +-अस्‌' रूप बनेगा । यहाँ पूर्ववत्‌ त्यदाद्यत्व और पररूप? 
होकर 'अद्‌+-अस्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में '३५६-अदसोऽसे०' के असिद्ध 
होने के कारण '१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः’ से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वसवणंदीर्घ-आकार 
MT, tS SN जम बीलिलीी 

१-२-३. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पदसंख्या-४ की रूप-सिद्धि देखिये । 
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होकर 'अद्‌ आ स्‌' = 'अदास्‌' रूप बनेगा । तब पूर्वसवणंदीर्घं से परे होते के कारण 
'१३७-तस्माच्छसो नः पुंसि' से 'शस_ के सकार को नकार होकर अदन्‌' रूप बनता 
है । यहाँ पुनः '३५६-अदसोऽसे०' सूत्र द्वारा दकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर ऊकार 
तथा दकार को मकार करने पर 'अ म्‌ ऊ न्‌'= अमून्‌' रूप सिद्ध होता है । 


९. अयस्‌ 


यह्‌ 'इदम्‌' (यह) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--'इदम्‌ + 
स्‌ ( सु ) । यहाँ १९३-त्यदादीनामः' सूत्र से मकार को अकार प्राप्त था, किन्तु 'सु' 
परे होने के कारण '२७२-इदमो म? से उसका निषेध हो जाता है। तब '२७३- 
इदोऽय्‌ पुंसि’ द्वारा 'इद” भाग को 'अय्‌' आदेश होकर 'अय्‌ अम्‌ +-स्‌' रूप बनता है । 
इस स्थिति में “१७९-हल्ड्चाब्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार का लोप होकर अय्‌ अम्‌' 
= 'अयम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१०. अवेन्तौ 


यह 'अर्वन्‌' (घोड़ा) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका 
मूलरूप है--'अर्वन्‌+ औ' । यहाँ '२९२-अबर्णस्त्रसावननः' सूत्र से अर्वेन्‌' के अन्त्य 
नकार के स्थान पर 'तृ” आदेश होता है। 'तृ' में ऋकार इत्संज्ञक हूँ, अतः केवळ 
तकार ही शेष रह जाता है और रूप बनता है--'अर्वत्‌ --औ' । अब सर्वनामस्थान 
'औ' परे होने के कारण '२८९-उगिदचां सर्वनामस्यानेऽधातो:' से ऋदन्त अंग 'अर्वत्‌' 
को 'नुम्‌' आगम होता है। 'नुम्‌' में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण 
'२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ पर: परिभाषा से यह अर्वत्‌’ के अन्त्य अच्‌-वकारोत्तरवर्ती 
अकार के आगे होगा और उसी का अन्तावयव बनेगा । तब रूप होगा--र्वेनूत्‌ +- 
औ' । इस अवस्था में '७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से नकार को अनुस्वार तथा 
“७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः' से परसवर्ण नकार होकर 'अवेन्तौ' रूप सिद्ध होता है । 


११. अष्ट 


यह अष्टन्‌’ शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है । मूलरूप है-- 
'अष्टन्‌ +-अस्‌,' ('जस्‌' व शस्‌’) । यहाँ '३००-अष्टाभ्य औश्‌' में आत्व-निदेश होते 
के कारण '२९९-अष्टन आ विभक्तौ! से 'अष्टन्‌' के अन्त्य नकार के स्थान पर आकार 
होकर 'अष्ट आ+अस्‌? रूप बनता है। इस स्थिति मे '३००-अष्टाभ्य औश से 
जस्‌ और शस, के स्थान पर 'औश्‌' आदेश होता है । 'औशू' में शकार इत्संज्ञक है, 
अतः शित्‌-होने के कारण '४५-अनेकाळूशित्स्वंस्य' परिभाषा द्वारां यह सम्प्रूण जस. 
और शस्‌ के स्थान पर होगा और अष्ट आ 1-औ' रूप बनेगा । यहाँ '३२-अकः सवण 
दीर्घः” से टकारोत्तरवर्ती अकार और आकार के स्थान पर सवर्णदीधघे आकार एकादेश 


होकर “अष्ट्‌ जञा - = 'अष्टा + औः रूप बनता है। तब “३३-वृद्धिरेचि' द्वारा 
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पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औकार एकादेश करने पर 'अष्ट्‌ औ' = 'औष्टौ' रूप सिद्ध 


होता है। 
१२. असौ 


यह्‌ 'अदस्‌? ( वह ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका आदि रूप 
है---'अदस्‌ +स्‌' ( सु ) । यहाँ १९३--त्यदादीनाम? से “अदस_ के अन्त्य सकार के 
स्थान पर अकार प्राप्त होता है, किन्तु '३५५-अदस औ सुलोपश्च' द्वारा उसका बाध 
होकर सकार के स्थान पर 'औ' तथा “सु' का लोप हो जाता है। तब रूप बनता है 
'अद औ' । इस स्थिति में '३३-वृद्धिरेचि' से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औकार आदेश 
होकर 'अद्‌ औ' = अदौ' रूप बनेगा । अब लुप्यमान सु! प्रत्यय को मानकर '३१०- 
तदोः सः सावनन्त्ययोः द्वारा दकार को सकार करने पर 'असौ' रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--स्मरण रहे कि 'अदौ' अवस्था में अदसोऽसेर्दादु दो म“ (८।२।८०) सूत्र 
भी प्राप्त होता है, किन्तु 'तदोः सः०' ( ७॥२।१०६ ) सुत्र के दृष्टि में असिद्ध होने के 
कारण वह प्रवृत्त नहीं होगा । 


१३. अस्मत्‌ 


यह अस्मद्‌? ( मैं ) शब्द के पञ्चमी के बहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है--'अस्मद्‌ + भ्यस्‌'। यहाँ ३२ ३-भ्यसोऽभ्यम्‌' से “भ्यस्‌' के स्थान पर ‘अभ्यम्‌ 
आदेश प्राप्त होता है, किन्तु पञ्चमी में होने के कारण '३२५-पञ्चम्या अत्‌ से 
उसका बाध होकर 'भ्यस्‌' को 'अत्‌' सर्वादेश होगा और रूप बनेगा--'अस्मद्‌ + अत्‌' । 
तब '३१३-शेषे लोपः से टि अद्‌' का लोप होकर 'अस्म्‌+ अत्‌’ = 'अस्मत्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 

विशेष- ध्यान रहे कि 'शेषे लोपः? सूत्र के दो अर्थ होते हैं--१. टिलोप और 
२. अन्त्यलोप^ । प्रथम पक्ष की प्रक्रिया तो ऊपर दी हुई है। दूसरे पक्ष में जब “भ्यस्‌' 
को 'अत्‌' आदेश हो जाने से अनादेश विभक्ति न मिलने के कारण '३२१-युष्म- 
दस्मदो:०' से आत्व नहीं होता, तब प्रकृतसूत्र से अन्त्य दकार का लोप होकर 'अस्म 
--अत्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में '२७४-अतो गुणे' से पररूप अकार एकादेश 
होने पर 'अस्म्‌ अ त्‌! = 'अस्मत्‌' रूप सिद्ध होता है। 


१४. अस्मभ्यम्‌ 


यह “अस्मद्‌? शब्द के चतुर्थी के बहुवचन का रूप है। मूळरूप है--'अस्मद्‌ ॐ 
भ्यस्‌? । यहाँ 'अस्मद्‌' से परे होने के कारण '३२३-भ्यसोऽभ्यम्‌' से भ्यस्‌' को 'अभ्यम्‌' 
आदेश होकर 'अस्मद्‌ म अभ्यम्‌’ रूप बनता है । तब “३१३-शेषे लोपः’ से 'अस्मद्‌' 
की टि 'अद्‌' का लोप होकर 'अस्म्‌+ अभ्यम्‌' = 'अस्मभ्यम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

१. विशेष विवरण के लिए ३१३ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


हलन्तपुँल्लिङ्ग-प्रकरण ५३ 


अन्त्य लोप पक्ष में अनादेश हलादि विभक्ति न मिलने से '३२१-युष्मदस्मदो:०' सत्र 
द्वारा जब आत्व नहीं होता, तब प्रकृत सूत्र से अन्त्य दकार का लोप होकर पुनः पररूप 
करने पर 'अस्मभ्यम्‌' रूप सिद्ध होता है ।१ 


१५. अस्माकम्‌ 


यह्‌ 'अस्मद्‌' शब्द की षष्ठी के बहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप हुँ-'अस्मद्‌ 
+आम्‌' । इस स्थिति में ३२८-साम आकम्‌ सूत्र से 'आम्‌' के स्थान पर आकम्‌' 
सर्वादेश करने पर 'अस्मद्‌ +-आकम्‌' रूप बनता है । तब '३१३-शेषे लोपः' से अन्त्य 
लोप पक्ष में दकार का लोप करने पर 'अस्म + आकम्‌' रूप बनेगा । पुनः “४२-अकः 
सवर्णे दीघंः' से पूर्वपर के स्थान पर सवणंदीर्घ आकार करने पर 'अस्म्‌ आ कम्‌" = 
'अस्माकम्‌' रूप सिद्ध होता है। टि लोप पक्ष में भी '३१३-शेषे लोपः' से टि 'अद्‌' 
का लोप होकर 'अस्म्‌ + भाकम्‌ +- 'अस्माकम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१६. अस्मान्‌ 


यह 'अस्मद्‌' शब्द के द्वितीया के बहुवचन का रूप है । मुलरूप है--*अस्मद्‌ + 
शस्‌’ । यहाँ पहले '१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा 'शस्‌' के शकार का लोप करने पर 
'अस्मद्‌ + अस्‌' रूप बनेगा । तब '३११-ङे प्रथमयोरम्‌' द्वारा अम्‌ आदेश प्राप्त होता 
है, किन्तु 'अस्मद्‌' से परे होने के कारण '३१९-शसो नः से उसका बाध होकर 'शस्‌' 
के स्थान पर नकार आदेश होगा । '७२-आदे: परस्य' परिभाषा से यह 'अस्‌' (शसू) 
के आदि अकार के स्थान पर होगा और रूप बनेगा--'अस्मद्‌ञ-न्‌ स्‌ । यहाँ द्वितीया 
विभक्ति 'शस्‌” परे होने के कारण '३१८-द्वितीयायां च' सूत्र से अन्त्य दकार को 
आकार होकर 'अस्म आ--न्‌ स्‌' रूप बनता है। फिर '४२-अकः सवर्णे दीर्घः' से 
मकारोत्तरवर्ती अकार और आकार के स्थान पर सवर्णदीर्घ आकार करने पर 'अस्म्‌ 
आ न्‌ सू" + 'अस्मान्‌ स्‌' रूप बनेगा । तब '२०-सयोगान्तस्य लोपः' सें सकार का लोप 
करने पर 'अस्मान्‌' रूप सिद्ध होता है। 

विशेष- ध्यान रहे कि यहाँ संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से “१५०-न लोपः०' 
सूत्र द्वारा नकार का लोप नहीं होता । 


१७. अहम्‌ 


यह 'अस्मद्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
'अस्मद्‌ + सु! । इस स्थिति में '३११-डे प्रथमयोरम्‌' सूत्र द्वारा 'सु को 'अम्‌' आदेश 
होकर 'अस्मद्‌ + अम्‌' रूप बनता है । यहाँ सु के स्थान पर हुए अम्‌ आदेश को 
“सुः मानकर '३१२-त्वाहो सौ' से अस्मद के मपयंन्त भाग 'अस्म्‌' के स्थान पर 
'अह' आदेश करने पर “अह अदू + अम्‌' रूप बनेगा । तब '३१३-शेषे लोपः से टिपक्ष 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद ( १३ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
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में टि 'अद्‌' का लोप करने पर अह--अम्‌! रूप बनता है । पुनः '१३५-अमि पूवः? 
से पूर्वरूप अकार एकादेश होने पर 'अह अ म्‌' = 'अहम्‌' रूप सिद्ध होता है। अन्त्यलोप 
पक्ष में प्रथम '२७४-अतो गुणे' द्वारा हकारोत्त रवर्ती अकार ओर 'अद्‌' के अकार के 
स्थान पर पररूप एकादेश होकर 'अह अ द्‌ +अम्‌' = 'अहद्‌ + अम्‌' रूप बनता है। 
तब अन्त्य दकार का लोप तथा '१३५-अमि पूर्वः' से पूर्वरूप करने पर 'अहम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 


१८, आभ्याम्‌ 
bo 


यह 'इदम्‌' ( यह ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन का रूप है । 
इसका आदि रूप है--“इदम्‌ + भ्याम्‌’ । यहाँ '१९३-त्यदादीनामः' से 'इदम्‌' के 
अन्त्य मकार को अकार करने पर इद अ+भ्याम्‌' रूप बनता है। तब “२७४- 
अतो गुणे' से दकारोत्तरवर्ती अकार और अकार के स्थान पर पररूप अकार एकादेश 
होकर 'इद्‌ अ+ भ्याम्‌’ = 'इद+ भ्याम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '२७६-अना- 
प्यकः' से अन्‌ आदेश प्राप्त होता है, किन्तु हलादि विभक्ति परे होने के कारण '२७७- 
हलि लोप? द्वारा उसका बाध होकर 'नाऽनर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' परिभाषा 
की सहायता से 'इद' का लोप हो जाता है, और रूप बनता है--अ+ भ्याम्‌' । अब 
(२७८-आद्यन्तवदेकस्मिन्‌” परिभाषा की सहायता से '१४१-सुपि च' सूत्र से अकार को 
दीर्घं आकार करने पर आभ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१९, आवयोः 
यह 'अस्मद्‌' शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है— 


“अस्मद्‌ + ओस्‌’ । यहाँ द्विवचन में होने के कारण '३१४-युवावौ द्विवचने' से 'अस्मद्‌' 
के मपर्यन्त 'अस्म' भाग को आव' सर्वादेश होकर आव अद्‌ + ओस्‌' रूप बनता 
है । तब वकारोत्तरवर्ती अकार से गुण अकार परे होने से '२७४-'अतो गुणे' द्वारा पर 
रूप अकार एकादेश करने पर 'आव्‌ अ द्‌ 4. ओस्‌' = 'आवद्‌ + ओस्‌' रूप बनेगा। इस' 
अवस्था में अनादेश अजादि विभक्ति 'ओस्‌” परे होने के कारण '३२०-योऽचि' सूत्र से 
अन्त्य दकार के स्थान पर यकार करने से 'आवयू+- ओस्‌' = 'आवयोस्‌' रूप बनता 
है । अब '१०५-ससजुषो रु? से पदान्त सकार के स्थान पर रकार ( रु में उकार के 
इत्संज्ञक होने के कारण रकार ही शेष रहता है) तथा '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से 
पुनः रकार को विसर्ग करने पर 'आवयोः' रूप सिद्ध होता है । 


२०. आवाभ्याम्‌ 


यह 'अस्मद्‌' शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन का रूप है । इसका 
मूलरूप है--अस्मद्‌ + भ्याम्‌ ।' यहाँ द्विवचन में होने के कारण '३१४-युवावो द्विवचने” 
सूत्र से 'अस्मद्‌' शब्द के मपर्येन्त भाग को पूर्ववत्‌ आव आदेश होकर आव अद्‌ न 
भ्याम्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में आदेश रहित हलादि विभक्ति “्याम्‌' परे होने से 
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“३२१-युष्मदस्मदोरनादेश' द्वारा अन्त्य दकार के स्थान में आकार करने पर अव अ 
आ+भ्याम्‌' रूप बनता है तब '२७४-अतो गुणे' से वकारोत्तरवर्ती अकार तथा 
अकार के स्थान पर पररूप एकादेश होकर 'आव्‌ अ आ+ भ्याम्‌ = आव आ+ 
भ्याम्‌’ रूप बनेगा । पुनः '४२-अकः सवणे दीं: से पूर्वपर के स्थान पर सवणे दीर्घं 
आकार करने पर 'आवू आ+ भ्याम्‌’ = 'आवाभ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है ।) 


२१. आवाम्‌ 


यह 'अस्मद्‌' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । मूलरूप है-- 
'अस्मद्‌ + औ' । इस स्थिति में पहले '३११-डे प्रथमयोरम्‌” से 'औ” के स्थान में 
अम्‌" होकर 'अस्मद्‌ + अम्‌" रूप बनेगा । तब द्विवचन में होने के कारण '३१४- 
युवावौ द्विवचने' द्वारा 'अस्मद्‌' के मपर्यंन्त भाग 'अस्म्‌' के स्थान पर 'आव/ सर्वा- 
देश करने पर “आव अद्‌+अम्‌' रूप बनता है । यहाँ '२७४-अतो गुणे' से वकारो- 
त्तरवर्ती अकार और 'अद्‌' के अकार के स्थान पर पररूप एकादेश होकर 'आव्‌ अ 
द्‌ +अम्‌' = 'आवद्‌ + अम्‌' रूप बनेगा । इस अवस्था में स्थानिवद्भाव से 'अम्‌' में 
औडङ्‌ ( 'औ' और “ओट” ) लानेपर '३१५-प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌” सूत्र द्वारा 
अन्त्य दकार को आकार होकर आव आ+अम्‌' रूप बनता है। अब “४२-अकः 
सवण दीर्घः’ से पहले दकारोत्तरवर्ती अकार और आकार के स्थान पर दीर्घे आकार 
एकादेश करने पर 'आव्‌ आ+अम्‌ = आवा +-अम्‌” रूप बनेगा । पुनः वकारोत्तरवर्ती 
आकार और 'अम्‌' के आकार के स्थान पर सवर्णदीर्घं आकार होकर 'आव्‌ आ मू' = 
'आवाम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


२२. इमे 


यह 'इदम्‌' शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है । इसका मूलरूप है--इदम्‌ + 
जस्‌'। यहाँ '१९३-त्यदादीनामः' सूत्र से मकार को अकार होकर 'इद अ¬-जसू' 
रूप बनेगा । तब '२७४-अतो गुणे' द्वारा दकारोत्तरवर्ती अकार ओर गुण अकार के 
स्थान पर पररूप अकार एकादेश होकर “इद्‌ अ+ जस्‌' = 'इद + जस्‌" रूप बनता है । 
इस स्थिति में विभक्ति 'जस्‌' परे होने के कारण '२७५-दश्च' सूत्र से दकार को मकार 
होकर 'इम्‌ अ+ जस्‌' = इम + जस्‌' रूप बनेगा । अब “एकदेशविक्कतमनन्यवत्‌ न्याय 
से 'इम' शब्द की भी '१५१-सर्वादीनि सर्वतामनि” से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। 
तब '१५२-जसः शी’ से जस्‌ को शी” आदेश होकर “इम शी' रूप बनता है। शी 
में स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व लाने पर '१३६-रशक्वतद्धिते' द्वारा शकार का छोप हो 
जाता है और रूप बनता है--इम-+-ई । पुनः '२७-आद्‌ गुणः से मकारोत्तरवर्ती 


. १. युष्मद्‌' का 'युवाभ्याम्‌' रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होता है। अन्तर इतना ही 
<> है कि यहाँ मपर्यन्त भाग 'युष्म्‌' के स्थान पर युव आदेश होगा । इसका मूलरूप 
है--'युष्मद्‌ + भ्याम्‌ ।' 
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अकार और ईकार के स्थान पर गुण एकार एकादेश होकर 'इम्‌ ए' = 'इमे' रूप सिद्ध 
होता है। 
0220 
२३. इमा 
यह्‌ 'इदम्‌' शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका आदि रूप 
है---'इदम्‌ + औ' । यहाँ पर पूर्ववत्‌ ' त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर 'इद + औ' 
रूप बनता है । तब विभक्ति “औ' परे होने के कारण '२७५-दश्च' द्वारा दकार को 
अकार होकर 'इम्‌ अन औ' = 'इम+- औ' रूप बनेगा । इस स्थिति में '१२६-प्रथमयोः 
पूर्वसवर्णः’ द्वारा पूर्वसवणंदीर्ं प्राप्त होता है, किन्तु अवर्णं से इच्‌ “औ' परे होने के 
कारण '१२७-नादिचि' सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। तब फिर '३३-वृद्धिरेचि' 
से पूवेपर के स्थान पर वृद्धि औकार एकादेश करने पर “ईम्‌ औ' = :इमौ' रूप सिद्ध 
होता है ! 
२४. उदीचः 


यह 'उदच्‌' (उत्तरदिशा, देश व काल) शब्द के द्वितीया के बहुवचन तथा पञ्चमी 
और षष्ठी के बहुवचन का रूप है । मूलरूप है---उद्‌ अच्‌+ अस्‌' ( 'शस्‌', 'ङसि' 
और 'ङस' के इत्संज्ञक भाग का लोप करने पर ) यहाँ 'अच्‌' लुप्तनकार 'अज्चुः है, 
और “१ ६५-यचि भम्‌? से इसकी भसंज्ञा भी है । अतः '३३५-अचः' सूत्र से इसके 
अकार का लोप प्राप्त होता है, किन्तु 'उद्‌' से परे होने के कारण '३३७-उद ईत्‌' 
द्वारा उसका बाध होकर अकार के स्थान पर ईकार हो जाता है और इस प्रकार 
रूप बनता है--'उद्‌ ईच्‌ अस्‌' = 'उदीचस्‌' । तब '२०५-ससजुषो रु: से पदान्त 
सकार के स्थान में रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार को विसर्गं 
होकर 'उदीचः' रूप सिद्ध होता है । 

२५. ऋत्विक ( ऋत्विग्‌ ) 


यह “ऋत्विज्‌' (यज्ञ करने वाला) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है इसका 
मूलरूप है--'ऋत्विज्‌ +स्‌ ( सु )' । यहाँ पहले '१७९-हल्ङचाम्भ्यः०' सुत्र से 'सु' के 
अपृक्त सकार का लोप होकर 'ऋत्विज्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में क्विन्नन्त * 
“ऋत्विज्‌? शब्द पदान्त में है, अतः ३०४-क्विनप्रत्ययस्य कु” सूत्र द्वारा जकार को 
कवर्गं आदेश प्राप्त होता है । किन्तु यह सूत्र ( ५।२।६२ ) त्रिपादी में है, इसलिए 
‘३१-पूवेत्राऽसिद्धम्‌ परिभाषा द्वारा ३० ६-चोः कुः'( ५।२।३० ) की दृष्टि में असिद्ध है 
तब '३०६-चोः कुः’ द्वारा ही अन्त्य जकार के स्थान में '१८-स्थानेऽन्तरतमः' परिभाषा 
की सहायता से कवर्ग गकार होकर 'ऋत्विग्‌' रूप सिद्ध होता है । '१४६-वाऽवसाने' 
से पुनः वैकल्पिक चत्वंककार करने पर “ऋत्विक्‌ रूप सिद्ध होता है । 


कवि म A Ms 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद ( २२ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
२. यहाँ '३०१-ऋस्विग्‌-दधूक्‌०' सूत्र द्वारा “ऋत्विज्‌' में 'क्विन्‌' प्रत्यय हुआ है । 
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२६. एभिः 

यह 'इदम्‌' शब्द के तृतीया के बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
'इदम्‌ + भिस्‌’ । यहाँ '१९३-त्यदादीनामः' से मकार को अकार तथा '२७४-अतो- 
गुणे' से पररूप* होकर 'इद+ भिस्‌' रूप बनेगा । तब हलादि आपू विभक्ति 'भिस्‌' 
परे होने के कारण '२७७-हलि लोपः' से 'इद्‌' भाग का लोप होकर अन-भिस्‌" 
रूप बनता है । यहाँ व्यपदेशिवद्धाव से अकार को अदन्त अङ्ग मान लेने पर '१४२- 
अतो भिस ऐस्‌' द्वारा 'भिस्‌' को ऐस्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ककाररहित 'इदम्‌' से परे 
होने के कारण '२७९-नेदमदसोरकोः' सूत्र से उसका निषेध हो जाता है । तब झलादि 
बहुवचन 'भिस्‌' परे होने से व्यपदेशिवद्भावेन अदन्त अङ्ग अकार को '१४५-बहुवचने 
झल्येत्‌' से एकार आदेश होकर 'ए--भिस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में “१०५- 
ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थानपर रकार तथा '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' 
से रकार के स्थान में पुनः विसर्ग करने पर 'एभिः' रूप सिद्ध होता है। 


२७. एषाम्‌ 


यह 'इदम्‌' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है--'इदम्‌ ‡ आम्‌ । 
यहाँ पूर्ववत्‌ त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर 'इद + आम्‌' रूप बनता है इस स्थिति 
में अदन्त अङ्ग से पर और सर्वनाम से विहित होने के कारण “१५५-आमि सर्वनाम्न 
सुट्‌' से 'आम्‌' को सुट्‌ आगम होता है । 'सुट' में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के 
कारण '८५-आद्यन्तौ टकितौ’ परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप 
बनेगा--'इद +स्‌ आम्‌ = इदञ-साम्‌'। तब हलादि विभक्ति 'साम्‌' परे होने से 
२७७-हलि लोपः’ द्वारा 'इद्‌? भाग का लोप होकर 'अ+ साम्‌' रूप बनता है । यहाँ 
भी व्यदेशिवद्‌भाव से अकार को अदन्त अङ्ग मान लेने पर झलादि बहुवचन “साम्‌ 
परे होने के कारण '१४५-बहुवचने झल्येत्‌' से अकार को एकार आदेश होगा और 
रूप बनेगा--'ए साम्‌' । अब “१५७-आदेशप्रत्यययोः' द्वारा सकार के स्थान पर मूर्धन्य 
षकार होकर 'एषाम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


२८. खन्‌ 
यह्‌ 'खञ्ज्‌' (लंगड़ा) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है-'खञ्ज्‌+स्‌' (सु) । यहाँ ‘१७९-हल्ङयाब्भ्यः०' से अपृक्त सकार का लोप होकर 
खञ्ज्‌' रूप बनेगा । अब पदान्त बन जाने के कारण 'खञ्ज्‌' पद के अन्त्य जकार का 
२०-संयोगान्तस्य लोप: से लोप हो जाता है और इस प्रकार खन्‌ रूप बनता है । 
इस स्थिति में 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' न्यायानुसार जकार को पुनः नकार 
होकर 'खन्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पदसंख्या २२ की रूपःसिद्धि को देखना चाहिये । 
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विशेष--संयोगान्तलोप के असिद्ध होने के कारण '१८०-न लोपः०' सुत्र द्वारा 
यहाँ नकार का लोप नहीं होता । पुनः क्विनूप्रत्ययान्त न होने से' '३०४-किवन्प्रत्ययस्य 
कुः' से नकार को कवर्गं ङकार भी नहीं होगा । 


२९. गुप्‌ ( युच्‌ ) 

यह “गुप्‌' ( रक्षक ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-- 
'गुप्‌न-स्‌' (सु)। इस स्थिति में '१७९-हल्ङचाब्भ्यः०' सूत्र द्वारा अपृक्त सकार 
का लोप होकर 'गुप्‌' रूप बनता है । तब '६७-झलां जशोऽन्ते' से पदान्त झल्‌ पकार 
के स्थान पर जश्‌ बकार होकर 'गुब्‌' रूप सिद्ध होता है । पुनः '१४६-वाऽवसाने' 
सूत्र से पदान्त बकार को चर्‌ पकार करने पर 'गुप्‌' यह वैकल्पिक रूप सिद्ध 
होता है। 

३०, चतुण्णाम्‌ ( चतुर्णाम्‌) 

यह “चतुर्‌' (चार) शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है । इसका आदि रूप है- 
“चतुर्‌ + आम्‌’ । इस अवस्था में 'चतुर्‌' से परे होने के कारण “२६ ६-षट्चतुर्भ्यश्च' 
से 'आम्‌' को 'नुट्‌' आगम होता है । 'नुट्‌' में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने से 
यह '८५-आद्यन्तो टकितौ’ परिभाषा द्वारा 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप 
बनेगा--“चतुर्‌+- न्‌ आम्‌' = “चतुरुनाम्‌' । अब यहाँ '२६७--रषाभ्यां नो णः समानपदे' 
सूत्र-द्वारा रकार से पर नकार को णकार होकर 'चतुर्णाम्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में तकारोत्तरवर्ती अच्‌ उकार से पर रकार होने के कारण '६०-अचोरहाभ्यां 
द्व से उससे पर णकार का वैकल्पिक द्वित्व होकर “चतुर्‌ णू णाम्‌' = “चतुर्ण्णाम्‌! रूप 
सिद्ध होता है । अभावपक्ष में 'चतुर्‌णाम्‌ = 'चतुर्णाम्‌' रूप ही रहेगा । 


३१. चतुर्षु 
यह 'चतुर्‌' शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है-चतुर्‌+सु' 
(सुप्‌) । यहाँ पर खर्‌' सकार परे होने के कारण “९ ३-खरवसानयोविसर्जनीयः' सूत्र 
से रकार के स्थान में विसगं प्राप्त होता है, किन्तु 'रु का रकार न होने से '२६८-- 
रोः सुषि’ द्वारा उसका निषेध हो जाता है । तब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' द्वारा सकार 
को षकार करने पर 'चतुर्‌ ष्‌' रूप बनता है। यहाँ तकारोत्तरव्ती उकार से पर रकार 
हे, अतः '६०-अचो रहाभ्यां द्वे? सूत्र से उससे पर यर्‌ षकार को विकल्प से द्वित्व 
प्राप्त होता है, किन्तु षकार से अच्‌ उकार परे होने के कारण '२६९--शरोऽचि' द्वारा 
उसका निषेध हो जाता है । तब अन्त में 'चतुर्‌षु' = “चतुषुँ' रूप सिद्ध होता है । 
३२. चत्वारः 
यह “चतुर्‌? शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है । इसका मूलरूप है--चतुर्‌ + 


eT न 
१. ध्यात रहे कि 'खञ्ज्‌' शब्द खजि' धातु से 'क्विप्‌' प्रत्यय करने से बनता है । 
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जस्‌' । यहाँ '१२९-चुटू' सूत्र द्वारा 'जस्‌' के जकार का लोप होकर चतुर असू, 
रूप बनेगा । तब सर्वनामस्थान जस्‌" परे होने के कारण '२५९-चतुरनडुहे।रामुदात्तः' 
से 'चतुर्‌' को 'आम्‌' आगम प्राप्त होता है । 'आम्‌' में मकार इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ 
होने के कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ पर? परिभाषा द्वारा यह 'चतुर्‌' शब्द के अन्त्य 
अचू-तकारोत्तरवर्ती उकार के आगे आकर उसी का अन्तावयव बनेगा और इस प्रकार 
रूप बनेगा--'चतु आ र्‌+अस्‌'। यहाँ '१५-इको यणचि' से तकारोत्तरवर्ती उकार 
के स्थान में वकार होकर 'च तू व्‌ आ र्‌+अस्‌' = 'चत्वारस्‌' रूप बनता है। तब 
'१०५-ससजुषोरुः' से पदान्त सकार के स्थान पर रु रकार तथा पुनः '९३- 
खरवसानयो:०' सूत्र से रकार को विसर्ग कर पर 'चत्वारः' रूप सिद्ध होता है। 


३३. चिकीषु 

यह 'चिकीर्ष्‌? ( करने की इच्छा वाला ) शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप 
है। मूलरूप है--चिकी्ष 4-सु' ( सुप्‌ ) । यहाँ षत्व ( ५।३।५९ ) के असिद्ध 
होने के कारण '२०९-रात्सस्य' ( ८।२।२४ ) से संयोगान्त सकार-रूप षकार का लोप 
होकर 'चिकीर्‌ सु' रूप बनेंगा । इस स्थिति में खर्‌ सकार परे होने से '९३-खरवसान- 
योविसर्जनीयः' द्वारा रकार को विसर्ग प्राप्त होता है, किन्तु 'रु' का रकार न होने के 
कारण '२६८-रोः सुपि’ द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब इणू रकार से पर 
प्रत्यय 'सु' के अवयव सकार के स्थान पर “१५०-आदेशप्रत्ययोः' से मूर्धन्य षकार 
आदेश हो जाता है और इस प्रकार 'चिकीर्‌षु' = 'चिकीर्षु' रूप सिद्ध होता है । 


३४, चिकोः 

यह 'चिकीर्ष्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है 
‘चिकीर्ष +स्‌’ ( सु) । इस अवस्था में १७९-हल्ड्यान्भ्य:० ' से अपृक्त सकार का 
लोप करने पर 'चिकीषू' रूप बनेगा । तब यहाँ पूर्ववत्‌ षत्व के असिद्ध होने पर 
'२०९-रात्सस्य' द्वारा संयोगान्त सकारखूप षकार का लोप होकर 'चिकीर रूप बनता 
है । अब अवसान में होने से ९ ३-खरवसानयोविस्जनीयः' सूत्र द्वारा रकार को विसं 
होकर 'चिकीः' रूप सिद्ध होता है । 

३५, क्षजत्‌ ( क्षजद्‌) 

यह 'जक्षत्‌' ( खाता हुआ या हंसता हुआ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप 
है । मूलरूप है--जक्षत्‌ +-स्‌' (सु) । यहाँ सर्वतामस्थान 'सु' परे होने के कारण 
'२८९-उगिदचाम्‌०' सूत्र द्वारा शत्रन्त 'जक्षत्‌' को ` नुम्‌ आगम प्राप्त होता है, किन्तु 
'३४६-जक्षित्यादयः षट्‌? से 'जक्षत्‌' शब्द की अभ्यस्तसंज्ञा हो जाने पर '३४५- 
नाऽभ्यस्ताच्छलुः' सुत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता हैं। तब '१७९-हल्ङान्भ्यः०' 
सूत्र से अपृक्त सकार का लोप करने. पर 'जक्षत्‌' रूप बनता है। यहाँ “६७-झलां 
जशोऽन्ते? से पदान्त झल तकार के स्थान पर जश्‌ दकार करने पर 'जक्षद्‌' रूप सिद्ध 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


६० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


होता है । पुनः “१४६--वाश्वसाने' से पदान्त दकार को चर्‌ तकार करने से वैकल्पिक 
रूप 'जक्षत्‌' सिद्ध होता है । 


३६. तव 

यह 'युष्मद्‌' ( तू ) शब्द के षष्ठी के एकवचन का रूप है । इसका मूळरूप है- 
“युष्मद्‌ +- ङस्‌’ । इस स्थिति में ‹३१७-वमावेकवचने' से एकवचन में होने के कारण 
मपर्यन्त भाग को 'त्व' आदेश प्राप्त होता है, किन्तु 'ङस्‌' परे होने से '३२६-तवममो 
ङसि' सूत्र द्वारा उसका बाध होकर मपर्यन्त भाग 'युष्मू' को 'तव' आदेश होता है 
और रूप बनता है---तव अद्‌ +ङस्‌' । यहाँ 'युष्मद्‌' से परे होने के कारण '२३७¬ 
युष्मदस्मद्धयाँ ङसोऽश्‌’ से 'ङस्‌' के स्थान पर 'अश्‌' आदेश होता है। 'अश्‌ में 
शकार इत्संज्ञक है, अतः '४५-अनेकालू शित्सवैस्य' परिभाषा से यह सम्पूणं 'ङस्‌ के 
स्थान में होगा और रूप बनेगा--'तव अद्‌ अ'। तब “३१ ३-शेषे लोपः’ सूत्र से 
टिपक्ष में 'अट्‌! का लोप होकर “तब अ' रूप बनता है। यहाँ '२७४-अतो गुणे से 
पुर्वपर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश करने पर 'तव्‌ अ' = 'तव' रूप सिद्ध होता 
है । अन्त्य लोप पक्ष में भी दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने से तव' रूप 
सिद्ध होता है 

३७. ताक ( तादृग्‌ ) 

यह 'तादृश्‌' ( उसके समान ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप 
है--'तद्‌ दृश्‌ +स्‌’ ( सु) । यहाँ त्यदादि “तद्‌? उपपद होने के कारण '३४७- 
त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च' से ज्ञानभिन्नार्थवाचक 'दृश्‌' से “क्विन्‌ प्रत्यय होकर 
'तद्दृश + क्विन्‌ + स्‌” रूप बनता है । तब “क्विन्‌' का सर्वापहारी लोप होने पर पुनः 'तदू 
दृश + स' रूप बनेगा । इस अवस्था में 'दृश्‌' धातु परे होने से '३४८-आ सर्वनाम्नः’ 
द्वारा सर्वनाम 'तद्‌' के अन्त्य दकार को आकार आदेश करने पर त आ दृशू+सू' 
रूप बनता है । पुनः “४२-अकः सवर्णे दीर्घः’ से पूर्वपर के स्थान पर सवर्णदीर्घ आकार 
होकर त्‌ आ दृश्‌ स्‌ = तादृश्‌ +स्‌' रूप बनेगा । अब '१७९-हल्ङधाब्भ्यः ०' सूत्र 
से अपृक्त सकार का लोप हो जाता है और रूप बनता है--'तादृश'। इस स्थिति में 
/३०४-क्विनुप्रत्ययस्य कु: के असिद्ध होने के कारण '३०७-ब्रशच-भ्रस्ज०' सूत्र द्वारा 
शकार को षकार होकर 'तादुष्‌' रूप बनेगा । अब '६७-झलां जशोऽत्ते' से झलू षकार 
को मूर्धास्थान की समानता से जश्‌ डकार तथा पुनः “३ ०४-क्विन्‌ ० ' से डकार को 
कवग गकार होकर 'तादृग्‌' रूप सिद्ध होता है । यहाँ अन्त में अवसान गकार को 


क्क्लक शेषे ~ 
१. ध्यान रहे कि '३१३-शेषे लोप: सूत्र के दो अर्थं होते हैं, अतः रूप-सिद्धि 
में दोनों अर्थो का प्रयोग किया गया है । विशेष विवरण के लिए उक्त सूत्र की व्याख्या 
देखिये । 
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0 
३८. तियंङ 
~ 
यह 'तिरसू अच्‌’ ( पशु-पक्षी आदि ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। 
इसका मूलरूप है--तिरस्‌ अच्‌+स्‌' (सु) । यहाँ वप्रत्ययान्त अञ्चुधातु अच्‌' परे 
होने से '३४०-तिरसस्तिर्यलोपे' द्वारा 'तिरस्‌' के स्थात पर 'तिरि' सर्वादेश होकर 
'तिरि अच्‌ +-स्‌' रूप बनता है । तब सर्वनामस्थान 'सु' परे होने के कारण '२८९- 
उगिदचाम्‌ ०' से नलोपी 'अञ्चू' धातु 'अच्‌' को 'नुम्‌' आगम होता है। नुमू में 
'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने से '२४०-मिद्चोऽन्त्यात्‌ पर: परिभाषा द्वारा यह 
'अच्‌? के अन्त्य अच्‌ अकार के आगे आवेगा और उसी का अन्तावयव होगा । तब 
रूप बनेगा-'तिरि--अ न्‌ च्‌ +स्‌’ । इस स्थिति में '१७९-हल्डाब्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त 
सकार का लोप होकर 'तिरि+अन्‌ च्‌' रूप बनता है । अब पदान्त बन जाने पर 
“२०-संयोगान्तस्य लोपः? द्वारा संयोगात्त 'तिरि अन्‌ च्‌' के अन्त्य चकार का लोप 
हो जाता है और रूप बनता है-'तिरि अन्‌'। यहाँ '३०४-क्विनभ्रत्ययस्य कुः' से 
अन्त्य तकार को कवर्ग डकार होकर 'तिरि अन्‌' रूप बनेगा । इस अवस्था में “१५-- 
इको यणचि' से रकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यकार होकर 'तिर्‌ यू अड्‌” = 
'ति्यंङ्‌' रूप सिद्ध होता है । 
३९, तुभ्यम्‌ 
यह 'युष्मद्‌' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--युष्मद्‌ -- 
डे” । यहाँ पहले '३११-ङ प्रथमयोरम्‌' से 'युष्मद्‌' से पर 'डे' को 'अम्‌? आदेश होकर 
“युष्मद्‌ + अम्‌' रूप बनेगा । तब स्थानिवद्भाव से 'अम्‌' को 'डे' मानने पर '३२२- 
तुभ्यमह्यौ ङयि’ द्वारा 'युष्मद्‌' के मपर्यन्त भाग 'युष्म्‌' के स्थान पर 'तुभ्य' आदेश 
होकर 'तुभ्य अद्‌ +अम्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में ३१ ३-शेषे लोपः' से 
टिपक्ष में 'अद्‌' का लोप होकर 'तुभ्य अम्‌' रूप बनेगा । पुनः '२७४-अतो गुणे? से 
पू्वंपर के स्यान पर पररूप अकार एकादेश करने पर 'लुभ्यू अ म्‌ = 'तुभ्यम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । अन्त्यलोप-पक्ष में भी दकार का लोप होकर पुनः पररूप करने पर 
“तुभ्यम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४०. तुराषाट्‌ ( तुराषाड्‌ ) 
यह तुरासाड' (इन्द्र) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका मूळरूप 
है-'तुरासाह्‌ +स्‌' (सु) । इस अवस्था में '१७९-हत्ङ्याब्भ्यः० सूत्र द्वारा अपृक्त 


सकार का लोप होने पर 'तुरासाह' रूप बनेगा । तब पदान्त में हुंकार को “५२१-हो 
ढ? ढकार तथा पुनः झल ढकार को “६७-झलां जशोऽन्ते’ द्वारा जश्‌ डकार करने पर 


“तुरासाड्‌? रूप बनता है। इस स्थिति में ३ ६३-सहेः साडः सः’ सुत्र से सह धातु से 
बने 'साड्‌' के सकार को मूर्धन्य षकार होकर 'तुराषाड्‌' रूप सिद्ध होता है । पुनः 
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“१४६-वाऽवसाने’ से अवसान में स्थित डकार के स्थान पर वैकल्पिक चत्वे टकार 
करने पर द्वितीय रूप (तुराषाट्‌” सिद्ध होता है । 


४१. त्वत्‌ 

यह 'युष्मद्‌’ शब्द के पश्चमी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--“युष्मद्‌ +- 
ङसि’ । यहाँ युष्मद्‌’ से परे होने के कारण '३२४-एकवचनस्य च” सूत्र से 'ङसि' के 
स्थान पर 'अत्‌' सर्वादेश होकर 'युष्मद्‌ + अत्‌’ रूप बनता है । तब एकवचन में होने 
से '३१७-त्वमावेकवचने' द्वारा द्वारा 'युष्मद्‌’ के मपर्थन्त भाग 'युष्म्‌’ को 'त्व' आदेश 
होकर 'त्व अद्‌ +-अत्‌'’ रूप बनेगा । इस अवस्था में '३१३-शेषे लोपः? से टिपक्ष में 
'अद्‌? का लोप हो जाता है और रूप बन जाता है--'त्व अत्‌? । अब '२७४-अतो- 
गुण” से पूर्वपर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश करने पर “त्व्‌ अ तू? = “त्वत्‌” 
रूप सिद्ध होता है । अन्त्यलोपपक्ष में पहले '२७४-अतो गुणे’ से पररूप अकार 
एकादेश होकर “त्‌ अ द्‌ न अत्‌? = 'त्वद्‌ + अत्‌’ रूप बनेगा । तब दकार-लोप तथा 
पुनः पररूप करने पर 'त्वत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


४२. त्वस्‌ 
यह 'युष्मद्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
“युष्मद्‌ +-स्‌? (सु) । यहाँ '३११-ङे प्रथमयोरम्‌ सूत्र से सु” को अम्‌" आदेश करने 
पर “युष्मद्‌ + अम्‌” रूप बनता है । तब स्थानिवऱद्भाव से 'सु” के स्थान पर हुए 'अम्‌' 
.आदेश को सु” मानने पर '३१२-त्वाहौ सौ' द्वारा युष्मद्‌? के मपर्यन्तभाग 'युष्म्‌” 
के स्थान पर 'त्व' आदेश होगा और रूप बनेगा--'त्व अद्‌ +अम्‌'। आगे की शेष 
प्रक्रिया 'अहम्‌' (१७) के समान है। 


४३. त्वया 
यह 'युष्मद्‌' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-- 
“युष्मद्‌ -आ' (टा) । इस अवस्था में एकत्वकथन होने के कारण '३१७-त्वमावेक- 
वचने? से 'युष्मद्‌? के मपयंन्त भाग युष्म्‌' के स्थान पर 'त्व' आदेश होकर 'त्व 
अद्‌ +आ' रूप बनता है। तब अनादेश अजादि विभक्ति 'टा' परे होने से '३२०- 
योऽचि’ द्वारा अन्त्यदकार के स्थान पर यकार होगा और रूप बनेगा 'त्व अयू + 
आ' । यहाँ '२७४-अतो गुणे सूत्र से पूर्वेपर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश होकर 
“त्वू अ यू आ' = 'त्वया' रूप सिद्ध होता है । 
४४. त्वाम्‌ 
यह 'युष्मद्‌' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--'युष्मद्‌ +- 


१. ध्यान रहे कि 'अत्‌' अनेकाल्‌ है, अतः “४५-अनेकाल्‌ शित्सवंस्य” परिभाषा 
द्वारा सर्वादेश हुआ है । 
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अम्‌'। यहाँ एकत्व कथन होने के कारण पूर्ववत्‌ युष्म्‌’ के स्थान पर त्व' होकर त्व 
अद्‌ +- अम्‌ रूप बनेगा । तब '२७४-अतो गुणे' से वकारोत्तरवर्ती अकार और 'अद्‌' 
के अकार के स्थान पर पररूप एकादेश होकर 'त्व अ द्‌ +-अम्‌' = “त्वद्‌ +-अम्‌' रूप 
बनता है । इस स्थिति में द्वितीया विभक्ति परे होने से ३१०-द्वितीयायाञ्च' सूत्र द्वारा 
अन्त्यदकार को आकार होगा और रूप बनेगा--'त्व आ+-आम्‌'। यहाँ पहले 
“४२-अक: सवर्णे दीर्घः’ से वकारोत्तरवर्ती अकार और आकार के स्थान पर दीर्घ 
आकार करने पर “तू आ 1-अम्‌ = 'त्वा अम्‌' रूप बनता है । पुनः '१३५-अमि पूर्वः’ 
से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप आकार एकादेश करने पर त्व्‌ आ म्‌' = “त्वाम्‌” रूप 
सिद्ध होता है। 


४५. ददत्‌ ( ददद्‌ ) 


यह 'ददत्‌' ( देता हुआ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका मूले- 
रूप है--ददत्‌ +-स्‌' ( सु) । यहां षष्ठद्वित्वप्रकरणस्थ 'श्लौ' ( ६।१।१७ ) सूत्र से 
द्वित्व होने के कारण '३४४-उभे अभ्यस्तम्‌' से 'ददत्‌' को अभ्यस्त संज्ञा होती है । 
अतः “२८९-उगिदचाम्‌०' से प्राप्त नुम्‌ आगम' का “३४५-नाभ्यस्ताच्छतु: सूत्र से 
निषेध हो जाता है। तब '१६९-हल्ड्याब्भ्यः ०' सुत्र द्वारा अपृक्त सकार का लोप 
होकर 'ददत्‌' रूप बनेगा ।2इस स्थिति में पदान्त होने के कारण “६७-झलां जशोऽन्ते 
से झल तकार के स्थान पर जश्‌ दकार करने पर 'ददद्‌' रूप सिद्ध होता है । पुनः 
(१४६ वाश्वसाने' से पदान्त में स्थित दकार को चर्‌ तकार होकर द्वितीय वैकल्पिक 
रूप 'ददत्‌' सिद्ध होता है । 


४६. धीमान्‌ 


यह 'धीमत्‌' ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है-- 
ध्वीमत्‌ +स्‌ (सु )' । यहाँ धीमत्‌' शब्दं के अतु अन्त” ( मतु = म्‌ +-अतु ) होने 
के कारण पहले '३४३-अत्वसन्तस्य चांधातोः' सूत्र से उपघा-मकारोत्तरवर्ती अकार 
को दीर्घ आकार होकर 'धीम्‌ आ त्‌ञ-स्‌' = धीमात्‌ +-स्‌ रूप बनेगा । तब पुनः 
सर्वनामस्थान सु” परे होने से “२८ ९-उगिदचाम्‌०' सुत्र द्वारा धीमात्‌र को नुम्‌ आगम 
होता है। 'नुम्‌' में उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण “२४०-मिदचोञ्त्यात्‌ 
पर: परिभाषा से यह 'धीमात्‌' के अन्त्य अच्‌-मकारोत्तरवती आकार-के आगे 
होकर उसका अन्तावयव बनेगा और इस प्रकार रूप बनेगा--'धीमा न्‌ त्‌ +-स्‌'। इस 
अवस्था में '१७९-हल्ड्यान्भ्यः०' से अपृक्त सकार का लोप करने पर "धीमान्‌ तू 
रूप बनता है । अब '२०-संयोगान्तस्य लोप? से संयोगान्त तकार का लोप होकर 
'धरीमान्‌' रूप सिद्ध होता है। 

१. ध्यान रहे कि 'ददत्‌' शब्द शतूप्रत्ययान्त है। शत्‌' में ऋकार इत्संज्ञक होने 
से उक्त सूत्र द्वारा नुम्‌ आगम प्राप्त होता है। 
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४७. धुक्‌ ( घुग्‌ ) 
यह्‌ 'दुह्‌' ( दुहने वाला ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप 
है-- दुहू+स्‌ ( सु )। यहाँ १७९-हल्ड्याब्भ्य:०' सूत्र से अपृक्त सकार का लोप 
होकर 'दुह' रूप बनता है । तब पदान्त में होने के कारण दादि धातु 'दुह! के हकार 
को '२५२-दादेर्धातोघेः' से घकार होकर 'दुघ्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में व्यपदेशिव- 
काव से 'दुघ्‌' धातु का अवयव है, और एकाच्‌ जषन्त भी है । अतः '२५३-एकाचो 
बशो भष्‌ झषन्तस्य सूध्वोः' सूत्र द्वारा बशू-दकार के स्थान पर स्थानकृत सादृश्य से 
झष्‌-धकार होकर 'धुघ्‌' रूप बनता है । पुनः '६७-झलां जशोऽन्ते से पदान्त घकार 
को गकार करने पर 'धुग्‌' रूप सिद्ध होता है । यहाँ अवसान में होने के कारण 
'१४६-वाऽवसाने' सूत्र से गकार के स्थान पर वैकल्पिक ककार होकर 'धुक्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 
४८. प्रक ( श्रुग्‌, भ्रूट, ध्रड्‌ ) 
यह 'दरुह्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है-- दु +स्‌ (सु) । 
यहाँ भी '१७९-हल्ङ्याब्भ्यः०' सूत्र से सकार का लोप होकर दरूहू रूप बनता है । 
तब पदान्त में होने के कारण '२५४-वा द्रृह०' सूत्र द्वारा हकार के स्थान पर विकल्प 
से घकार करने पर 'द्रुघ” रूप बनेगा । धकाराभाव पक्ष में '२ ५१-हो ढः' से पदान्त 
हकार को ढकार होकर द्रुढु' रूप बनता है। अव पुर्ववत्‌ '२५३-एकाचो बशः०' 
सत्र द्वारा दोनों पक्षों में दकार के स्थान पर धकार करने से 'ध्रुघू' और 'भ्रुढू' रूप 
बनेंगे । इस स्थिति में '६७-झलां जशोऽन्ते’ से पदान्त झलू घकार और ढकार के 
स्थान पर क्रमशः जश्‌ गकार और डकार करने पर 'ध्रुग! और 'धुड्‌' रूप सिद्ध होते हैँ । 
पुनः १४६-वाऽवसाने' से गकार और डकार के स्थान पर वैकल्पिक चरु-ककार और 
टकार-होकर, 'ध्रुक्‌' और “ध्रुट' रूप सिद्ध होते हैं । 
४९. नक्‌ ( नग्‌, नट्‌, नड्‌ ) 
यह 'नश्‌' ( नश्वर ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलखूप 
है--नश्‌ तस्‌' (सु) । यहाँ '१७९-हल्ङचाब्भ्यः० सूत्र से अपृक्त सकार का 
लोप करने पर 'नश्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में नशेर्वा' ( ८।२।६३ ) के असिद्ध होने 
से '३०७-ब्रश्च-भ्रस्ज ०” ( ५।२।६३ ) सूत्र द्वारा पदान्त शकार के स्थान पर षकार 
करने पर नष्‌' रूप बनता है। तब पदान्त में होने के कारण “६७-जलां जशोऽन्ते' 
से झल षकार को स्थानकृत सादृश्य से जश्‌ डकार होकर 'नड्‌' रूप बनेगा । अब “३४९ 
_नशेर्वा' सूत्र से वैकल्पिक कवर्ग-गकार करने पर 'नग्‌' रूप सिद्ध होता है । अभाव पक्ष 
में 'तड्‌' ही रहेगा । फिर दोनों पक्षों में १४६-वाऽवसाने' द्वारा वैकल्पिक चत्व॑-ककार 
और टकार-होने पर 'नक्‌' और 'नट' ये दो अन्य रूप सिद्ध होते हैं । 
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५०, पञ्चानास्‌ 

यह पतन” ( पाँच ) शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है । मूल रूप है-- 
“पञ्चन्‌ + आम्‌' । यहाँ २९७-ष्णान्ता षट्‌ सूत्र से 'पञ्चन्‌' की षट्‌ संज्ञा होने के कारण 
'२६६-षट्चतुर्भ्यश्च' द्वारा इससे परे 'आम्‌' को 'नुटर आगम होता है । नुट्‌ में उट्‌ 
इत्संज्ञक है, अतः 'टित्‌' होने के कारण “5५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह आम 
का आद्यवथव होगा और रूप बनेगा--'पःचन्‌ + न्‌ आम्‌' = “पश्चन्‌ + नाम्‌'। इस 
स्थिति में 'नाम्‌' परे होने से '२९८-नोपधायाः' सूत्र से नान्त “पञ्चन्‌ की उपधा- 
चकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार करने पर “पञ्च आन्‌ ञ-नाम्‌ = 'पञ्चान्‌ 1 
नाम्‌' रूप बनता है । यहाँ हलादि विभक्ति 'नाम्‌' परे होने के कारण “१६४-स्वादिष्व- 
सर्वनामस्थाने' से 'पञ्चान्‌' की पद संज्ञा होती है। तब '१८०-नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः 
द्वारा प्रातिपदिक संज्ञक पद 'पञ्चान्‌' के अन्त्य नकार का लोप होकर “पञ्चा +-नाम्‌ = 
“पश्चानाम्‌' रूप सिद्ध होता है। 

५१. पथ; 

यह “पथिन्‌? (मार्ग) शब्द के द्वितीया के बहुवचन तथा पश्चमी और षष्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-“पथिन्‌ +अस्‌' (“शस्‌' ङसि' तथा स्‌) । 
यहाँ (१६५-यचि भम्‌' से 'पथिन्‌' की भसंज्ञा होने पर '२९६-भस्य टेर्लोपः” सूत्र द्वारा 
टि-'इन्‌? का लोप होकर 'पथू अस्‌' = 'पथस्‌' रूप वनता है । इस स्थिति में १०५- 
ससजुषो र: से पदान्त सकार को ₹त्व-रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' 
से रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 'पथः रूप सिद्ध होता है । 

५२ पन्थाः 

यह 'पथिन्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
'पथिन्‌ +स्‌ (सु)' । इस स्थिति में सु' परे होने के कारण २९ ३-पथिमथ्यूभुक्षामात्‌' 
सूत्र से 'पथिन्‌' के अन्त्य नकार के स्थान पर आकार आदेश होकर 'पथि आञस्‌' 
रूप बनेगा । यहाँ पुनः सर्वनामस्थान सु” परे होने से “२९४-इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने' 
द्वारा आदि इकार को अकार होकर 'पथ्‌ अ आ+स्‌' रूप वनता है । इस अवस्था में 
(२९५-थो न्थः’ से थकार के स्थान पर “न्थू' आदेश करने पर 'पन्थू अ आ +सू = 
“पन्य आ स्‌" रूप बनेगा । तब “४२-अकः सवर्णे दीघेः से थकारोत्तरवर्ती अकार और 
आकार के स्थान पर दीर्घ आकार एकादेश होकर “पन्थू आ स्‌' = पन्थास्‌ रूप बनता 
है। अब '१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थान पर रुत्व-रकार तथा पुनः 
“९३-खरवसानयो:०' से रकार को विसगं होकर 'पन्थाः' रूप सिद्ध होता है । 

५३. पिपठीः 

थह “पिपठिष्‌' ( पढ़ने की इच्छा करने वाला ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का 

रूप है। इसका मूल रूप है--पिपठिष्‌ +स्‌' (सु) । यहाँ १७९-हल्ङ्याब्म्यः 


च्‌ से अपृक्तसक्कार का लोप होकर “पिपठिष्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “ससजुषो रु. 


५ हि? ल 
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(८।२।६६) की दृष्टि में 'आदेशप्रत्यययोः' (८।३।५९) के असिद्ध होने से यहाँ षकार 
को सकार मान कर उसके स्थान पर “रु (उकार के इत्संज्ञक होने के कारण केवल 
रकार ही शेष रहेगा) आदेश हो जाता है और रूप बनता है--“पिपठिर्‌' । तब 
“३५१-र्वोरुपधाया दीर्घ इकः' सूत्र से रकारान्त धातु “पिपठिर्‌' की उपधा-ठकारोत्तरवतीं 
इकारको दीर्घं ईकार होकर “पिपठ्‌ ई र्‌ = 'पिपठीर्‌' रूप बनेगा । यहाँ अवसान में 
होने के कारण '९३-खरवसानयो:०' से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर “पिपठीः” 
रूप बनता है। 
५४. पुमान्‌ 

यह 'पुंस्‌’ (पुरुष) शब्द के प्रथमा के एकवचन का खूप है। मूल रूप है-- 
“पुंस्‌ -स्‌’ (सु) । यहाँ सर्वनामस्थान सु' की विवक्षा में '३५४-पुंसोऽसुङ्‌ सूत्र से 
पुंस्‌' के स्थान पर 'असुड्‌' आदेश होता है । 'असुङ्‌' में “उड्‌' इत्संज्ञक है, अतः डित्‌ 
होने के कारण यह ४६-डिच्च' परिभाषा द्वारा 'पुंस' के अन्त्य सकार के स्थान में होगा 
और रूप बनेगा--'पुं अस्‌ +-स्‌' । तब सकार के हट जाने पर 'निमित्तापाये नैमित्तिक- 
स्याप्यपायः' व्यायानुसार अनुस्वार अपने पूर्वरूप-मकार में परिणत हो जाता है--'पुम्‌ 
अस्‌ +स्‌'। इस स्थिति में सर्वनाम स्थान 'सु” परे होने से '२८९-उगिदचाम्‌०' 
सूत्र द्वारा 'नुम्‌' आगम होता है । 'नुम्‌' में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण 
'२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ पर? परिभाषा से यह 'पुम्‌ अस्‌' के अन्त्य अच्‌ मकारोत्तरवर्ती 
अकार के आगे आकर उसका अन्तवयव होगा और इस प्रकार रूप बनेगा-'पुम्‌ अन्‌ 
स्‌ +-स्‌' = 'पुमन्‌ स्‌+-स्‌' । अब '!७९-हुल्डयान्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार का लोप 
करने पर 'पुमन्‌ स्‌' रूप बनता है । पुनः २०-संयोगान्तस्य लोपः' से संयोगान्त सकार 
का लोप होकर 'पुमन्‌' रूप बनेगा । इस अवस्था में '३४२-सान्तमहतः:०' सूत्र से उपधा 
मकारोत्तरवर्ती अकार को दीघं करने पर 'पुम्‌ आन्‌' = 'पुमान्‌' रूप सिद्ध होता है । 


५५, प्रशान्‌ 


यह 'प्रशाम्‌' ( अधिक शान्त ) शब्द के प्रथमा के एकत्रचन का रूप है । इसका 
मूल रूप है--प्रशाम्‌ +स्‌' ( सु ) । यहाँ '१७९-हल्ङयाब्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार 
का लोप होकर प्रशोम्‌ रूप बनेगा । तब “२७०-मो नो धातोः सूत्र से धातु रूप 
“प्रशाम्‌' के अन्त्य मकार को नकार होकर 'प्रशान्‌” रूप सिद्ध होता है। 

विशेष- ध्यान रहे कि यह नकारादेश ( ८।२।६४ ) “न लोप०' ( ०२७ ) 
की दृष्टि में असिद्ध है, अतः उसका रोप नहीं होगा । 

५६, प्राङ्‌ 

यह प्र अच्‌' ( पूर्वं दिशा, काल व देश ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप 
है । मूल रूप हैनप्र अच्‌ +स्‌' ( सु ) | इस-स्थिति में सर्वेनाप्न स्थान ।सु'.परे होने 
` के कारण '२५९-उगिदचामु१' पुत्र से नलोपी “अञ्चु धातु “प्र च्‌” को `तम्‌ क्ञागम 
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होता है। 'नुम्‌' में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने से “२४०-मिदचोष्न्त्यात्‌ परः? 
परिभाषा द्वारा यह प्र अच्‌' के अन्त्य अच्‌ रकारोत्तरवर्ती अकार के आगे आकर 
उसी का अन्तावयव होगा और रूप बनेगा-'प्र अ न्‌ च +स्‌'। तब “१७९-हल्डया- 
न्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार का लोप करने पर 'प्र अन्‌ च्‌' रूप बनता है। यहाँ 
पदान्त बन जाने पर संयोगान्त प्र अन्‌ च्‌' के अन्त्य चकार का '२०-संयोगान्तस्य 
लोपः' से लोप हो जाता है और रूप बनता है-'प्र अ न्‌'। अब “३०१ क्विन्प्रत्ययस्य 
कु: से नकार स्थान पर कवर्ग-ङकार होकर 'प्र अङ्‌" रूप बनेगा । पुनः “४२-अकः 
सवर्णे दीः से रकारोत्तरवतीं अकार और 'अड के अकार के स्थान पर दीर्ध आकार 
करने पर “प्र आ इ' = प्राङ्‌ रूप सिद्ध होता है । 
विशेष--स्मरण रहे कि 'प्राड' रूप पूजार्थक 'अञ्च्‌' धातु से बने हुए भ्राञ्च्‌' 
शब्द के प्रथमा के एकवचन में भी होता है। अतः छात्रों को दोनों प्रकार से रूप-सिद्धि 
दिखलानी चाहिये । सुविधा के लिए इसकी प्रयोग-सिद्धि नीचे दी जा रही है:--'प्राञ्च्‌ 
तीस्‌ ( सु )-मूल रूप है। यहाँ पूर्ववत्‌ अपृक्त सकार का लोप होकर पुनः संयोगान्त 
चकार का लोप करने पर प्राजू' रूप बनता है | तब निमित्त चकार के निवृत्त हो 
जाने पर कार्य अनुस्वार और परसवण भी निवृत्त हो जावेगा और भकार अपने 
पूर्वरूप नकार में आ जावेगा-'प्रान्‌' । यहाँ पूर्ववत्‌ ३ ०४-क्विन्‌०'सूत्र से नकार के 
स्थान पर ङकार होकर 'प्राड्‌” रूप सिद्ध होता है । 


५७, प्राइक्नु ( प्राङ्खु, प्राङ्पु ) 

यह्‌ प्राञ्च्‌' शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है। इसका मुलरूप है-- 
'राञ्च्‌ + सु' ( सुप्‌ ) । यहाँ हलादि विभक्ति 'सुप्‌' परे होन से पूर्वपद “प्राञ्च्‌? की पद 
संज्ञा होती है। अतः '२०-संयोगान्तस्य लोपः’ द्वारा अन्त्य चकार का लोप होकर 
प्रात सु रूप बनता है। तब निमित्त अकार के निवृत्त हो जाने पर 'निमित्तापाये 
नैमित्तिकस्याप्यपायः' न्यायानुसार अकार अपने पूर्वरूप नकार में परिणत हो जाता 
है--श्रान्‌ + सु' । इस स्थिति में '३०४-किविन्‌०' सूत्र द्वारा नकार को कवगं-डकार 
होकर 'प्राडू सु' रूप बनेगा । यहाँ 'ऽ६-ड्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि’ सूत्र से शर्‌ सकार परे 
होने के कारण विकल्प से ङकार को 'कुक्‌, आगम होता है । कुक मे 'उक्‌' इत्संज्ञक 
है, अतः कित्‌ होने से ०५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा द्वारा यह ङकार का अन्तावयव 
होता है और इस प्रकार रूप बनता है--'प्राङ्क्‌ + सु'। अब पुनः 'चयो द्वितीयाः 
शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌? वातिक से ककार के स्थान पर वैकल्पिक द्वितीय वर्ण-खकार 
करने पर प्राङ्‌ खू सु' रूप बनता है । 'कुक्‌' के अभाव में “प्राङ्‌ सु” रूप ही रहेगा । 
इस अवस्था में तीनों पक्षों में १५०-आदेशप्र त्यययोः' से सकार को षकार करने पर 

ME MS मअिकिआई 


"भ्यान रहे कि 'अअच्‌ शब्द द्वक अञ्चू धातु से ‘३०१-त्विद्ृक्‌०” 
सूत्र वास 'क्विन्‌” प्रत्यय करने से बना है । 
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'भराङ्कूषु , 'प्राइखूघु' और “प्राड्षु'-ये तीन रूप बनते हैं। प्राङ्कृषु' में क और ष के 
संयोग से 'क्ष' होकर 'प्राड्क्ष' रूप बनता है। इस प्रकार प्राङ्ख्‌षु', प्राइघु' और 
'प्राइक्षु-ये तीनों रूप सिद्ध होते हैं । 
५८, प्राचः 

यह्‌ प्र अच्‌' शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पञ्चमी तथा षष्ठी के एकवचन 
का रूप है। मूल रूप है--'प्र अच्‌ + अस्‌' ( ‘शस्‌’ ‘ङसि’ और 'ङस्‌' के इत्संज्ञक अंश 
का लोप करने पर ) । यहाँ 'अच्‌' लुप्त नकार 'अञ्चू' है और '१६५-यचि भम्‌' से 
इसकी भी संज्ञा भी है । अतः '२३५-अचः' सूत्र से इसके अकार का लोप होकर "प्र 
च्‌ +अस्‌' रूप बनेगा । तब लुप्ताकारनकार 'अञ्चु' धातु 'च्‌' के परे होने के कारण 
“३३६-चौ' सूत्र द्वारा पूर्वं अण्‌-रकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार करने पर 'प्र आ 
च्‌ अस्‌' = 'प्राचस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '१०५-ससजुषो रु: से पदान्त 
सकार को रुत्व-रकार और पुनः '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान पर 
विसगं होकर 'प्राच:” रूप सिद्ध होता है। 


५९, भवान्‌ 


यह 'भवत्‌' ( आप ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका मूल रूप 

है--भवत्‌ +स्‌’ (सु) । इसकी सम्पूर्ण साधनःप्रक्रिया ‘धीमान्‌’ (४६) के ही समान है। 
६०, भृज्जो 

यह 'भृस्ज्‌’ ( भड़भूंजा ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । 
मूल रूप है-'भृसूज्‌+आओ' । इस स्थिति में '१९-झलां जश्‌ झशि' और '६२-स्तोः 
श्रना श्चु:--ये दोनों सूत्र प्राप्त होते हैं, किन्तु जश्त्व ( ५।४।५३ ) के असिद्ध होने 
के कारण प्रथम '६२-स्तो:०' ( ८।४।४० ) सूत्र से जकार के योग में सकार को 
शकार होकर “भू श्‌ ज्‌ +औः रूप बनेगा । तब झश्‌ जकार परे होने से '१९-झलां०' 
सूत्र द्वारा तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादृश जकार करने पर “भृज्‌ जु औ' = 
भ्रृज्जौ' रूप सिद्ध होता है। 


६१. भृट्‌ ( भुडू ) 

यह 'भृस्ज्‌’ शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-“भृसूज्‌ + 
स्‌’ ( सु ) । यहाँ १७९-हल्डयाब्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार का लोप होकर भभूस्‌ज्‌' 
रूप बनेगा । तब पदान्त बन जाने पर '२०-संयोगान्तस्य लोपः” से अन्त्य जकार कां 
लोप प्राप्त होता है, किन्तु पदान्त में संयोग होने के कारण '३०९-स्कोः संयोगादयो रन्ते 
च' सूत्र द्वारा “सूज्‌' के आदि सकार का लोप होकर भूज्‌' रूप बनता है । इस स्थिति 
में ०७-ज्रश्चश्रस्ज० सूत्र से जकार के स्थान पर षकार ' होकर 'भूष' रूप बनेगा । 
यहाँ पदान्त में होने से ६७-झलां जशोच्ते' द्वारा झळू-षकार को हृथानकृतृ सादृश्य से 
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जश्‌ डकार होकर भूड्‌' रूप सिद्ध होता है। पुनः अवसान में होने के कारण '१४६- 
वाऽवसाने' से डकार के स्थान पर वैकल्पिक चर्‌-टकार करने पर दूसरा रूप भभूट्‌' 
सिद्ध होगा । र 
६२, मघवान्‌ 

यह 'मघवत्‌' ( इन्द्र ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूल रूप है-- 
'मघवत्‌ +स्‌’ ( सु) । यहाँ सर्वनाम स्थान 'सु' परे होने के कारण '२५९-उगिदचां 
सर्वंनामस्थानेऽधातोः' से उगित्‌^ 'मघवत्‌' को नुम्‌ आगम होगा । नुम्‌' में 'उम्‌' 
इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने से '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' परिभाषा द्वारा यह 'मघवत्‌' 
के अन्त्य अचु-वकारोत्तरवतीं अकार के आगे आकर उसी का अन्तावयव होगा और 
रूप बनेगा-'मघवन्‌त्‌ + स्‌ । तब “१७९-हल्डयाब्भ्य:०' सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का 
लोप होकर 'मघवन्‌ त्‌' रूप बनता है । पुनः पदान्त बन जाने पर '२०-संयोगान्तस्य 
लोप? से संयोगान्त पद 'मघवनूत्‌' के अन्त्य तकार का लोप करने पर 'मघवन्‌' रूप 
बनेगा । यहाँ प्रत्ययलक्षण द्वारा 'सु' को मानकर '१७७-सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ” 
द्वारा उपधा-वकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार होकर 'मघवू आ न्‌" = मघवानू' 
रूप सिद्ध होता है। 

विशेष- ध्यान रहे कि '१८०-न लोप:०' (५।२।७) की दृष्टि में संयोगान्त 
लोप (५।२।२३ ) असिद्ध है, अतः नकार का लोप नहीं होगा । 


६३. मघोनः 


यह 'मघवत्‌' ( इन्द्र ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पञ्चमी तथा षष्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-“मघवन्‌ +-अस्‌' ( शस्‌’ 'डसि' और ङस्‌” 
के इत्संज्ञक अंश का लोप करने पर ) । इस स्थिति में तद्धित-भिन्न 'अस्‌' प्रत्यय परे 
होने के कारण '२९०-शवयुवमघोनामतद्धिते' सूत्र से भसंज्ञक अङ्ग 'मघवन्‌'` को सम्प्र- 
सारण होता है। अतः '२५६-इग्यणः सम्प्रसारणम्‌’ परिभाषा से वकार के स्थान पर 
उकार सम्प्रसारण होकर 'मघ उ अन्‌ +अस्‌' रूप बनेगा । पुनः '२५८-सम्प्रसारणाच्च' 
द्वारा उकार और अकार के स्थान पर पूवंख्प उकार करने पर 'मघ उ न्‌ 1-भस्‌” रूप 
बनता है । इस स्थिति में '२७-आद्‌ गुणः' से घकारोत्तरवर्ती अकार और उकार के 
स्थान पर गुण ओकार एकादेश होकर मघू ओ न्‌ अस्‌' = 'मघोनस्‌' रूप बनेगा । 
अब *१०-ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयो- 
विसर्जनीय:” से रकार के स्थान पर विसगे करने पर 'मघोनः' रूप सिद्ध होता है । 


१. स्मरण रखना चाहिये कि 'मघवत्‌' शब्द 'मघवतृ' का ही रूप है । उक्‌-ऋकार 
की इत्संज्ञा होने के कारण उनका लोप होकर 'मघवत्‌' रूप बनता है। इसी से यह 


उगित्‌ है । । 
२. यहाँ '१६५-यचि भमू' सुत्र से भसंज्ञा होती है । 
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६४. सत्‌ 
यह अस्मद्‌' ( मैं ) शब्द के पञ्चमी के एकवचन का रूप है । सूल रूप है-- 
“अस्मद्‌ -:ङसि' । इसकी साधन-प्रक्रिया 'त्वत्‌' ( ४१ ) के समान ही है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहाँ मपर्यन्तभाग 'अस्म्‌' के स्थान “म' आदेश होता है । 
६५. सस 
यह 'अस्मद्‌' शब्द के षष्ठी के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--“अस्मद्‌ -- 
ङस्‌' । इसकी प्रयोग-सिद्धि भी 'तव' ( ३६ ) के समान है । अन्तर केवल यही है कि 
यहाँ मपर्यन्त भाग 'अस्म्‌' के स्थान 'म' आदेश होगा । 
| ६६. सया 
यह 'अस्मद्‌' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-- 
अस्मद्‌ +आ' ( टा )। इसकी भी प्रयोग-सिद्धि 'त्वया' ( ४३ ) के समान है। 
अन्तर इतना ही है कि यहाँ 'अस्म्‌' के स्थान पर “म. आदेश होता है । 


६७. महान्‌ 
यह 'महत्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
“महत्‌ + स्‌? (सु ) । इसकी भी साधन-प्रक्रिया 'मघवान्‌' ( ६२ ) के समान है। अन्तर 
केवल एक बात का है, पूर्ववत्‌ प्रक्रिया से 'महत्‌' रूप बन जाने पर '२४२-सान्तमहतः 
संयोगस्य” द्वारा उपधा-हकारोत्तरवतीं अकार को दीर्घ आकार करने पर “महू आन्‌ = 
“महान्‌? रूप सिद्ध होता है। 
६८, मह्यम्‌ 
यह 'अस्मद्‌' शब्द के चतुथी के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-- 
“अस्मद्‌ + डे” । इसकी प्रयोग-सिद्धि तुभ्यमू' ( ३९ ) के समान ही है । अन्तर इतना 
ही है कि यहाँ मपर्यन्तभाग 'अस्म्‌? के स्थान पर 'मह्य' आदेश होगा । 
६९. माम्‌ 
यह 'अस्मद्‌' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--'अस्मदू + 
अम्‌'। यहाँ एकत्व कथन होने के कारण '३१७-त्वमावेकवचने' से 'अस्मद्‌' के मफ्यंन्त- 
भाग 'अस्म्‌' के स्थान पर 'म' आदेश होता है और रूप बनता हैम अद्‌ + 
अम्‌' । शेष प्रक्रिया 'त्वाम्‌' ( ४४ ) के समान ही है। 
७०, यज्वनः 
यह 'यज्वन्‌' ( जो विधिपूर्वक यज्ञ कर चुका हो ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन 
और पश्चमी तथा षष्ठी के एकवचन का खूप है । इसका मूल रूप है--'यज्वन्‌ + 
अस्‌" ( 'शस्‌’ 'ङसि' ओर 'ङस्‌' के इत्संज्ञक अंश का लोप करने पर ) । यहाँ {१६५ 
यत्रि भम्‌' सूत्र द्वारा 'यज्वन्‌' की भसंज्ञा होने पर '२४७-अल्लोपोऽनः' से 'अन्‌' के 
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अकार का लोप प्राप्त होता है, किन्तु वकारान्त संयोग से परे होने के कारण '२५३- 
न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है । तब 'यज्वन्‌+अस्‌' = 
“यज्वनस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में '१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व- 
रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान पर विसग करने पर 
'यज्वनः' रूप सिद्ध होता है। 
७१, युङ्‌ 

यह 'युज्‌' ( योगी ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूल रूप है-युज्‌ + 
स्‌’ ( सु) । इस स्थिति में सर्वनामस्थान “सु' परे होने से '३०५-युजेरसमासे' द्वारा 
'युज्‌' को “नुम्‌ आगम होता है । “नुम्‌' में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण 
'२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ पर: परिभाषा से यह 'युज्‌' के अन्त्य अच्‌ ( व्यपदेशिवद्धाव से ) 
यकारोत्तरवर्ती उकार के आगे आकर उसका अन्तावयव होगा और रूप बनेगा--'गु 
न्‌ जु+स्‌” । यहाँ '१७९-हल्ङ्यान्भ्यः०' द्वारा अपृक्त सकार का लोप होकर गु न्‌ ज्‌' 
रूप बनता है । तब 'युन्‌ ज्‌' के पद बन जाने पर संयोगान्त पद होने से :२०-संयोगा- 
नतस्य लोप: द्वारा उसके अन्त्य जकार का लोप होकर 'युन्‌' रूप बनेगा । तब '३०४- 
क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः' १ सूत्र से अन्त्य नकार के स्थान पर कवगं-ङकार आदेश करने पर 
'युङ्‌' रूप सिद्ध होता है । 

७२, युजौ 

यह युज्‌’ शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूल रूप 
है--'युज्‌ +औ' । यहाँ भी सर्वनामस्थान 'ओ' ( “औ' तथा ओट्‌') परे होने के कारण 
पूर्ववत्‌ ( ७१ ) 'नुम्‌' आगम होकर “यु न्‌ ज्‌ +-औओ' रूप बनेगा । तब अपदान्त होने से 
पहले "७८-नश्चापदान्तस्य झलि' द्वारा नकार को अनुस्वार करने पर 'युंज्‌ + औ' रूप 
बनता है । पुनः ययू जकार परे होने के कारण "७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:' से 
अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण नकार आदेश करने पर “यु न्‌ ज्‌ औ' = 'युञ्जो' 
रूप सिद्ध होता है । 


७३, युवयोः 
यह्‌ युष्मद्‌' ( तू ) शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है । मुल रूप 
है-'युष्मद्‌ +ओस्‌' । यहाँ ‰द्वित्वकथन होने से '३१४-युवावौ द्विवचने' सूत्र द्वारा 
“युष्मद्‌? के मपर्यन्त भाग युष्मू' के स्थान पर 'युव' सर्वादेश करने पर “युव अद्‌ + 
ओस्‌" रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 'आवयोः' (१९) के समान ही है । 


७४, युवाम्‌. 


यह युष्मद्‌’ शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूल रूप 
। 7 लय अदा रा 05 स 


१. ध्यान रहे कि 'युज्‌' में ‹३०१-ऋत्विग्दधूक्‌०*सूत्र से क्विन्‌ प्रत्यय हुआ है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


७२ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


है--युष्मद +औ” । इसकी प्रयोग-सिद्धि आवाम्‌' ( २१ ) के समान है । अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहाँ मपर्यन्तभाग 'युष्म्‌' के स्थान पर 'युव' आदेश होगा। 
७५, युष्मत्‌ 
यह युष्मद्‌’ शब्द के पञ्चमी के बहुवचन का रूप है । मूलरूप है--युष्मद्‌ + 
भ्यस्‌ । इसकी सम्पूर्णं साधन-प्रक्रिया 'अस्मतू' ( १३ ) के ही समान है। 
७६, युष्मभ्यसू 
यह “युष्मद्‌' शब्द के चतुर्थी के बहुवचन का रूप है। इसका आदि छूप है-- 
“युष्मद्‌ +-भ्यस्‌' । इसकी भी प्रयोग-सिद्धि अस्मभ्यम्‌’ ( १४ ) क समान है । 
७७, युष्माकम्‌ 
यह 'युष्मद्‌' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है । इसका मूळ रूप है-'युष्मदू + 
आम्‌? । इसकी भी सम्पूर्ण साधन-प्रक्रिपा 'अस्माक१' ( १५ ) के समान ही है। 
७८, युष्मान्‌ 
यह 'युष्मद्‌' शब्द के द्वितीया के बहुवचन का रूप है। मूळ रूप है-युष्मद्‌ 4 
शस्‌' । इसकी भी प्रयोग-सिद्धि अस्मान्‌’ ( १६ ) के ही समान है। 
७९, युन! 
यह 'युवन्‌' ( युवा ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पश्चमी तथा षष्ठी के 


एकवचन का रूप है । इसका मूल रूप है--युबन्‌ + अस्‌' (“शस्‌' 'ङसि' और 'डस्‌' के 
इत्संज्ञक भाग का लोप करने पर ) । इस स्थिति में 'मघोनः' ( ६३ ) की भाँति 
सम्प्रसारण-क्रिया करने पर 'यु उ न्‌+अस्‌' रूप बनेगा । तब “४२-अकः सवणे 
दीर्घ" सूत्र से यकारोत्तरवर्ती उकार और उकार के स्थान पर दीर्घं ऊक्कार करने पर 
“यू ऊ न +अस्‌' = गरून्‌ + अस्‌' रूप बनता है। यहाँ “२९०-श्वयुव०' सूत्र से पुनः 
यकार को भी इकार सम्प्रसारण प्राप्त होता है, किन्तु सम्प्रसारण परे होने के कारण 
“२९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब 'यून्‌ + 
अस्‌" = 'यूनस्‌' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ रुत्व विसर्गं होकर 'यूनः' रूप सिद्ध होगा । 
८०, यूयम्‌ 

यह 'युष्मद्‌' शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है । मूलरूप है--युष्मद्‌ + जस्‌'। 
यहाँ प्रथमा विभक्ति परे होने से ३११-ङे प्रथमयोरम्‌ द्वारा 'जस्‌' के स्थान पर 'अम्‌' 
सर्वादेश होकर “युष्मद्‌ +अम्‌' रूप बनेगा । तब प्रत्ययलक्षण से अमू' को 'जस्‌' 
मानने पर उस के परे होने के कारण “३१६-यूयवयौ जसि' सूत्र से “युष्मद' के मपयंन्त 
भाग गयुष्म्‌' के स्थान पर 'यूय' आदेश करने पर 'यूय अद्‌+-अम्‌' रूप बमता है। 
अब '३१३-शेषें लोप: से टिलोप पक्ष में 'अद का लोप होकर ुय अम्‌” रूप 
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घनेगा । इस अवस्था में '२७४-अतो गुणे' द्वारा यकारोत्तरवती अकार से गुण अकार 
परे होने से पूर्व पर के स्थान पर पररूप अकार आदेश होकर थूय्‌ अम्‌' = 'यूयम्‌' रूप 
सिद्ध होता है। अन्त्य लोप पक्ष में पहले “२७४-अतो गुणे' से पररूप होकर 'यूयद्‌ + अम्‌? 
रूप बनेगा । तब दकार लोप और पुनः पररूप होकर “यूयम्‌' रूप सिद्ध होता है । १ 


८१, राजभ्याम्‌ 


यह “राजन्‌' ( राजा ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन का रूप 
है । मूलरूप है--“राजन्‌ + भ्याम्‌’ । यहाँ हलादि प्रत्यय भ्याम्‌' परे होने से “१ ६४- 
स्वादिष्वसवेनामस्थाने' द्वारा राजन्‌' की पद संज्ञा होती है। ततः '१५०-न लोपः 
घ्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से “राजन्‌' के अन्त्य नकार का लोप होकर 'राज+ भ्याम्‌' 
रूप बनेगा । इस स्थिति में “१४१-सुपि च' से यजादि सुप्‌ “भ्याम्‌” परे होने के कारण 
भदन्त अङ्ग 'राज' को दीघं प्राप्त होता है, किन्तु सुप्‌ विधि होने से '२८२-न लोपः 
सुप्स्वर०' सूत्र द्वारा उसका बाध हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में नकार लोप 
होता ही नहीं । अतः “राज + भ्याम्‌' = 'राजभ्याम्‌' रूप ही रहता है । 


८२. राज्ञः 


यह्‌ “राजन्‌' शब्द के द्वितीया के बहुवचन ओर पश्चमी तथा षष्ठी के एकवचन का 
रूप है। इसका मूल रूप है--“राजन्‌+अस्‌' ( 'शस्‌’ 'ङसि' और 'ङसू' के 
इत्संज्ञक अंश का लोप करने पर ) । यहाँ स्वरादि विभक्ति अस्‌” परे होने से “१ ६५- 
यचि भम्‌' द्वारा राजन की भसंज्ञा होती है । अतः '२४७-अल्लोपोऽनः' से 
भसञ्ज्ञक 'अन्‌' के अकार का लोप होकर “राजन्‌ 4-अस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में 
चवं जकार के योग में होने के कारण '६२-स्तोः श्चुना श्चुः' से नकार को तादृश 
चवर्ग जकार करने पर “राज्‌ न्‌ + अस्‌' रूप बनता है । तब जकार और जकार के 
योग से ज्ञकार होने पर "राज्ञ्‌ अस्‌' = 'राज्ञस्‌' रूप बनेगा । यहाँ “१०५-ससजुषो रु:' 
से पदान्त सकार को रुत्व-रकार और पुनः '९३-खरवसानयोविसर्जेनीयः' द्वारा 
रकार के स्थान पर विसगं करने पर -राज्ञः' रूप सिद्ध होता है । 


८३, राज्ञि ( राजनि ) 
यह “राजन्‌' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है । मूल रूप है--“राजन्‌ + इ' 
( ङि) । यहाँ पुवेवत्‌ स्वरादि प्रत्यय (ई' परे होने के कारण भसंज्ञा होने पर “२४८- 
विभाषा डिश्यो:' द्वारा विकल्प से 'अन्‌' के अकार का लोप हो जाता है औरं रूप 
बनता है--“राजून्‌ + इ । इस स्थिति में जकार के योग में होने से नकार को पूववत्‌ 
१. ध्यान रहे कि '३१३-शेषे लोपः' के दो अथं होते हैं। अतः खूप-सिद्धि में 
दोनों पक्षों का प्रयोग किया गया है। विशेष विवरण के लिए उक्त सूत्र की व्याख्या देखिये 
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भकार करने पर 'राजून्‌ + इ' = राज्ञ्‌ + इ' = 'राज्ञि' रूप सिद्ध होता है 1१ लोपाभाव 
पक्ष में “राजन्‌ + इ' = “राजनि' रूप बनता है। 


८४, राट्‌ ( राड्‌ ) 

यह “राजू” ( दीप्तीमान्‌, राजा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका 
आदि रूप है--“राज्‌ +स्‌' ( सु )। इस स्थिति में पहले “१७९-हल्डचाब्भ्य:०' 
सूत्र से अपृक्त सकार का लोप करने पर 'राज्‌' रूप बनेगा । तब पदान्त में होने के 
कारण '३०७-ब्रश्च-भ्रस्ज०' सूत्र से जकार के स्थान पर षकार होकर 'राष्‌' रूप 
बनता है । यहाँ झल्‌ षकार के पदान्त होने से '६७-झलां जशोऽन्ते” द्वारा उसके स्थान 
पर मूर्धास्थान साम्य से जश्‌ डकार आदेश होकर 'राड्‌' रूप सिद्ध होता है । पुनः 
डकार के अवसान में होने के कारण '१४६-वाऽवसाने' से उसके स्थान पर वैकल्पिक 
चर्‌-टकार करने से द्वितीय रूप “राट्‌” सिद्ध होगा । 


८५, लिटू ( लिड्‌ ) 
यह्‌ 'लिहू' ( चाटने वाला ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूल रूप 
है--लिह + स्‌' ( सु ) । यहाँ पूर्ववत्‌ ( ५४ ) अपृक्त सकार का लोप करने पर 'लिह्‌ 
रूप बनता हूँ। इस स्थिति में '१९०-प्रत्ययलोपे०' सूत्र की सहायता से '१४- 


सुप्तिङन्तं पदम्‌’ द्वारा 'लिह' की पदसंज्ञा से '२५१-हो ढः' द्वारा उसके अन्त्य हकार 
के स्थान पर ढकार करने से 'लिढू' रूप बनेगा । तब पूर्ववत्‌ जशत्व-डकार और वैकल्पिक 


चत्वे-टकार करने पर 'लिड्‌' और 'लिट्‌' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 
८६, वयम्‌ 
यह्‌ 'अस्मद्‌' ( मैं ) शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप हुँ । इसका मूलरूप है-- 
'अस्मद्‌ + जस्‌' । इसकी प्रयोग-सिद्धि 'यूयम्‌” ( ५० ) के समान ही है । अन्तर केवल 
इतना ही है कि यहाँ मपर्यन्तभाग 'अस्म्‌' के स्थान पर 'वय' आदेश होगा । 
८७, विट ( विड ) 
fo ~ 
यह्‌ 'विश्‌' ( बनिया, प्रजा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है | मूलरूप है 
'विश्‌+स्‌' ( सु )। इसकी सम्पूर्णं साधन-प्रकिया 'राट” ( ८४ ) के ही समान है । 
८, विदुषः 
यह्‌ “विद्वस्‌ ( विद्वान्‌ ) शब्द के दृतीया के बहुवचन और पञ्चमी तथा षष्ठी के 
एकवचन का रूप है । इसका मुलरूप है-'विद्वस्‌' + अस्‌' ( 'शस्‌' 'ङसि’ और 'ङस” के 
इत्संज्ञक भाग का लोप करने पर ) । यहाँ 'विद्वस्‌' शब्द वमुप्रत्ययान्त२ है और स्वरादि 


१. इसको विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद ( ८२ ) की रूप सिद्धि देखिये । 


२. ध्यान रहे कि 'विदेः शतुवंसुः' ( ७।१।३६ ) सूत्र से शतृ प्रत्यय को 'वसु 
आदेश हुआ है । 
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'असू' प्रत्यय परे होने के कारण '१६५-यचि भम्‌' सूत्र से भसंज्ञक भी है। अतः 
“३५३-वसो:ः सम्प्रसारणम्‌’ द्वारा उसको सम्प्रसारण आदेश होता है। तब “२५६- 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌' परिभाषा से द्वितीय वकार ^ के स्थान पर उकार सम्प्रसारण 
होकर “विद्‌ उ अस्‌ +अस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में '२५८-सम्प्रसारणाच्च/ द्वारा 
उकार और अकार के स्थान पर पूर्वरूप उकार आदेश करने पर “विद्‌ उ स्‌ + अस्‌' रूप 
बनता है। अब पुनः आदिवर्ती वकार के स्थान पर उकार सम्प्रसारण प्राप्त होता है, 
किन्तु सम्प्रसारण परे होने के कारण '२९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌” द्वारा उसका 
निषेध हो जाता है । तब “विद्‌ उ स्‌ + अस्‌' = 'विदुसस्‌' रूप बनने पर १०५-ससजुषो 
रु: से पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोविस्जनीयः' द्वारा 
रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 'विदुसः' रूप बनेगा । यहाँ इण्‌ उकार से परे होने 
से '१५०-आदेशप्र त्यययोः' द्वारा 'वसु' प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य षकार होकर 
'विदुषः' रूप सिद्ध होता है । 
८९, विद्वान्‌ 

यह्‌ 'विद्वस्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--बिद्रस्‌ + स्‌’ 
( सु ) । यहाँ 'विद्वस्‌' शब्द वसुप्रत्ययान्त है । वसु' प्रत्यय के उकार के इत्संज्ञक होने 
के कारण यह उगित्‌ है । अतः सर्वनामस्थान 'सु' परे होने से '२५९-उगिदचाम्‌०' 
सूत्र द्वारा इसको 'नुम्‌' आगम होता । शेष प्रक्रिया 'महान्‌' (६७) के स्मान ही है। 

९०, विश्वाराट्‌ ( विश्वाराड्‌ ) 

यह 'विश्वराज्‌' ( संसार का स्वामी, परमात्मा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का 
रूप है । इसका मूल रूप है--विशवराज्‌न-स्‌' ( सु ) । यहाँ “राट्‌' ( ८४ ) के समान 
ही 'विश्‍वराटू' ओर 'विश्‍वराड्‌-ये दो रूप बनते हैं। इस अवस्था में 'राट्‌' ( राडू ) 
परे होने के कारण '३०८-विश्‍वस्य वसुराटोः” द्वारा विश्व” के अन्त्य अकार के स्थान 
पर दीघं आकार करने पर “विश्व्‌ आ राट्‌' = 'विश्वाराट्‌' और “विश्व आ राड़'= 


“विश्वाराड्‌' रूप सिद्ध होते हैं । 
९१, विश्वौहः 


यह्‌ 'विश्ववाह्‌' ( विश्ववाहक, परमात्मा ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और 
पञ्चमी तथा षष्ठी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--विश्ववाह + अस्‌' (“शस्‌' 
'ङसि' तथा तथा 'ङस्‌' के इत्संज्ञक अंश का लोप करने पर )। यहाँ '१६५-यचि 
भम्‌' सुत्र से 'वाह' की भसंज्ञा है, अतः “२५७-वाह ऊठ्‌' द्वारा इसके वकार के स्थान 
पर 'ऊठ” आदेश होता है। उठ्‌ में '१-हलन्त्यम्‌' से टकार की इत्संज्ञा ओर 


१. ध्यान रहे कि '२९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌’ के फलितार्थानुसार पूर्ववर्ती 
वकार को प्रथम सम्प्रसारण नहीं होगा । विशेष स्पष्टीकरण के लिए उक्त सूत्र की 
व्याख्या देखिये । 
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'३-तस्य लोपः' से लोप करने पर “विश्व ऊ आह + अस्‌" रूप बनेगा । तब “२५८- 
सम्प्रसारणाच्च' द्वारा सम्प्रसारण 'ऊ से 'अच्‌-आकार परे होने के कारण पूर्वपर के 
स्थान पर पूर्वरूप ऊकार आदेश होकर “विश्व ऊ हु+असू' रूप बनता है। इस 
स्थिति में '३४-एत्येधत्यूठ्सु' सूत्र से वकारोत्तरवर्ती अकार और ऊठू के ऊकार के 
स्थान प्र वृद्धि ओकार करने पर विश्व औ ह+ अस्‌' = विश्वौहस्‌' रूप बनेगा । 
अब '१०५-ससजुषो रु: द्वारा पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः '९३-खर- 
वसानयोविसर्जनीयः' से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर विश्वौह: रूप सिद्ध 
होता है । 
९२, वृत्रघ्नः 
यह 'वृत्रहन्‌' ( इन्द्र ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पश्चमी तथा षष्ठी के 
एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है--'वृत्रहन्‌ + अस्‌' ( 'शस्‌' 'ङसि’ और 'ङस्‌' 
के इत्संज्ञक भाग का लोप करने पर )। यहाँ “राज्ञः” ( ५२ ) की भाँति अकार लोप 
होकर “वृत्रहन्‌ + अस्‌' रूप बनने पर नकार परे होने के कारण '२८७-हो हन्तेञिगंच्नेषु' 
सूत्र द्वारा हन्‌’ धातु के हकार को स्थानकृत सादृश्य ( संवाद, नाद, अघोष ओर 
महाप्राण ) से कवग घकार होकर पवृत्रघून्‌ अस्‌' = 'वृत्रघ्नस्‌' रूप बनेगा । तव पूर्ववत्‌ 
( ८२ ) रुत्व विसर्गं करने पर वृत्रघ्नः’ सिद्ध होता है । 
९३, वृत्रहणौ 
यह 'वृत्रहन्‌' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है- 
वृत्रहन्‌ + औ' । यहाँ सवंनामस्थान 'ओ' [ 'औ' तथा 'ओट्‌' | परे होने से १७७- 
सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धो' द्वारा नान्त उपधा को दीघं प्राप्त होता है, किन्तु हन्‌ 
शब्दान्त होने के कारण '२८४-इन्हन्‌०' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब 
पुवेपद 'वृत्र' में रकार होने के कारण '२८६-एकाजुत्त रपदे णः' सूत्र से उससे पर 
एकाच्‌ 'हन्‌' के नकार को णकार करने पर 'वृत्रहण्‌ ओ' = 'वृत्रहणौ' रूप सिद्ध होता है 
विशेष--ध्यान रहे कि समास में एकपद ( अखंड पद ) न होने के कारण 
(१३५-अट्कुप्वाङ्०' से णत्व प्राप्त नहीं होता । 
९४, वृत्रहा 
यह 'वृत्रहन्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूळरूप है-- 
वुत्रहन्‌+स्‌' ( सु ) । यहाँ पूर्ववत्‌ ( ९३ ) उपधादीरषं प्राप्त होने पर '२८४-इन्हन्‌०' 
द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब हन्नन्त होने क कारण '२८५-सो च से पुनः 
उपधा-हकारोत्तरवर्ती अकार-को दीर्घ आकार होकर 'वृत्र ह आन्‌ +स्‌ = वृत्रहान्‌ + 
स्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में '१७९-हल्ङ्याभ्यः०' सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का 
लोप करने पर वृत्रहान्‌ रूप बनेगा । यहाँ पदान्त होने के कारण '१५०-नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' से अन्त्य नकार का लोप होकर पवृत्रहा' रूप सिद्ध होता है । 
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९५, वेधाः 
यह वेधस्‌' ( ब्रह्मा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है-- 
वेधस्‌ +स्‌? (सु )। इस स्थिति में धातु भिन्न-असन्त होने के कारण '३४३-अत्व 
सन्तस्य चाधातोः' सूत्र से 'वेधस्‌' की उपधा धकारोत्तरवर्ती अकारको दीघं करने पर 
वेधू आ स्‌ +स्‌' = 'वेधास्‌ +स्‌’ रूप बनेगा । तब '१७९-हल्ङचान्भ्यः०' सूत्र द्वारा 
अपृक्त सकार का लोप होने पर 'वेधास्‌' रूप - बनता है। यहाँ '१०५-ससजुषो रु: से 
पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' से रकोर के 
स्थान पर विसगे करने पर 'वेधाः' रूप सिद्ध होता है । 
९६. सुद्युभ्यास्‌ 
यह 'सुदिव्‌' ( सुन्दर आकाश वाला दिन ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी 
क द्विवचन का रुप है। इसका मूलरूप है--सुदिव्‌ +-भ्याम” । यहाँ हलादि विभक्ति 
“भ्याम्‌? परे होनें के कारण '१६४-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” सूत्र से 'दिव्‌' की पदसंज्ञा 
है । अतः 'पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' वातिक की सहायता से '२६५-दिव 
उत्‌' सत्र द्वारा 'सुदिव्‌' के अन्त्य वकार के स्थान पर उकार होकर 'सुदि उ + भ्याम्‌" 
रूप बनेगा । तब १५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यणू-यकार करने पर “सुद्‌ 
य्‌ उ भ्याम्‌ = सुद्यूभ्याम्‌ रूप सिद्ध होता है । 
९७, सुद्यौः 
यह 'सुदिव्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--“सुदिव्‌ + सू' 
( सु ) । यहाँ सु” परे होने के कारण पूर्ववत्‌ अङ्गाधिकार की सहायता से '२६४-दिव्‌ 
औत्‌' सूत्र द्वारा 'सुदिव्‌' के अन्त्य वकार को औकार होकर “सुदि ओ सू" रूप बनता 
है । इस स्थिति में (१५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यकार करने पर 'सुद्‌ 
यू औ स्‌' = सुद्यौस रूप बनेगा । तब '१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व 
रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोः०' द्वारा रकार के स्थान पर विसर्गं होकर 
सुद्यौः’ रूप सिद्ध होता है । 
९८, सुपद्‌ः 
यह 'सुपाद्‌' ( सुन्दर पैरों वाला ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पञ्चमी तथा 
षष्ठी के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है--“सुपाद्‌+ अस्‌' ( 'शस्‌', 'ङसि' और 
'ङस्‌' के इत्संज्ञक अंश को लोप करने पर )। यहाँ स्वरादि अस्‌" प्रत्यय परे होने से 
'१६५-यचि भम्‌' के अनुसार 'सुपाद्‌' की भसंज्ञा है । अतः '३३३-पादः पत्‌' सूत्र से 
इसके अवयव 'पाद्‌' के स्थान पर 'पद्‌' सर्वादेश होकर 'सुपद्‌+- असू' = 'सुपदस्‌' 
रूप बनेगा । तब पूर्ववत्‌ ( ९७ ) रुत्व-विसर्ग करने पर सुपद: रूप सिद्ध होता है । 
९९, सम्यङ्‌ 
ग्रह सम्‌ अच्‌’ ( ठीक चलते वाला ) शब्द के प्रथमा क एकवचन का रूप है। 
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मूलरूप है--'सम्‌ अच्‌ +स्‌’ ( सु ) । इस अवस्था में वप्रत्ययान्त) 'अञ्चु' धातु परे 
होने के कारण '३३८-समः समि” सूत्र से 'सम्‌' के स्थान पर 'समि' सर्वादेश होकर 
'समि अच्‌ स्‌' रूप बनता है । तब प्राङ्‌' ( ५६ ) के समान 'समि अङ्‌” रूप बनेगा । 
यहाँ '१५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यण्‌ यकार करने पर 'सम्‌ यू अ ङ्‌ = 
सम्यङ्‌' रूप सिद्ध होता है। 
१००, सुयुक्‌ ( सुयुग्‌ ) 

यह सुयुज्‌ ( अच्छा योगी ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका 
मूळरूप है--'सुयुज्‌+स्‌' ( सु ) । यहाँ '१७९-हल्ङचान्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार 
का लोप होकर 'सुयुज्‌' रूप बनेगा । तब पदान्त बन जाने पर '३०६-चोः कुः द्वारा 

अन्त्य जकार को कवर्ग-गकार करने पर 'सुयुग्‌' रूप सिद्ध होता है । पुनः गकार के 

अवसान में होने के कारण '१४६-वाऽवसाने' से उसके स्थान पर वैकल्पिक चर्‌- 
ककार होकर द्वितीय रूप सिद्ध होता हैं । 

विशेष- ध्यान रहे कि यहाँ समास में होने से '३०५-युजेरसमासे' द्वारा युज्‌” 
को नुम्‌ आगम नहीं होता । 

१०१, स्लुक्‌ ( स्ुग्‌, स्जुट्‌, स्लुङ्‌ ) 

यह ष्णृह' ( वमनकारी ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप हुँ । सूलरूप 
है—'ष्णृह्‌ + स्‌' (सु ) । यहाँ '२५५-धात्वादेः षः सः सूत्र से 'षणुह्‌' धातु के मूर्धन्य 
षकार को दन्त्य सकार करने पर स्‌णृह' रूप बनेगा । तब षकार के हट जाने पर 
“निमित्तापये नैनित्तिकस्याप्यपायः' न्यायानुसार णकार भी अपने पूर्वरूप नकार में आ 
जाता है और इस प्रकार रूप बनता है--'स्नुहू + स्‌' । शेष प्रक्रिया 'श्रुक्‌' ( ४८ ) के 
समान ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ '२५३-एकाचो बशः०' से धकारादि 
भष्‌ आदेश नहीं होता । 

१०२, स्यः 

यह 'त्यद्‌' ( वह ) शब्द के एकवचन का खूप है। इसका मूळरूप है--त्यद्‌ + 
स्‌’ ( सु) । यहाँ पहले `१९३-त्यादादीनामः सूत्र से अन्त्य दकार को अकार होकर 
“त्य अ+स्‌' रूप बनेगा । तब यकारोत्तरवर्ती अकार और द्वितीय अकार के स्थान 
पर २७४-अतो गुणे' द्वारा पररूप अकार एकादेश करने पर 'त्यू अ+ स्‌' = 'त्य + 
सू' रूप बनतो है। इस अवस्था में '३१०-तदो: सः सावनन्त्ययोः” से अनन्त्य तकार 
के स्थान पर सकार होकर स्‌ य+-स्‌' = “स्य स्‌' रूप बनेगा । यहाँ “१ ०५-ससंजुषो रु: 
से पदान्त सकार को रुत्व-रका र तथा पुनः '{९३-खरवसानयो:०' से रकार को विसर्गं 
करने पर स्यः' रूप सिद्ध होता है 1 


१. “व! प्रत्यय से 'क्विन्‌* प्रत्यय का ग्रहण: होता है। ध्यान रहे कि 'अच्‌' में 
£ ३ ० १ गलित, सततमिह Foundation USA. 


| 
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१०३, हे अनड्वन्‌ 

यह ‘अनडुह्‌’ ( बैल ) शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-- 
है अनड्ड्‌+स्‌' ( सु ) । यहाँ सम्बुद्धि 'सु' परे होने के कारण '२६१-अम्‌ सम्बुद्धौ' 
द्वारा 'अनडुह' को 'अम्‌' आगम होता है । 'अम्‌' में मकार इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ 
होने से '२४०-मिदचोऽत्त्यात्परः' परिभाषा द्वारा यह 'अनड्ह' के अन्त्य अच्‌-- 
डकारोत्तरवर्ती उकार के आगे आकर उसी का अन्तावयव होगा और इस प्रकार 
रूप बनेगा--'हे अनडु अ ह +स्‌'। तब '१५-इको यणचि' से उकार के स्थान पर 
चकार करने पर है अन ड्‌ व्‌ अ ह+स्‌' = है अनड्वह + स्‌' रूप बनता है। इस 
अवस्था में सु' परे होने के कारण '२६०-सावनडुहः” द्वारा पुनः 'अनड्वह' को "नुम्‌ 
( 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः नकांर ही शेष रहता है ) आगम होता है। मित्‌ होने के 
कारण यह पूर्ववत्‌ अन्त्य अच्‌ वकारोत्तरवर्ती अकार के आगे आवेगा और रूप 
बनेगा--'हे अनड्वन हू+स्‌ । यहाँ पहले '१७९-हल्ङयाब्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त 
सकार का लोप हो जाने पर हे अनड्वनूह्‌' रूप बनता है। अब पदान्त अब जानेपर 
२०-संयोगान्तस्य लोपः द्वारा संयोगान्त हकार का लोप करने पर हि अनडवन्‌" रूप 
सिद्ध होगा । 

विशेष--ध्यान रहे कि '१०८-न लोपः०' ( ८।२।७ ) की दृष्टि में संयोगान्त- 
लोप ( ८।२।२३ ) असिद्ध होने से पदान्त नकार का लोप नहीं होता है । 


१०४. हे राजन्‌ 
यह्‌ “राजन्‌ ( राजा ) शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। इसका मूल 
रूप है--'हे राजन्‌ +-स्‌' ( सु) । इस अवस्था में पहले '१७९-हल्ङ्याब्भ्यः०' से 
अपृक्त सकार का लोप होकर हे राजन्‌' रूप बनेगा । तब पदान्त बन जाने पर '१०८- 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ द्वारा नकार का लोप प्राप्त होता है, किन्तु प्रत्यय लक्षण 
परिभाषा से सम्बुद्धि मानने पर '२८१-न डिसम्बुद्धयोः' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो 
जाता है । अतः हि राजन्‌' रूप ही रहेगा । गे 


हलन्तस्रीलिङ्ग-प्रकरण 
१, अद्भिः 


यह अप” ( जल ) शब्द के तृतीया के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है--'अप्‌ + 
भिस्‌? । यहाँ भकारादि प्रत्यय 'भिस्‌' परे होने के कारण '२६२-अपो भि' से अन्त्य 
पकार के स्थान पर तकार होकर “अत्‌ + भिस्‌' रूप बनेगा । तब '६७-झलां जशोऽन्ते’ 
से 'पदान्त तकार को जश-दकार क़रने पर अद्‌ + भिस्‌' = 'अड्िस्‌' रूप बनता है । 
हुस अवस्था में '०५-ससजुषो रुः द्वारा पदान्त सकार को रंत्व-रकार तथा पुनः 
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“९३-खरवसानयो:०' सूत्र से रकार के स्थान पर विसग करने पर अद्चि:' रूप सिद्ध 


होगा । 

\ 

२. अझ्चुष्य 
यह 'अदस्‌' ( वह ) शब्द के चतुर्थी के एकवचन का खूप है। इसका मूल रूप 
है--'अदस्‌+-ए' ( ङे ) । यहाँ '१९३-त्यदादीनामः' से अन्त्य सकार के स्थान पर 
अकार करने पर 'अद अ+ ए? रूप बनेगा । तब '२७४-अतो गुणे' द्वारा पू्वंपर के 
स्थान पर पररूप अकार एकादेश होकर 'अद्‌ अ+ए' = 'अद+ए' रूप बनता है। 
इस अवस्था में अकारान्त बन जाने पर अजाद्यतष्टाप्‌” ४१।४ से स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा 
में टापू ( आ ) होकर 'अद्‌ आ + ए' = 'अदो + ए' रूप बनेगा । अब आबन्त सर्वनाम 
से परे होने के कारण '२२ ०-सर्वनाम्तः स्याड्ढुस्वश्च' द्वारा 'डे” को “स्याद्‌ आगम 
और 'अदा' के आकार को ह्वस्व होता है । 'स्याट्‌' में टकार इत्संज्ञक है, अतः ठित्‌ 
होने के कारण '८५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'डे' ( ए ) का आद्यवयव होगा 
और रूप बनेगा--'अद्‌ अ+ स्या ए' = 'अद+ स्या ए' । इस स्थिति में यकारोत्तरवर्ती 
आकार और एकार के स्थान पर '३३-वृद्धिरेचि' सूत्र से ऐकार एकादेश करने पर 
'अदस्य्‌ ऐ' = अदस्यै' रूप बनता है। यहाँ '३५६-अदसोऽसेर्दादु दो मः द्वारा दकारोत्त- 
रवर्ती अकार्‌. को उकार तथा दकार को मकार होने पर 'अमुस्यै' रूप बनेगा । अब इण्‌ 
उकार से पर. प्रत्ययावयव सकार को '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से मूर्घन्य षकार आदेश 

करने पर 'अमुष्यै' = ‘अमुष्यै’ रूप सिद्ध होता हुँ । 


२. इयम्‌ 

यह 'इदम्‌' ( यह्‌ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है 
“इदम्‌ +-स्‌' (सु ) । यहाँ स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में ३६१-यः सौ” से 'सु' परे होने के 
कारण 'इदम्‌' के दकार को यकार होकर “इयम्‌ + सू' रूप बनेगा । तब “१७९-हल्ड्या- 
ब्भ्यः०' सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का लोप होकर 'इयम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--ध्यान रहे कि यहाँ अन्त्य मकार के स्थान पर '१९३-त्यदादीनामः' से 
अकार नहीं होता, क्योंकि {२७२-इदमो म: द्वारा उसका निषेध हो जाता हुँ 

४, उपानत्‌ ( उपानद्‌ ) 

यह्‌ “उपानह्‌' ( जूता ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप हँ । इसका मूलरूप 
हैं“ उपानह + स्‌' ( सु )। इस स्थिति में {१७९-हल्ङयाब्भ्यः० ' सूत्र से अपृक्त 
सकार का लोप करने पर 'उपानह्‌' रूप बनेगा । तब पदान्त बन जाने पर ३ ५९-नहो 
घः द्वारा “नह धातु के हकार को धकार होकर 'उपानध्‌' रूप बनता हूँ। यहाँ “६७ 
झलां जशोऽन्ते’ से झल्‌-धकार के स्थान पर जश्‌-दकार करने पर 'उपानद्‌' रूप सिंद्ध 
होता है । पुनः दकार के अवसान में होने के कारण '१४६-वा$वसाने' द्वारा उसको चर्‌ 
तकार करने पर द्वितीया वैकल्पिक रूप ‘उपानत्‌' सिद्ध होगा । 
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इळन्तनपुंसकलिङ्ग-प्रकरण 
१ अहोभ्याम्‌ 

यह 'अहन्‌' ( दिन ) शब्द के तृतीया चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन का रूप है। 
इसका मूल रूप है--'अहन्‌ + भ्याम्‌' । यहाँ हलादि विभक्ति भ्यामू' परे होने से 
५५ ४६-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' द्वारा अहन्‌ की पद संज्ञा है । अतः “३६३-अहन्‌' 
सूत्र से पदान्त नकार के स्थान पर 'रु आदेश होकर “अह रु +भ्याम्‌' रूप बनेगा । तब 
हश्‌ भकार परे होने के कारण “१०७-हशि च से रु को उकार होकर अह उ + भ्याम्‌' 
रूप बनता है । पुनः '२७-आद्‌ गुण? से हुकारोत्तरवर्ती अकार और उकार के स्थान 
पर ओकार एकादेश करने पर 'अह ओ भ्याम्‌' = 'अहोभ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

२, तुदन्ती ( तुदती ) 

यह्‌ 'तुदत्‌' ( पीड़ा पएुंचाता हुआ ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का 
रूप है । मूल रूप है--'तुदत्‌ +औ' । '२३५-तपुंसकाच्च' सूत्र से यहाँ 'औ' ( 'ओ' 
और 'औट्‌' ) के स्थान पर 'शी' आदेश करने पर 'तुदत्‌' + शी' रूप बनेगा । तब 
स्थानिवऱद्भाव से 'शी' में प्रत्ययत्व लाने पर १३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा शकार का 
लोप होकर 'तुदत्‌'+ई? रूप बनता है। इस स्थिति में शी ( ई ) परे होने के 
कारण '३६५-आच्छीनदयोर्नुम्‌' से शत्रत्त* 'तुदत्‌' को नुम्‌ आगम होता है। 
“नुम्‌? में उम्‌? इत्संज्ञक है, अतः '२४०-मिदचोऽ्त्यात्‌ परः परिभाषा से 'मित्‌' 
होने के कारण यह 'तुदत्‌' के अन्त्य अच्‌ दकारोत्तवर्ती अकार के आगे होगा और 
रूप बनेगा--'तुदन्‌ त्‌ +-ई? = 'तुदन्ती' । ध्यान रहे कि 'नुम्‌' आगम विकल्प से होता 
है । अतः अभाव पक्ष में 'तुदत्‌ +ई' = 'तुदती' रूप बनता है । 

३. ददन्ति ( ददति ) 

यह "ददत्‌? ( देता हुआ ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन का रूप 
है । इसका मूलरूप है--'ददत्‌' न-अस' ( 'जस्‌' तथा 'शस्‌ ) । यहाँ नपुंसकलिङ्ग से 
परे होने के कारण '२३७-जश्शसोः शिः' से 'जस्‌' और शस्‌' के स्थान पर शि होकर 
“ददत्‌ + शि’ रूप बनेगा । तब पूर्ववत्‌ (२) स्थानिवद्भाव से शि में प्रत्ययत्व लाने पर 
शकार का लोप होकर 'ददत्‌ + इ' रूप बनता है । इस स्थिति में सवेनाम स्थान 'शि' 
(इ) परे होने से “२८९-उगिदचाम ० अथवा '२३९-नपुंसकस्य झलचः सूत्र द्वारा नित्य 
“नुम्‌' आगम प्राप्त होता है, परन्तु '३४४-उभे अभ्यस्तम्‌' से 'ददत्‌' की अभ्यस्त संज्ञा 
होने पर '३४५-नाभ्यस्ताच्छतुः' द्वारा उसका निषेध हो जाता है। अब “शतृ' प्रत्ययान्त 
होने से *३६४-वा नपुंसकस्य' से “ददत्‌' को पुनः विकल्प से 'नुम्‌’ ( नकार ) आगम 
होता है। शेष प्रक्रिया "तुदन्ती (२) के ९ । शेष प्रक्रिया 'तुदन्ती' (२) के समान है । 

१. ध्यान रहे कि तुद से शतृ प्रत्यय होकर तुदत्‌' रूप बनता है । 
२. '२३८-शि सर्वतामस्थानम्‌' से 'शि' की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है । 
६ हि० छै 
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४. धनूंषि 

यह्‌ 'धनुस्‌' ( धनुष्‌ ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है। 
मूळरूप है--'धनुस्‌ + अस्‌' ( 'जस्‌' तथा 'शस्‌' ) । यहाँ 'जस्‌' और 'शस्‌' के स्थान 
पर पूर्ववत्‌ (३) 'शि’ होकर 'धनुस्‌+ शि = धनुस्‌ +- इ' रूप बनेगा । तब '२३९- 
नपुंसकस्य झलचः' द्वारा सर्वनामस्थान 'शि' (इ) परे होने से झलन्त 'धनुस्‌' को “नुम्‌' 
आगम होकर 'तुदन्ती' (२) के समान धनु न्‌ स्‌+इ' रूप बनता है । इस' स्थिति में 
सान्त संयोग और : सर्वनामस्थान पर होने के कारण '३४२-सान्तमहतः संयोगस्य” 
से नान्त उपधा उकार को दीर्घं ऊकार करने पर (धन्‌ ऊ न्‌ स्‌+ इ' = 'धनू न्‌ स्‌+इ' 
रूप बनेगा । अब '७८-नश्त्रापदान्तस्य झलि' सूत्र से झलू सकार परे होने से 
ऊकारोत्तरवर्ती नकार को अनुस्वार तथा नुम्स्थानिक अनुस्वार के व्यवधान होने पर 
भी '३५२-नुम्विसर्जनीयशर्व्यंवायेऽपि’ से इण्‌-ऊकार से पर सकार को षत्व होकर 
'धनू ष्‌ + इ' = 'धनू षि’ रूप सिद्ध होता है । 

५, पचन्ती 

यह 'पचत्‌' ( पकाता हुआ ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप 
है । इसका मूलरूप हँ--'पचत्‌ + ओ’ । यहाँ 'तुदन्ती' (२) के समान 'औः के स्थान 
पर 'शी' आदेश होकर 'पचत्‌ + शी' = 'पचत्‌ +-ई' रूप बनता है। इस स्थिति में ४१- 
अन्तादिवच्च' की सहायता से 'पच' की अङ्ग संज्ञा होती है, उस से पर शतृ-भ्रत्यय का 
अवयव तकार है, अतः '३६६-शप्श्यनोनित्यम्‌' सूत्र से तदन्त 'पचत्‌' शब्द को नित्य 
'नुम्‌' आगम होता हूँ । इसके आगे की प्रक्रिया 'तुदन्ती' (१) के समान ही हूँ। अन्तर 
केवल इतना ही हुँ कि यहाँ नित्य आगम होने के कारण कोई अन्य वैकल्पिक रूप 
नहीं बनेगा । 

६. स्वनइत्‌ ( स्वनइद्‌ ) 

यह स्वनड्ह' ( अच्छे बैलों वाला कुल व क्षेत्र आदि ) शब्द के प्रथमा के एकः 
बचन का रूप है मूलरूप है-स्वनड्ह +स्‌’ (सु) । इस स्थिति में '१७९-हल्ङघाब्यः०' 
सूत्र से 'सु' के सकार का लोप प्राप्त होता है, किन्तु नपुंसक अङ्ग से परे होने के कारण 
'२४४-स्वमोर्नपुंसकात्‌' द्वारा उसका बाध होकर लुक्‌ होगा और रूप बनेगा-'स्वनडुह्‌' । 
तब पदान्त अन जाने पर पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च परिभाषा की सहायता 
से '२६२-वसुख्र सु० सूत्र द्वारा हकार को दकार करने पर 'स्वनडुद रूप सिद्ध होता 
है । पुनः दकार के अवसान में होने के कारण '१४६-वाऽवसाने' से उसके स्थान पर 
चर्‌-तकार होकर वैकल्पिक रूप 'स्वनड्त्‌' सिद्ध होता है। 

७, स्वनडवांहि 

यह्‌ 'स्वनङुह्‌' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन क्का रूप है। मूलरूप है 
स्वनड्ह +अस्‌' ( “जस्‌ और 'शस्‌' के इत्संज्ञक अंश काः लोप करने पर ) | यहाँ 
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जस्‌' और 'शस्‌' के स्थान पर 'ददन्ति' (३ ) की भाँति 'शि” आदेश करने पर 
'स्वनडुह्‌ +- शि’ = स्वनड्ह +- इ' रूप बनेगा । तब सर्वनामस्थान 'शि’ पर्‌ '२५६= 
चठुरनडुहोरामुदात्तः' द्वारा 'स्वनडुह' को 'आम्‌' आगम होता है। .आम' में मकार 
इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्‌ परः’ परिभाषा से यह 
स्वनड्ह' के अन्त्य अच्‌ डकारोत्तरवर्ती उकार के आगे होगा और रूप बनेगा-- 
'स्वनड आ हु +इ' । यहाँ “१५ इको यणचि' से उकार के स्थान में वकार करने पर 
स्वनड्‌ व्‌ आ हू +इ' = 'स्वनड्वाह + इ' रूप बनता है। इस अवस्था में '२२९- 
नपुंसकस्य झलचः' से पुनः नुम्‌ का आगम होगा । मित्‌^ होने के कारण यह पूर्ववत 
'स्वनड्वाह' के अन्त्य अच्‌ वकारोत्तरवर्ती आकार के आगे आवेगा और इस प्रकार 
रूप बनेगा-- स्वनड्वान्‌ हु +इ'। अब यहाँ झल हकार परे होने से '७८-नश्चाप- 
दान्तस्य झलि' द्वारा आकारोत्तरवर्ती अपदान्त नकार को अनुस्वार होकर 'स्वनड्‌ वांह 
+इ' = स्वनड्वांहि' रूप सिद्ध होता है । 


भ्वादि-प्रकरण 


१, अकटत्‌ 
यह 'कट्‌' धातु का लङ्लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है --'कटू लड़” । यहाँ 'लड” परे होने के कारण “४२३-लुङ्‌०' से अंग 'कटू' 
को अर्‌ (अ) आगम होकर 'अ कट्‌ लड्‌' रूप बनता है। तब '३७५-तिप्तस्झि०' 
से 'लडू' के स्थान में "तिप्‌, तस्‌ आदि प्राप्त होने पर '३८१-तिङस्त्रीणि०' और 
'३८२-तान्येकवचन०' की सहायता से प्रथमपुरुष-एकवचन में परस्मंपद 'तिप्‌' 
आदेश होता है । '४५-अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य' परिभाषा से यह सम्पूर्ण “लड्‌” के स्थान 
में होता है--अकृट्‌ तिप्‌' । इस स्थिति में '१-हलन्त्यम्‌' से 'तिप्‌' के पकार को 
इत्संज्ञा होने पर '३-तस्य लोपः' से उसका लोप हो जाता हुँ-'अकट्‌ ति'। तब 
“४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप होकर 'अकटत्‌' रूप बनता हँ । यहाँ सावे- 
धातुक 'तिप्‌' (त्‌) परे होने के कारण '३८७-कतरि०' से “शप्‌' आगम होकर अकट्‌ 
शप्‌ त्‌’ रूप बनता है । इस स्थिति में '१-हलन्त्यम्‌' से शप्‌” के पकार और '१३६- 
लशक्वतद्धिते” से शकार की इत्‌ संज्ञा हो जाती है । तब '३-तस्य लोप: से उनका लोप 
होकर 'अकट्‌ अत्‌ = 'अकटत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
२, अकरिष्यत्‌ 
यह 'कट' धातु का लुङ्‌ .लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मपदपरक रूप 
है। मूल रूप है--'कट्‌ लड़” । तब पूर्ववत्‌ अट्‌ आगम आदि होकर 'अकट्‌ त्‌' रूप 
~ NS Sis SN आर 


१. ध्यान रहे कि 'नुम्‌' में मकार इत्संज्ञक है, अतः यह मित्‌ है । उकार भी 
उक्ष्वारणाब्रृंक है ) इसलिए केवल नकार ही शेष रह जाता है। 
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बनता है । यहाँ सार्वधातुक तिप ( त्‌ ) परे होने से ३०७-कतेरि०' से “शप प्राप्त 
होता है, किन्तु “४०३-स्यतासी०' से उसका बाध होकर 'स्य' आगम हो जाता है-'अकट्‌ 
स्य त्‌’ । इस स्थिति में वलादि आर्धधातुक 'स्य' को “४०१-आधंधातुकस्य ० से 'इट्‌' 
(इ) आगम होकर 'अकट्‌ इ स्य त्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः’ से इण्‌-इकार से परे 'स्य' प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य षकार होकर 
'अकटू इ ष्‌ यत्‌' = 'अकटिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
३, अकटीत्‌ 
यह्‌ 'कट्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'कट्‌ लुङ्‌” । प्रथम पद के समान यहाँ भी 'अट्‌' आदि होकर 'अकट्‌ त्‌' रूप 
बनता है । तब '३८७-कर्तरि०' से शप्‌ प्राप्त होने पर “४३७-च्लि लुङि' से उसका 
बाध होकर 'च्लि' हो जाता है--'अकटू च्लि त्‌' यहाँ '४३८-च्लेः से च्लि के स्थान 
में 'सिच्‌'^ होकर 'अकट्‌ स्‌ त्‌' रूप बनता है । तब '४०४-आध्ुं धातुकं०' से 'सिच्‌' 
(स्‌ ) को आर्धधातुक संज्ञा होने पर '४०१-आधंधातुकस्य०' से इट्‌ (इ) आगम 
होकर 'अकट्‌ इ स्‌ त्‌' रूप बनेगा। इस स्थिति में “४४५-अस्तिसिचो-०' से सिच्‌ (स्‌) 
से परे अपृक्त हलू 'त्‌' को 'ईट्‌' (ई ) आगम होकर 'अकट्‌ इ स्‌ ई त्‌' रूप वनता है। 
यहाँ परस्मैपद सिच्‌ ( इ स्‌ ई त ) परे होने पर '४६५-वद-ब्रज०' से वृद्धि आदेश 
प्राप्त होता है, किन्तु 'कट्‌' धातु के एदित्‌ होने से '४६६-ह्यचन्तक्षण० ' से उसका 
निषेध हो जाता है। तब इट्‌ (इ) परे होने पर ४४६-इट्‌०' से 'इटू' (इ) के बाद 
सकार का लोप होकर 'अकटू इ ईत्‌' रूप बनता है। यहाँ “४२-अकः सवर्णे०' से 
सवणं दीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु '३१-पूर्वत्राऽसिद्धम' परिभाषा से सकार-लोप के 
असिद्ध होने से उसका बाध हो जाता है। इस स्थिति में “सिज्लोप एकादेशे सिद्धो 
वाच्यः' वातिक से सिच्‌ के सकार का खोप सिद्ध होने पर पुनः सवणं दीर्घ होकर 
'अकट्‌ ईत्‌’ = 'अकटीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४. अकमिष्यत 
इसके लिए आगामी पद की रूपसिद्धि देखिये । 
५, अकामयिष्यत ( अकमिष्यत ) 
यह 'कम्‌? ( कमु ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
वरक रूप है। 'कम्‌' धातु से '५२५-कमेणिङ्‌” से 'णिङ्‌' प्रत्यय होता है । '४०४-आर्ध- 
धातुकं ०” से 'णिङ्‌' आर्धधातुक संज्ञक हँ, अतः “४६९-आयादय०' से यह विकल्प से 
होता है । इस प्रकार दो रूप बनते हैं--णिड्‌ होने पर और णिङ्‌ के अभाव में । 
( क ) णिङ्पक्ष-यहाँ 'कम्‌' धातु से णिङ्‌” होकर 'कम्‌ इ' रूप बनता है । तब 
“णित्‌? (इ) परे होने से ४५५-अत०' से उपधा-अकार को वृद्धि होकर 'क्‌ आ म्‌ इ' = 
MSN PRE SS 1 मवीजम मकी 


१. 'सिच्‌' में इकार और चकार इत्संज्ञक हैं, अतः केवल सकार ही शेष रहता है। 
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'कामि' रूप. बनता है। '४६८-सनाद्यन्ता' से इसकी धातु संज्ञा होने पर लङ्‌ लकार 
में 'कामि लूङ' रूप बनता है । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' आगम ओर प्रथम पुरुष 
एकवचन में आत्मनेपद 'त' होकर 'अकामि त' रूप बनेगा । तब दूसरे पद की भाँति 'स्य' 
आदि होकर 'अकामि इ ष्‌ य त' रूप बनता है । इस स्थिति में आर्धधातुक परे होने से 
'३८८-सार्वधातुक०' से इगन्त अंग को गुण होकर 'अकाम्‌ ए इ घ्‌ यत्‌' रूप बनेगा । 
तब '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' होकर 'अकाम्‌ अय्‌ इ षू य त' = 'अका- 
मयिष्यत' रूप सिद्ध होता है । 
( ख ) णिङ्-अभाव पक्ष-यहाँ 'णिङ्‌' न होने से लूड्‌' में 'कम्‌ लूड्‌' रूप बनता है। 
इस स्थिति में पूर्ववत्‌ 'अकम्‌ इ ष्‌ य त' = 'अकमिष्यत' रूप बनता है । इगन्त अंग न 
होने से यहाँ गुण आदि नहीं होता है । 
६. अकामयत 
यह णिङ्‌ परक 'कम्‌' धातु का लङ्-लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । मूळरूप है--'कामि लड्‌'। यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अटू' आदि 
होकर 'अकामि अ त' रूप बनता है। तब पूर्ववत्‌ गुण और “अयू' आदेश होकर 'अकाम्‌ 
अयू अ त्‌ = 'अकामयत' रूप सिद्ध होता है । 
७, अक्रमीत्‌ 
यह 'क्रम्‌' ( क्रमु ) धातुका लुङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूळरूप है--'क्रम्‌ लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया तीसरे पद के समान ही है। 
८, अक्रमिष्यत्‌ 
यह 'क्रम्‌' धातु का लूङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--क्रम्‌ छूड” । शेष प्रक्रिया दूसरे पद के समान है । 
९, अक्रामत्‌ 
इसके लिए अगले पद की रूप सिद्धि देखिये । 
१०, अक्राम्यत्‌ ( अक्रामत्‌ ) 
यह 'क्रम्‌’ ( क्रमु ) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--“क्रम्‌ लड्‌” । तब प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' आदि होकर 'अक्रम्‌ 
त्‌' रूप बनता है इस स्थिति में '३८७-कतंरि०'से शप्‌ प्राप्त होने पर “४८५-वा भ्राश० 
से उसका बाध हो विकल्प से 'श्यन्‌' (य) होता है--अक्रम्‌ य तू' । तब '४८६-क्रमः०' 
से 'क्रम्‌' के अकार को दीर्घ होकेर 'अक्र आम्‌ यत्‌' = 'अक्राम्यत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
“णयन्‌? के अभावपक्ष में शपू ( अ ) और 'क्रम्‌' के अकार को दीर्घ होकर 'अ कू आ म्‌ 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्व पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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११. अक्षयत्‌ 
यह्‌ 'क्षि' धातुका लङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'क्षि लड़” । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अक्षि अत्‌' रूप बनने पर '३८८- 
सार्वधातुक०' से इगन्त अंग को गुण होकर 'अक्ष ए अ त्‌' रूप बनता है। इस स्थिति 
में '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' आदेश होकर 'अक्षु अय्‌ अत्‌' = 'अक्षयत्‌? 
रूप सिद्ध होता है । रे 
१२, अक्षेष्यत्‌ 
यह 'क्षि' धातुका लड़ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--क्षिलुङ्‌ | यहाँ दूसरे पद के समान 'अक्षिस्य तू” रूप बनने पर 
“४०१-अर्धधातुकस्य ० से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु 'क्षि' के उपदेशावस्था में 
एकाच्‌ होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब 
“३८८--सार्वधातुक०' से इगन्त अंग को गुण होकर 'अक्ष्‌ ए स्य त्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में '१५०-आदेश०' से स्य' के सकार को मूर्धन्य षकार होकर अक्ष्‌ एष्‌ य 
त्‌ = 'अक्षेष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
[ क्षेीत 
१३, अक्षेषीत्‌ 
यह 'क्षि' धातुका लुङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--क्षि लुङ्‌' । यहाँ तीसरे पद की भाँति 'अक्षिसूत्‌' रूप बनने पर “४१-आर्ध- 
धातुकस्य०' से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो 
जाता है । तब “४४५-अस्तिसिचो०' से अपृक्त 'त्‌' को 'ईट्‌' होकर 'अक्षि स्‌ ई त्‌' रूप 
बनता है । इस स्थिति में “४८४-सिचि वृद्धि:०” से इगन्त अंग को वृद्धि होकर 'अक्ष्‌ ऐ 
स्‌ ई त्‌' रूप बनता है । तब “१५ ०-आदेश०' से सकार को षकार होकर 'अक्ष्‌ ऐष्‌ 
ई त्‌' = 'अक्षेषोत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१४, अगच्छत्‌ 
यह 'गम्‌' (गम्ल) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक- 
रूप है । मूलरूप है--'गम्‌ लड्‌' । यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अगम्‌ अ तू” रूप बनने पर 
“५०४-इषुगमियमां०' से मकार को छकार होकर 'अगछ अ त्‌” रूप बनता है। तब 
१०१- छे च/ से तुक्‌' (त्‌) होकर 'आगत्‌ छ्‌ अ त्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में '६२- 
स्तोः श्चुना०' से गकार के उत्तरवर्ती तकार को चकार होकर 'अगच्‌ छ अत्‌ 
= 'अगच्छत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१५, अगदत्‌ 
यह्‌ 'गद्‌' धातुका लङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'गदू लड्‌” । शेष प्रक्रिया प्रथमपद के समान ही हूँ। 
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१६. अगदिष्यत्‌ 
यह 'गद्‌” धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'गद्‌ लुड्‌ । शेष प्रक्रिया द्वितीय पद के समान है । 
१७. अगदीत 
इसके लिए २० वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । | 
१८. अगमत्‌ 
यह 'गम्‌' ( गम्लू) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--गम्‌ लुङ्‌' । यहाँ तीसरे पद की भाँति 'अगम्‌ च्छि त्‌ रूप बनने 
पर '४३८-च्लेः०'से 'च्लि' के स्थान में 'सिच्‌' प्राप्त होता हूँ । किन्तु 'गम्‌' धातु के 
“लूदित्‌' होने के कारण '५०७-पुषादि०' से उसका बाध होकर 'च्लि' के स्थान में अङ्‌' 
(अ) आदेश होकर 'अ गम्‌ अ त्‌' = 'अगमत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१९. अगमिष्यत्‌ 

यह्‌ 'गम्‌' धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'गम्‌ लुङ्‌' । यहाँ दुसरे पदकी भाँति 'अगम्‌ स्य त्‌' रूप बनने पर 
“४०१-आर्धधांतुकस्य०' से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु गर्म धातु के अनुदात्त 
होने के कारण '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है । तब '५०६- 
'गमेरिट्‌०' से पुनः 'इद्‌' आगम होकर 'अगम्‌ इ स्यत्‌' रूप बनता हं। इस स्थिति में 
“१५०-आदेश ०” से सकार को षकार होकर 'अगम्‌ इ ष्‌ य त्‌' = 'अगमिष्यत्‌' रूप 
सिद्ध होता हूँ । 

२०. अगदीत्‌ ( अगदीत्‌ ) 

यह 'गद्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हें। 
मूलरूप है--'गद्‌ लुङ्‌' । यहाँ तीसरे पद की भाँति 'अ गदू इ सू ई त्‌' रूप बनने पर 
“४५७-अतो हलादेः०' से गकारोत्तरवर्ती लघु अकार को विकल्प से वृँद्धि आकार होकर 
अग्‌ आद्‌ इसु ई त्‌' रूप बनता है। तब सकार-लोप आदि होकर 'अगादीत्‌' रूप 
सिद्ध होता है ।१ वृद्धि के अभाव पक्ष में 'अ ग दू इ सू ईत्‌ रूप बनने पर पूर्ववत्‌ 
सकार लोप आदि होकर 'अगदीतू' रूप बनता हूं । 

२१, अगोपायत्‌ 

यह 'गुप्‌' ( गुपू ) धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक 
रूप हे । मूळ धातु गुप्‌ से “४६८-गुपू-धूप०' से आय' प्रत्यय होकर “गुप्‌ आय रूप 
बनता है। तब '४५१-पुगन्त०' से लधूपध “गुपू को गुण होकर 'ग्‌ ओ प्‌ आय' 

= 'गोपाय' रूप बनेगा । इस स्थिति में '४६८-सनाद्यन्ता०' से 'गोपाय की धातुसंज्ञा 
१. विस्तृत-प्रक्रिया के लिए तीसरे पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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होने पर लङ्‌ लकार में 'गोपाय लड” रूप बनता है| तब प्रथम पद के समान 'अगोपाय 

अ त्‌ रूप बनने पर '२७४-अतो गुणे०' से पररूप एकादश होकर 'अगोपाय अतः 
अगोपायत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


२२. अगोपायिष्यत्‌ ( अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ ) 

यह “गुप्‌ ' ( गुपू ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । यहाँ आधधातुक की विवक्षा में '४९६-आयादय०' से 'गुप्‌' धालु के बाद 
विकल्प से 'आय प्रत्यय होता है, अतः दो रूप बनते हैँ--आय' होने पर और 'आय' 
न होने पर। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :-- 

(क) 'आय“-पक्ष-यहाँ 'गुप्‌' धातु से आय' आदि होकर 'गोपाय लड़” रूप बनता 
है ।' इस स्थिति में दूसरे पद के समान 'अ गोपाय इ स्य तू रूप बनने पर '४७०- 
अतो लोपः' से यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 'अ गोपाय्‌ इ स्यत्‌' रूप बनता है। 
तब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'अ गोपायू इ ष्‌ यत्‌' = ‘अगोपा 
यिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) आयाभावपक्ष--मूल रूप है--'गुप्‌ लुङ्‌' । तब दूसरे पद की भांति 'अ गुप्‌ 
स्य त्‌' रूप बनने पर आर्धधातुक 'स्य' परे होने के कारण .*४५१-पुगन्त०' से लघूपध- 
अंग को गुण होकर 'अ ग्‌ ओप्‌ स्यत्‌” = अगोप्‌ स्यत्‌’ रूप बनता है । इस स्थिति में 
“४७६-स्वरति-सूति०' से आर्धधातुक स्य' को विकल्प से 'इटू' होकर 'अगोपू इ स्यत्‌' 
रूप बनेगा । तब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'अगोप्‌ इष्‌ यतू' 
= अगोपिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 'इट्‌' के अभाव में 'अगोपूस्यत्‌' = 'अगोप्स्यत्‌' 
रूप ही रहता है । 

२३. अगोपायीत्‌ ( अगोपीत्‌, अगौप्सीत्‌ ) 


यह 'गुप्‌' ( गुपू ) धातु का लुङ्लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। यहाँ आर्धधातुक की विवक्षा में ४६८-आयादय०' से 'गुप्‌' धातु के वाद विकल्प 
से आय' प्रत्यय होता है । - अतः यहाँ भी दो प्रकार से रूप बनते हैं---आय' होने पर 
और 'आय' न होने पर दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि पृथक्‌-पृथक्‌ दी जा रही है। 

( क ) आय! पक्ष-यहाँ “गुप्‌' धातु से आय' आदि होकर “गोपाय लुङ्‌' रूप बनता 
हैः तब तीसरे पद की भाँति 'अ गोपाय इ सू ई तू' रूप बनने पर ४७०-अतो लोपः' 
से यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 'अ गोपाय्‌ इस्‌ ई त्‌' रूप बनता है । इस स्थिति 
में सकार-लोप और सवणंदीर्घ होकर अ गोपारयूईत्‌' = 'अगोपायीत्‌' रूप सिद्ध होता है 13 

( ख ) आयाभाव-पक्ष--मूळ रूप है ~'गुप्‌ लुङ्‌' । यहाँ तीसरे पद के समान 'अ 
गुपूस्‌ त्‌! रूप बनने पर “४७६-स्वरति-सूति० ' से विकल्प से 'इट्‌? होकर अ 

१. २. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद ( २१ ) की रूपसिद्धि देखिये । 

३. विस्तृत प्रक्रिया के लिए तीसरे पद दी रूप-सिद्धि देखिये । 
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गुप्‌ इ स्‌ त्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में ४६५-वदव्रज०' से वृद्धि आदेश प्राप्त होता 
है, किन्तु इडादि सिच्‌ परे होने के कारण “४७७-नेटि' से उसका निषेध हो जाता है । 
तब '४५१-पुगन्त०' से लघूपध 'गुप्‌' को गुण होकर 'अग्‌ ओ प्‌ इ स्‌ त्‌ रूप बनता है। 
यहाँ 'इट्‌' और सकार-लोप आदि होकर 'अगोपू ईत्‌' = 'अगोपीत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
'इड्‌' के अभाव पक्ष में अ गुप्‌ सू त्‌' रूप बनने पर “४४५-'अस्तिसिचो०' से 'ईट्‌' 
होकर 'अगुप्‌ स्‌ ईत्‌' रूप बनता है तब '४६५-वद-ब्रज०' से “गुप को वृद्धि आदेश 
होकर 'अ ग्‌ ओ पू स्‌ ईत्‌' = अगौप्सीत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
२४. अगोपिष्यत्‌ 
इसके लिए २२ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
२५, अगोपीत्‌ 
इसके लिए २३ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
२५, अगोप्स्यत्‌ 
इसके लिए २२ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
२७, अगौप्त 
यह 'गुप्‌' का लुङ लकार में मध्यमपुरुष-बहुंवचन का परस्मैपदपरक रूप है-- गुप्‌ 
लुड्‌? । यहाँ प्रथमपद के समान 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-वहुवचन की विवक्षा में 'थ' 
होकर 'अ गुपू थ' रूप बनता है । तब ४४१-तस्थस्‌०' से 'थ' के स्थान में त होकर 
'अ गुपू त' रूप बनेगा । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति 'अ गुपू स्‌ था रूप बनने पर 
“४६५-वद-ब्रज०' से 'गुप्‌' को वृद्धि आदेश होकर 'अ गोपू स्‌ त्‌' रूप बनता है । तब 
“४७८-झलो झलि' से सकार का लोप होकर 'अगौ प॒ त' = 'अगौप्त' रूप सिद्ध होता है। 
२८, अगौप्तम्‌ 
यह 'गुप्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूल रूप 'गुपू लुङ्‌? । तब प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में 'थस्‌' होकर 'अ गुपू थस्‌' रूप बनता है । यहाँ ४१४-तस्थस्‌० से “थस्‌ के 
स्थान में 'तम्‌' होकर 'अ गुपू तम' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २७ वें पद के समान है। 
२९, अगौप्ताम्‌ 
यह 'गुप' धातुका लुङ्‌' लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है --गुप्‌ लुङ्‌'। यहाँ प्रथम पद के समान अट्‌ः और प्रथमपुरुष-द्विवचन 
की विवक्षा में 'तस्‌' होकर 'अगुप्‌ तस्‌ रूप बनता हुँ । तब '४१४-तस्थस्‌०' से 
“तस्‌' के स्थान में 'ताम्‌' होकर 'अगुप्‌ ताम्‌ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २७ वें पद के 
समान । 
७ ३०, अगौप्सम्‌ 
यह 'गुप्‌' धातुका लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
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सूल रूप है-गुप्‌ छुड्‌ । तब प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और उत्तमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'मिप्‌' होकर 'अ गुप्‌ मिप्‌' रूप बनता है । यहाँ '४१४-तस्थस्‌०' से 'मिप' 
कै र में अमू' होकर 'अ गुप्‌ अम्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में २९ वें पद के समान 
अ गोप्‌ स्‌ अम्‌' = 'अगौप्सम्‌' रूप सिद्ध होता है रे से यहाँ '५ 
झलि' से सकार का लोप नहीं म URNS SRR 
३१, अगौप्सीः 
यह्‌ 'गुप्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है 
मूल रूप है--'गुप्‌ लुड्‌'। यहाँ प्रथम पद के समान 'अट्‌” और मध्यमपुरुष-एकव घन 
की विवक्षा में 'सिप्‌' आदि होकर “अ गुपू स्‌' रूप बनता है । तब २७ वें पद की भाँति 
'अ गौपू सूं' रूप बनने पर ४४५-अस्तिसिचो०' से अपृक्त हलू सकार को 'ईट्‌' 
होकर अगौ प्‌ स्‌' ई स्‌ रूप बनता है । इस स्थिति में “१ ०५-ससजुषो र:” से अन्त्य 
सकार को रुत्व होकर अ गौप्‌ स ई र्‌' रूप बनेगा । तब “९३-खरवसानयो०' से 
अन्त्यरकार के स्थान में विसर्ग होकर अ गौपू स्‌ ई:” = 'अगौप्सीः' रूप सिद्ध होता है। 
३२, अगौप्सीत्‌ 
इसके लिए २३ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
३३. अगोप्सुः 
यह्‌ 'गुप्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“गुप्‌ लुङ्‌' । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और प्रथम पुरुष-बहुवचन 
की विवक्षा में 'झि होकर 'अ गुपू झि' रूप बनता है । तब तृतीय पद के समान 'च्लि' 
आदि होकर 'अगुप्‌ स्‌ झि रूप बनने पर '४४७-सिजभ्यस्त०' से 'झि' के स्थान में 
'जुस्‌' होकर 'अगुप्‌ स्‌ जुस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में 'जुस्‌' के जकार का '१२९- 
“चुटू' से लोप हो जाता है। और इस प्रकार रूप बनता है- 'अगुप स्‌ उस'। तब 
इडाभाव पक्ष में ४६५-वद-व्रज०' से वृद्धि आदेश होकर 'अगोप्सुस्‌' रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिया ३१ वें पद के समान है। 
३४, अगाप्स्म 
यह “गुप्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-- “गुप्‌ लुङ्‌ । इस स्थिति में प्रथम पद के समान 'अट्‌' और उत्तमपुरुष 
बहुबचनकी विवक्षा में 'मस्‌ आदि होकर 'अ गुपू म' में रूप बनता है | तब २७ वें पद 
की भाँति 'सिच्‌' आदि होकर 'अगोप्‌ स्‌ म' = 'अगौप्स्म' रूप सिद्ध होता है। झल न परे 
होने से “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप नहीं होता । ~ 
- ३५, अगौप्स्व 
येह “गुप्‌ धातु का कूड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-गुप्‌ लुङ्‌ । यहाँ प्रथय पद की भाँति अट्‌' और उत्तमपुरुष-द्विवचन की 
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विवक्षा में 'वस' आदि होकर 'अ गुपू व” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ३४ वें पद के 
समान ही है । 
३६, अग्लायत्‌ 

यह “है” धातु का लङ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--ले लड्‌ । इस स्थिति में प्रथम पद की भाँति 'अग्ले अत्‌' रूप बनने पर 
'२२-एचो०' से ऐकार के स्थान में 'आय्‌' होकर 'अ ग्लू आयू अ त्‌' = 'अग्लायत्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 

३७, अग्लासीत्‌ 

यह “ग्लै धातुका लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 1रस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-ग्लै लुँड” । यहाँ तृतीय पद के समान 'अ ग्लै स्‌ त्‌' रूप बनने पर “४९३- 
आदेच उपदेशे०' से एजन्त धातु ग्ल॑ को आत्व होकर 'अ ग्लू या सू त्‌'='अ रला सू 
तू” रूप बनता है । तब '४९५-यमरमनमातां०' से आकारन्त धातु “ग्ला' को “सक्‌' 

(स्‌) और 'सिच्‌' (सू) को 'इट्‌' होकर अग्ला स्‌ इ सु त्‌ रूप बनेगा । इस स्थिति 
में 'इट” और सकार लोफ आदि होकर 'अग्लासित्‌' रूप सिद्ध होता है ।) 
३८, अग्लास्यत्‌ 

यह्‌ 'ग्लै' धातुका लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है 'ग्लै लृङ्‌” । तब द्वितीय पद की भांति 'अ गले स्यत्‌' रूप बनने पर “४९३- 
आदेच उपदेशे०' से एजन्त धातु 'ग्लै' को आत्व होकर 'अ ग्लू आ स्य तू = 'अग्ला- 
स्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

३९, अचकमत 

इसके लिए अगले पद की रूप-सिद्धि देखिये । 

४०, अचीकमत ( अचकमत ) 

यह्‌ 'कम्‌' ( कमु ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । 'कम्‌' धातु से '५२५--कमेणिङ्‌' से "णिङ्‌ प्रत्यय होता है। ४०४-आधेधातुक०' 
से "णिङ्‌? आधंधातुक संज्ञक है । अतः “४६९-आयादय०' से यह विकल्प से होता है । 
इस प्रकार दो रूप बनते--णिङ्‌' होने पर और 'णिड्‌' के अभाव में । दोनों पक्षों की 
रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :-- 

( क ) णिड्पक्ष-मूलरूप है-'कामि लुङ्‌' ।* यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अटू और 
आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर 'अ कामि त' रूप बनता है । तब “४३७-च्लि लुङि' से 
“च्लि! होकर 'अकामि च्लि त' रूप बनने पर '५३८-णि-श्रि०' से “च्लि के स्थान में 

'चङ्‌' ( “चङ्‌ ( अ) होराम ) होकर 'अकामि अ त' रूप बनता है । इस स्थिति में '५२९-णेरनिटि' से 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए तीसरे पद की रूप सिद्धि देखिये । 
२. पूवे-प्रक्रिया के लिए ५ वें पद की रूप सिद्धि देखिये । 
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णि’ ( मकारोत्त रवर्ती इकार ) का लोप होकर 'अ काम्‌ अ त' रूप बनेगा । यहाँ चङ 
( अ ) परक 'णि' परे होने के कारण '४३०-णौ चडि०' से 'काम्‌' की उपधा को 
ह्रस्व होकर 'अ क्‌ अ म्‌ अत' ='अ कम्‌ अ त' रूप बनता है। तब “५३१-चडि' से 
“कम्‌ को द्वित्व होकर 'अकम्‌ कम्‌ अ त' रूप बनेगा । यहाँ '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से 
प्रथम 'कम्‌' की अभ्यास संज्ञा होने पर '३९६-हलादिः शेषः' से मकार का लोप होकर 
'अ क कम्‌ अत रूप बनता है । इस स्थिति में “४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास के ककार 
को चकार होकर 'अ च कम्‌ अ त' रूप बनेगा यहाँ ५३१-सन्वत्‌ लघुनि०' से सन्वद्भाव 
होने पर '५३३-सन्यतः' से अभ्यास 'च' के अकार को इकार होकर 'अ च्‌ इ कम्‌ अत' 
= 'अचि कम्‌ अ त' रूप बनता हुँ । तब '५३४-दीर्घो लघोः' से अभ्यास के लघु इकार 
को दीर्घ ईकार होकर 'अ च्‌ ई कम्‌ अत' = 'अचीकमत' रूप सिद्ध होता है। 

( ख ) णिङभाव पक्ष-मूलरूप है--कम्‌ लुङ्‌' तब पूर्ववत्‌ 'अ कम्‌ च्लि त' रूप 
बनने पर 'कमेशच्लेश्चङ्‌ वाच्यः' वातिक से 'च्लि' के स्थान में 'चड्‌' होकर 'अ क मू अ 
त' रूप बनता है | यहाँ पूर्ववत्‌ द्वित्व और अभ्यास कार्य होकर 'अचकम्‌ अ त' = 
'अचकमत' रूप सिद्ध होता है । 'णि' के न होने से इसमें सन्वद्भाव नहीं होता । अतः 
अभ्यास को इकार और दीर्घं भी नहीं होता है । 

४१, अतति 

यह्‌ 'अत्‌' ( अत ) धातुका लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--अत्‌ लट्‌' । तब '३७५-तिपूतसूझि०' से 'लट्‌' के स्थान में तिपू, 
तस्‌ आदि प्राप्त होने पर '२८१-तिङस्त्रीणि०' और '३८२-तान्येकवचन०' की सहायता 
से प्रथमपुरुष-एकवचन में परस्मैपद 'तिप्‌/ आदेश होता है । ४५-अनेकाल्‌ शित्सवंस्य' 
परिभाषा से यह सम्पूर्ण 'लट्‌' के स्थान में होता है और इस प्रकार रूप बनता हुँ-'अत्‌ 
तिप्‌’ । इस स्थिति में '१-हलन्त्यम्‌' में 'तिपू' के पकार की इत्संज्ञा होने पर “३-तस्य 
लोषः' से उसका लोप होकर 'अ त्‌ ति' रूप बनेगा । तब '३८६-'तिङ्‌ शित्‌०' से 'तिप्‌' 
(ति )'की सावंधातुक संज्ञा होने पर '३८७-कतरि शप्‌' से 'शप्‌' ( अ) होकर । 'अतू 
अति' = 'अतति' रूप सिद्ध होता है । 

४२, अततु 

यह 'अत्‌' धातुका लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--अत्‌ लोट्‌ । यहाँ ४१ वें पद के समान 'अतू अ ति' रूप बनने पर ४११- 
एरु:' से तकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान में उकार होकर अत्‌ अत्‌ उ' = 'अततु' रूप 
सिद्ध होता है । 

४३, अतपत्‌ 

यह तप” धातु का लड लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है । 

मूल रूप है--तप्‌ लड्‌' । शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान ही है । 
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४४. अतप्स्यत्‌ 
यह 'तप्‌' ( तप ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूल रूप है--'तप्‌ लुङ्‌' । यहाँ दूसरे पद की भाँति अतप्‌ स्यत्‌' रूप बनने पर- 
“४० १-आधंधातुकस्य ० ' से इट्‌ आगम प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच्‌ उपदेशे०' से 
उसका निषेध हो जाता है । तब 'अतपूस्यत्‌' = अतप्स्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४५. अताप्सीत्‌ 
यह 'तप्‌ ( तप ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मंपदपरक रूप 
है । मूल रूप है-'तपू लुझ' । तब तीसरे पद के समान अ तपू स्‌ तू रूप बनने पर ४०१- 
आर्धधातुकस्य०' से 'इद्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
निषेध हो जाता है । इस स्थिति में “४४५-अस्तिसिचो ०' सूत्र द्वारा(स्‌) से परे अपूक्त 
हलू तकार को 'ईट्‌' होकर अतप्‌ स्‌ ई त्‌ रूप बनेगा । यहाँ “४६५-वद-ब्रज ०” से “तपू' 
को वृद्धि आदेश होकर 'अ तू आ पृ सूईत्‌' = अताप्सीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४६, अतिता 
यह्‌ 'अत्‌' धातुका लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'अत्‌ लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'अत्‌ ति' रूप बनने पर '३५७- 
कर्तरि शप्‌! प्राप्त होता है, किन्तु ४० ३-स्यतासी०' से उसका बाध होकर धातु से 
'तासि'( तास्‌ ) होकर 'अत्‌ तास्‌ ति’ रूप बनता है। इस स्थिति में ४० १-आर्धेधातु- 
कस्य०'से “ईट्‌? आगम होकर 'अतू इता सूति' रूप बनेगा । तब '४०५-लुटः प्रथमस्य०' से 
“तिप्‌? ( ति ) के स्थान में 'डा' ( आ ) होकर 'अत्‌ इ तास्‌ आ" रूप बनता है । यहाँ 
असंज्ञक भंग न होने पर भी डित्‌ 'डा' ( आ ) परे होने के कारण २२३ २-टेः' से अंग 
की टि' सकार का लोप होकर अ त्‌ इ ता आ रूप बनता है। तब “४२-अकः 
सवर्णे०' से दीर्घादेश होकर 'अत्‌ इ त्‌ आ = 'भतिता' रूप सिद्ध होता है । 
४७, अतिष्यति 
यह अत्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'अत्‌ लट्‌ः । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'अत्‌ ति' रूप बनने पर *३८७- 
कर्तरि शप्‌' से 'शप प्राप्त होता है । किन्तु “४०३-स्यतासी०' से उसका बाध हो जाता 
है और धातु से 'स्य' प्रत्यय होकर 'अत्‌ स्यति’ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया दूसरे पद 
के समान है । 
४८. अतेत्‌ 
यह 'अत्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-अत्‌ लिङ्‌ । तब ४९ वें पद के समान “अत्‌ अति' रूप बनने पर ४२४० 
इतश्च! से ति' के इकार का लोप होकर 'अत्‌ त्‌' रूप बनता है । यहाँ १४२६तयासुट्‌० 2 
से तिप्‌' ( त्‌ ) को यास्‌ ( “यासुट्‌? ) होकर अतस्‌ यात्‌' रूप बनेगा। इस स्थिति 
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में “४२८-अतो येयः” से यास्‌' के स्थान में 'इय्‌' होकर अत: इ यू त्‌' रूप बनता है। 
तब '२७-आद्‌ गुणः' से गुण होकर 'अत्‌ ए य्‌ त्‌' = 'अतेय्‌ त्‌’ रूप बनेगा । यहाँ 
४३९-लोपो व्योर्वेलि' से यकार का लोप होकर 'अतेत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४९. अत्यात्‌ 

यह 'अत्‌' धातुका आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मँपदपरक रूप है। मूल 
रूप है-'अत्‌ लिङ्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'अत्‌ ति’ रूप बनने पर '४३१-लिडा- 
शिषि' से 'तिप्‌' ( ति ) के आधधातुक संज्ञक होने से ३०७-कर्तेरि शप्‌' से 'शप्‌' नहीं 
होता है । तब '४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप होकर 'अत्‌ त्‌” रूप बनने पर 
,४२६-यासुट्‌०' से 'तिप्‌' (त्‌) को ( यास्‌ ) 'यासुट्‌्' आगम हो 'अत्‌ यास्‌ त्‌’ रूप 
बनता है । यहाँ 'यास्‌' सार्वधातुक का अवयव नहीं है । अतः “४२८-अतो येयः' से उसके 
स्थान में 'इयू' नहीं होता है । तब '३०९-स्को: संयोगाद्यो:०' से सकार का लोप होकर 
'अत्‌ यात्‌' = 'अत्यात्‌' रूप सिद्ध होता है । 

५०, अत्यास्ताम्‌ 

यह 'अत्‌' धातु का अशीरिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल 
रूप है- 'अत्‌ लिड्‌' । यहाँ ४१ वें पद की प्रथमपुरुष-द्विचन की विवक्षा में 'लिङ्‌' 
के स्थान में 'तस्‌' होकर 'अत्‌ तस्‌' रूप वनता है । तब “४१ ४-तस्थस्‌०' से 'तस्‌' के 
स्थान्‌ में 'ताम्‌' होकर 'अत्‌ ताम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान ही है। 
यहाँ झल परे न होने से '३०९-स्को: संयोगाद्यो:०' से सकार का लोप नहीं होता । 


५१. अत्रपत 
यह त्रपू' त्रपूष्‌ ) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--त्रपू लड्‌” शेष प्रक्रिया प्रथमपद के समान है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि यहाँ परस्मैपद 'तिप्‌' के स्थान में आत्मनेपद 'त' होता है। 
५२. अत्रपिष्ट ( अन्नप्त ) 


यह “त्रप्‌' (त्रपूष्‌ ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूल रूप है-त्रप्‌ लुड। यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अट्‌' और प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय “त' होकर 'अ त्रपूत' रूप बनता है । तब तीसरे पद के 
समान “अ त्रप्‌ सूत' रूप बनने पर '४७६-स्वरति-सूति०' से विकल्प से डट्‌ होकर 
अत्रपू इ स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में १ ५०-आदेशप्रत्यययो:” से सकार को मूर्धन्य 
षकार होकर 'अत्रपू इ ष्‌ त' रूप बनता है । यहाँ '६४-्टुना ष्टु:' से तकार के स्थान 
में टकार होकर 'अत्रप्‌ इष्‌ टू अ' = 'अत्रपिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 'इट्‌' के अभाव पक्ष 
में अ त्रप्‌ सूत' रूप बनने पर “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप होकर 'अ त्रपृ त' 
न अत्रप्त' रूप्‌ सिद्ध होता है । 
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५३. अत्रपिष्यत ( अत्रप्स्यत ) 
यह “त्रप' धातु का लूङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवअन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-त्रप्‌ लड़” । यहाँ ५२ वें पद के समान अ त्रप्‌ त' रूप बनता है । तब दूसरे 
पद के समान 'अत्रपू स्यत” रूप बनने पर “४७६-स्वरति-सूति ० से विकल्प से 'इट्‌' होकर 
'अ त्रप्‌ इस्यत' रूप बनेगा । इस स्थिति में '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को मूर्धन्य 
षकार होकर 'अत्रप्‌ इ ष्‌ य त' = ,अत्रपिष्यत' रूप सिद्ध होता है । 'इट्‌' के अभावपक्ष 
में 'अत्रपू स्यत' = 'अत्रप्स्यत' रूप ही रहता है । 
५४. अत्र 
इसके लिए ५२ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
५५. अत्रप्स्यत्‌ 
इसके लिए ५३ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
५६, अददत्‌ 
यह 'दद्‌? ( दद ) धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--'दद्‌ लङ्‌' । शेष प्रक्रिया ५१ वें पद के समान है'। 
५७, अददिष्ट 
यह्‌ दद्‌? धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'दद्‌ लुङ्‌” । यहाँ ५२ वें पद की भाँति 'अ दद्‌ स्‌ त' रूप बनने पर ४० १- 
अर्धधातुकस्य०' से 'इट्‌' आगम होकर 'अदद्‌ इ स्‌ त' रूप बनता है। तब *१५०-आदेश 
प्रत्यययोः? से सकार को षकार होकर 'अदद्‌ इ ष्‌ त' रूप बनेगा। इस स्थिति में “६४- 
ष्टुना ष्टुः? से तकार के स्थान में टकार होकर अदद्‌ इ ष्‌ ट्अ'=“अददिष्ट' रूप सिद्ध 
होता है । 
५८. अद्दिष्यत 
यह 'दद्‌' धातुका लूङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'दद्‌ लङ्‌' । यहाँ ५२ वें पद की भाँति 'अदद्त' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
दूसरे पद के समान ही है। 
५९  अद्युतत्‌ 
यह 'द्यूत” (द्यूत) धातु के लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--'दयत्‌ लुङ्‌' । यहाँ तीसरे पद के समान 'अद्यूत्‌ च्लि त्‌' रूप बनने 
पर 'सिच' आदेश प्राप्त होता है, किन्तु १०७-पुषादिद्यतादि०' से उसका बाध हो 'च््लि' 
के स्थान 'अड्‌' ( अ ) होने से पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध होता हूँ। 
६०, अद्यौतिष्ट 
ग्रह 'चूत' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप हुँ। 
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पूछरूप ह- यत्‌ लुङ्‌ । यहाँ ५७ वें पद की भाँति अद्यत्‌ इ सूत' रूप बनने पर “४५१ 
पुगन्त०'से लघूपध को गुण होकर अद्य्‌ ओत्‌ इ स्‌ त' = अद्योति स्‌ त' रूप बनता है। 
तब षत्व और ष्टुत्व होकर “अद्योतिष्ट' रूप सिद्ध होता है ।* 


६१, अद्योतिष्यत 
यह 'दयत्‌' धातु का 'लुंङ्‌' लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--'दयत्‌ लंड” | इस स्थिति में ५८ वें पद के समान 'अद्यू तइ स्य त' रूप 
बनने पर "४५१-पुगन्त' से लघूपध 'दयूत्‌' को गुण होकर 'अद्योत्‌ इ स्य त' रूप बनता 
है । तब १५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'अद्यो त्‌इ ष्यत” = 'अद्यो- 
तिष्यत' रूप सिद्ध होता है । 
६२, अनदत्‌ 
यह 'नद्‌' ( णद ) धातुका लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप हूँ । मूलरूप है-नद्‌ लड़” । शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है । 
६३, अनदिष्यत 
यह नद्‌' धातु का लूङ्‌ लकार में ्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हूँ । 
मूलरूप है--नद्‌ लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया दूसरे पद के समान ही हूँ । 
६४, अनदीत 
इसके लिए ६८ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
६५, अनन्दत्‌ 
यह 'टुनदि’ (नन्द्ल) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। 'टुनदि' में इकार अनुबन्ध मात्र है और 'दु की ४६२-आदिनिटुडवः' से इत्संज्ञा 
होने पर '३-तस्य लोपः' से लोप हो जाता है । तव रूप बनता है-'नद' । यहाँ '४६३- 
इंदितो नुम्‌०' से 'नद्‌' को “नुम्‌ होता है। 'नुम्‌' में उकार और मकार इत्संज्ञक हैं, 
अतः मित्‌ होने के कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' परिभाषा से यह अन्त्य अच्‌ 
नकारोत्त रवर्ती अकार के बाद होता है और इस प्रकार 'नन्द्‌' रूप बनता है । तब लड़ 
लकार की विवक्षा में “नन्द्‌ लङ्‌ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है । 


६६ अनान्द्ष्यत्‌ 
यह्‌ 'टुनदि’ (नन्दूल) धातु का लड़” लकार मे प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद” 
परक रूप है । मूलरूप -'नन्द लुङ्‌ ।* शेष प्रक्रिया दूसरे पदके समान है । 
६७, अनन्दीत्‌ 
यह (टुनदि' (नन्द्‌) धातु का लृङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--नन्द्‌ लृड्‌ ' । शेष प्रक्रिया तीसरे पदके समान है। 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ५७ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
२ ३. पूर्वेप्रक्रिया के लिए ६५ वें पद रूप-सिद्धि देखिये । 
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६८, अनादीत्‌ ( अनदीत्‌ ) 
यह 'नद्‌' ( णद ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूल रूप है-नद्‌ लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया २० वें पद के समान है । 
(Nel 
६९, अन्तभवाण 
मूलरूप है--'अन्तर्‌+ भवानि'। यहाँ 'अन्तःशब्दस्याङ्किविधिणत्वेषूपसर्गत्वं 
वाच्यम्‌? वातिक से 'अन्तर्‌' की उपसगंसंज्ञा होने पर “४२०-आति लोट से 'आनि' 
के नकार को णकार होकर 'अन्तर्भवाणि' रूप सिद्ध होता है । कु 
“७०, अपात्‌ 
यह 'पा' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--पा लुङ्‌' । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति 'अ पा स्‌ तू! रूप बनने पर 
“४३९ गातिस्था०' से 'सिच्‌' ( स्‌ ) का लोप होकर 'अपात्‌' रूप सिद्ध होता है । 
७१, अपाताम्‌ 
यह 'पा' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लुड” । तब प्रथम पद के समान प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
तस्‌' होकर 'अ पा तस्‌' रूप बनने पर ४१४-तस्थस्‌० से 'तस्‌' के स्थान में 'ताम्‌' 
होकर “अ पा ताम्‌” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ७० वें पद के समान है। 
७२, अपास्यत्‌ 
यह 'पा' धातु का लूङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'पा लूडू' | यहाँ दूसरे पद की भाँति अपा स्य तू” रूप सिद्ध होता है। इसमें 
“४७५-एकाच उपदेशे०' से 'इट्‌' का निषेध हो जाता है । 
७३, अपिबत्‌ 
यह 'पा' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लडू' । यहाँ प्रथम पद के समान अ पा अ त्‌' रूप बनने पर “४८७- 


पाश्राध्मा०' से 'पा' के स्थान में 'पिब' होकर अ पिब अ त्‌ रूप बनता है। तब 
“२७४-अतो गुणे’ से पररूप ` एकादेश होकर 'अ पिब्‌ अ त्‌' = 'अपिबत्‌' रूप सिद्ध 


होता है । 
७४. अपुः 


यह 'पा' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है 
मूलरूप है-'पा लुड्‌? । इस स्थिति में ३३ वें पद की भाँति 'अ पा स्‌ झि' रूप बनने पर 

NER BS न हा न्क " 

१. इसके लिए भवानि' (५८१) की रूपसिद्धि देखिये । 

७ हि० छ० 
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“४३९-गातिस्था०' से 'सिच्‌' (स्‌ ) का लोप होकर अ पा झि' रूप बनता है। तब 
४९१-आतः से झि' को 'जुस्‌' ( उस्‌ ) होकर अ पा उस्‌" रूप बनेगा । यहाँ “४९२- 
उस्यपदान्तात्‌’ से अवण के बाद 'उस्‌' होने के कारण पररूप एकादेश होकर 'अ प्‌ उ- 
स्‌' = 'अपुस्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ३१ वें पद के समान है । 
७५. असक्त 
यह 'भज्‌' (भज) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'भज्‌ लुङ्‌” । यहाँ ५२ वें पद की भाँति 'अ भ जू स्‌ त' रूप बनने पर 
“४०१-आधेधातुकस्य०' से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे० 'से उसका 
निषेध हो जाता है। तब '४७८-झलो झलि' से सकार का लोप होकर 'अ भ ज्‌ त'. 
रूप बनता है । इस स्थिति में २०६-चोः कुः' से जकार को गकार होकर अ भ ग्‌ त' 
रूप बनेगा । यहाँ '२४-खरि च' से गकार के स्थान में ककार आदेश होकर 'अभक्त' 
रूप सिद्ध होता है । 
७६, अभक्षातास्‌ 
यह 'भज्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भज्‌ लुङ्‌' । तब प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'आताम्‌' 
होकर ७५ वें पद के समान 'अ भक्‌ स्‌ आताम्‌' रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' 
से सकार के स्थान में “मूर्धन्य षकार' होकर 'अ भक्‌ ष्‌ आताम्‌' रूप बनता है । यहाँ 
ककार और षकार मिलकर क्षकार हो जाने पर 'अ भ क्षु आताम्‌' = 'अभक्षाताम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । इसमें झळ्‌ न परे होने के कारण “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप 
नहीं होता । 
७७, अभरत्‌ 
यह्‌ 'भू” ( भून्‌ ) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद्परक 
रूप है । मूलरूप है--भू लुङ्‌' । तब प्रथम पद की भाँति 'अ भू अ.त्‌' रूप बनने पर 
“२९-उरण्‌ रपरः’ की सहायता से '३८८-सार्वधातुकार्धधातृकयोः' से ऋकार के स्थात 
में गुण 'अर्‌' होकर 'अभू अर्‌ अ त्‌' = 'अभरत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
७८, अभरत 
इसकी सिद्धि की प्रक्रिया पूर्वं पद (७७) के समान ही है। केवल 'तिप्‌' के स्थान 
में आत्मनेपद 'त' हो जाता है । 
७९, अभरिष्यत्‌ 
यह भू' धातु का लृड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है-भू लङ्‌' । इस स्थिति में द्वितीयपद की भाँति 'अभृस्यत्‌' रूप बननेपर “४०१८ 
आर्धधातुकस्य०' से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाचः उपदेशे’ से उसका निषेध 
हो जाता हूँ । तब '४९८-ऋद्धनोः स्ये’ से “स्य' को 'इट्‌' होकर 'अभृ इस्य तू रूप 
बनेगा । यहाँ '३८८-सावेधालुक०' से ऋकार के स्थान में गुण 'अर्‌' होकर “अ भू भर 
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स्य त्‌ रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर 'अभ अर्‌ इ 
प्‌ यत्‌ "= अभरिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
८०, अभरिष्यत 
यह भू धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
इसकी सिद्धि-प्रक्रिया पूर्वपद ( ७९ ) के समान है । केवल परस्मैपद 'तिप्‌' के स्थान में 
आत्मनेपद 'त' हो जाता है। 
८९. अभवत्‌ 
यह 'भू' धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है-'भू लङ्‌ । तब ७७ वें पद की भाँति गुण आदि होकर 'अ भो अ त्‌' रूप बनने 
पर '२२-एचोऽयवायावः' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' आदेश होकर 'अभू अव्‌ अत्‌' = 
'अभवत्‌' रूप सिद्ध होता हूँ । 
८२. अभवत 
यह भु' धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदप रक रूप है । 
मूल रूप है--“भू लड्‌'। यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'थ' होकर 'अभूथ' रूप बनने पर "४१४-तस्थस्‌०' से 'थ' के स्थान में 'त' 
होकर 'अभूत' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ८१ वें पद के समान है। 
८३. अभवतम्‌ 
यह “भू' धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल- 
रूप है-भु लड़” । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में “थस्‌' होकर 'अभूथस्‌' रूप बनने पर “४१४-तस्थस्‌ ०” से 'थस्‌' के स्थान में 'तम्‌' 
होकर 'अभू तम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ८१ वें पद के समान है । 
८४, अभवताम्‌ 
यह 'भू' धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'भू लड़” । इस स्थिति में प्रथमपद के समान “अट्‌' और प्रथमपुरुष-द्विवचन 
की विवक्षा में 'तस्‌' होकर 'अभू तस्‌' रूप बनने पर '४१४-तस्थ०' से 'तस्‌' के स्थान में 
ताम्‌’ होकर 'अभ्ूताम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ८१ वें पद के समान है । 
८५, अभवः 
यह “भू' धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'भू लड्‌” । तब प्रथमपद की भाँति 'अटू' और मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'सिप” आदि होकर 'अ भू स्‌' रूप बनता है। यहाँ ५१ वें पद के समान अभवस्‌ 
रूप बनने पर रुत्वविसर्ग होकर अभवः’ रूप सिद्ध होता है।१ 
हत विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम भाग भी देखिये । 
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८६. अभवन्‌ 
यह भू' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल 
रूप है--'भू लङ्‌' । यहाँ प्रथमपद के समान “अट्‌' और प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में झि’ होकर अभूझू रूप बनने पर '३५९-झोऽन्तः? से झकार के स्थान में 
'अन्त्‌' होकर 'अभ्नू अन्त्‌' रूप बनता है। तब ८१ वें पद की भाँति 'अभव्‌ अ अन्त्‌’ 
रूप बनने पर '२७४-अतो गुणे' से पररूप एकादेश होकर 'अभव्‌ अन्त्‌’ = अभवन्त' 
रूप बनेगा । यहाँ '२०-संयोगान्तस्य लोपः' से तकार का लोप होकर 'अभवन्‌' रूप 
सिद्ध होता है । न 
८७, असवस्‌ 
यह भू” धातु का लङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'भू लड्‌ । इस स्थिति में प्रथमपद के समान 'अट्‌' और उत्तमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'मिप्‌' होकर अ भू मिप्‌' रूप बनने पर ४१४-तस्थस्‌०' से 'मिप्‌' के स्थान 
में 'अम्‌' होकर 'अभू अम्‌' रूप वनता है । तब ८६ वें पद की भाँति पररूप एकादेश 
होकर 'अभवम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
८८, अथवास 
यह “भू? धातु का लड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचेन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लङ्‌' । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और उत्तमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'मस्‌' होकर 'अ भू मस्‌' रूप बनता है । तव ८१ वें पद के समान 'अभव मसू' 
रूप बनने पर'३९०-अतो दीर्घो यजि' से अदन्त अंग को दीर्घं होकर 'अभव्‌ आ मस्‌” रूप 
बनेगा । इस स्थिति में ४२१-नित्यं डित: से सकार का लोप होकर 'अभवाम' रूप सिद्ध 
होता है । 
८९, अभवाव 
यह्‌ “भू धातु का लड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल- 
रूप है--'भू लड्‌? । इस स्थिति में प्रथमपद की भाँति 'अट्‌” और उत्तमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में 'वस्‌' होकर 'अ भू वस्‌" रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ८८ वें पद के समान है। 
९०, अभविष्यत्‌ 
यह 'भू' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचने का परस्मैपदपरक रूप है । मूल- 
रूप है--भू लंड । यहाँ द्वितीयपद के समान 'अ भू इ स्य त्‌” रूप बनने पर '३८८-सर्व- 
धातुकाधेधातुकयोः' से गुण ओकार होकर 'अ भू ओ इ स्यत्‌' = 'अभो इस्य त्‌” रूप बनता 
है । तब '२२-एचोऽयवायावः' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' होकर 'अभू अ व्‌ इ स्य त्‌” 
रूप बनेगा । इस स्थिति में १५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर 'अ भू अ 
व्‌ इ ष्‌ यत्‌ = 'अभविष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
९१. अभविष्यत 


“ष? लङ में 
यह भू धातु का लूड्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
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रूप है--'भू लूड्‌' इस स्थिति में ८२ वें पद की भांति अ भू त' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ९० वें पद के समान हुँ. 
९२, अभविष्यतम्‌ 
यह “भू' धातु का लड़ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप हूँ। 
मूल है--भू लुङ्‌' । यहाँ ८३ वें पद की भाँति 'अ भू तम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
९० वें पद के समान ही है । दु 
९३, अभावेष्यताम्‌ 
यह “भू' धातु का लृङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप हूँ। मूल- 


रूप है--भू लड़ । यहाँ ८४ वें पद के समान 'अभूताम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ९० 
वें पद के समान है । 


९४, अभविष्यन्‌ 
यह “भू' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है | मूल- 
रूप है--'भू लूड्‌' । तब ८६ वें पद की भाँति 'अ भू अन्त्‌' रूप बनता है ।. इस स्थिति 
में ९० वें पद के समान 'अ भव्‌ इ स्य अन्त्‌' रूप बनने पर “२७४-अतो गुणे' से पररूप 
एकादेश होकर 'अ भव्‌ इ स्य्‌ अन्त्‌’ = अभविस्‌ यन्त्‌' बनेगा यहाँ “२०-संयोगान्तस्य 
लोपः? से तकार का लोप हो 'अभवि स्यन्‌ 'रूप बनने पर “१५०-आदेशत्र त्यययोः' से 
सकार को षकार होकर 'अभविष्यन्‌' रूप सिद्ध होता है । 
९५, अभविष्यम्‌ 
यह “भू? धातु का लूड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'भू लृड्‌” । यहाँ ८७ वें पद के समान 'अभू अम्‌' रूप बनता है । तब ९४ वें 
पद की पद की भाँति 'अभविष्यम्‌' रूप सिद्ध होता है । इसमें '२०-संयोगान्तस्य०' से 
अन्त्य मकार का लोप नहीं होता । 
९६, अभार्वष्यास 
यह “भू? धातु का लुड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है 'भू' लूड्‌' । इस स्थिति में ८८ वें पद के समान 'अभू मस्‌ रूप बनेगा । तब 
९० वें पद की भाँति 'अभव्‌ इस्य म.स्‌' रूप बनने पर '३९०-अतो दीर्घो०' से भदन्त 
अंग को दीर्ध होकर 'अभ व्‌ इस्य्‌ आमस्‌” रूप बनता है । यहाँ ४३१-नित्यं डितः से 
सकार का लोप होकर 'अभव्‌ इस्य्‌ आम' रूप बनेगा । तब “१ ५०-आदेशप्र त्ययो: 
से सकार को षकार 'अभ व्‌ इष्‌ यू आम = 'अभविष्याम' रूप सिद्ध होता है । 
९७, अभविष्याव 
यह 'भू” धातु का लङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलखूप है--'भू लूड्‌'। यहाँ ८९ वें पद की भाँति 'अभू वस्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ९६ वें पद के समान है । 
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१ ९८, अभविष्यः 
यह भू धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
पड है--भु लूड्‌' । इस स्थिति में ८ वें पद के समान 'अ भू स्‌' रूप बनेगा । तब 
९० वें पदकी भाँति 'अभविष्यस्‌' रूप बनने पर रुत्व विसर्ग होकर 'अभविष्यः? रूप 
सिद्ध होता है।१ 
९९, अभाक्षोत्‌ 
यह्‌ 'भज्‌' ( भज ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूल रूप है--'भज्‌ लुङ्‌'। यहाँ प्रथमपद के समान 'अ भज्‌ तू” रूप बनता है। 
तब ७५ वें पद की भाँति 'अ भज्‌ स्‌ त्‌ रूप बनने पर '४४५-अस्तिसिचो०' से ईटू होकर 
अभ ज्‌ स्‌ ई त्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में '४६५-वद-ब्रज०' से वृद्धि आदेश होकर 
'अभूआज्‌स्‌ईत्‌' रूप बनता है। तब ७६ वें पद के समान 'अ भूआकूष्‌ईत्‌' 
रूप बनने पर ककार और षकार के मिल जाने से 'अभाक्षीत्‌' रूप सिद्ध होता है। द्‌ 
१००. अभार्षीत्‌ 
यह भू' ( शन्‌ ) धातु का लुङ्लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-“भृ लुङ्‌'। यहाँ ९९ वें पद की भाँति 'अ भू स्‌ ई त्‌' रूप बनने पर 
“४८४-सिचि वृद्धि" से वृद्धि 'आर्‌' होकर 'अ भू आर्‌ स्‌ ई त्‌’ बनता है । तब १५०- 
आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'अभू आर्‌ ष्‌ ई त्‌' = 'अभार्षीत्‌ रूप सिद्ध 


होता है । 
१०१. अभूत्‌ 
यह भू धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल 
रूप है-'भू लुङ्‌' । इस स्थिति में तृतीयपद के समान 'अ भू स्‌ त्‌” रूप बनने पर '४३९- 
गातिस्या०' से सकार का लोप होकर 'अभ्ूत्‌' रूप सिद्ध होता है। यहाँ '३८८-सावं- 
धाठुकार्धधातुकयोः' से प्राप्त गुण का ४४०-भूसुवोः०' द्वारा निषेध हो जाता है। 
१०२, अभूत 
यह 'भू धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--भू लुड्‌ । यहाँ 5२ वें पद की भाँति 'अभूत' रूप बनता हुँ । शेष प्रक्रिया 
१०१ वें पद के समान है। 
१०३. अभूतम्‌ 
यह्‌ 'भू धातु का लुङ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूळरूप है--भू लुङ्‌' । इस स्थिति में ८३ वें पद के समान 'अभूतम्‌' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया १०१ वें पद के समान ही है । 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम भाग देखिये । 
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१०४, अभूताम्‌ 
यह 'भू' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लुड” | तब ८४ वें पद की भाँति 'अ भू ताम्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
१०१ वें पद के समान ही है । 
१०५, अभूम 
यह 'भू' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्त मपुरुष-बहुवचन का पदस्मैपदपरक रूप है । मूल- 
रूप है--भू लुङ्‌' । यहाँ ८८ वें पद के समान 'अ भू मस्‌ रूप बनेगा । तब १०१ वें 
पद की भाँति 'अ भू मस्‌".रूप बनने पर '६२१-नित्यं डितः' से सकार का लोप होकर 
अभूुम' रूप सिद्ध होता है । 
०६, अभूत 
यह भू? धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--“भू लुड्‌' । तब ९९ वें पद की भाँति 'अभू वस्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया १०४ वें पद के समान हैँ। 
१०७, अभूवन्‌ 
यह. “भूः धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मल रूप है-'भू लुङ्‌ । यहाँ ८६ वें पद के समान अ भू अन्त्‌' रूप बनेगा। तब १०१ वें 
पद की भाँति 'अ भू अन्त्‌” रूप बनने पर '३९३-भुवो वुग्‌०' से 'वुक्‌' (व्‌ ) होकर अ 
भू व्‌ अन्त्‌’ = अ भू वन्त्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में '२ ०-संयोगान्तस्य' से तकार 
लोप होकर 'अभूयन्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१०८, अभूवम्‌ 
यह्‌ 'भू' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लुङ्‌' । इस स्थिति में ८७ वें पद के समान 'अ भू अम्‌' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया १०७ वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ संयोगान्त न 
होने से '२०-संयोगान्तस्य ०” से मकार का लोप नहीं होता । 
०९ अभूः 
यह “भू? धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हूँ । 
मूलरूप है--भू लुङ्‌'। यहाँ ८५ वें पद की भाति अ भू सू खूप बनता ह । तब १०१ 
में पद के समान फिर 'अ भूस्‌” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया ३१ वें पद के अन्तिम भाग 
के समान है। 


११०, अभृत 
यह 'भृ? ( भृन्‌ ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--'भू लुड्‌' । यहाँ ७५ वें पद के समान 'अ भू स्‌ त' रूप बनने पर 
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'३८८-सार्वेधातुकार्धधातुकयोः से गुण प्राप्त होता है, किन्तु ५४४-उश्च' से 'सिच' 
(स्‌) के कित्‌ हो जाने पर “४३३-ग्क्ङिति च' से उसका निषेध हो जाता है तब '५४५- 
हस्वादङ्गात्‌' से 'सिच्‌' ( स्‌ ) का लोप होकर 'अश्चृत' रूप सिद्ध होता हूँ । 


१११. अभृषातास्‌ 
यह भू' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लुङ्‌' । इस स्थिति में प्रथमपद की भाँति 'अट्‌' और प्रथमपुरुष-द्विवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद 'आताम्‌' रूप वनता है । तब ११० वें पद के समान 'अ भूष्‌ 
आताम्‌' = अभृषाताम्‌” रूप सिद्ध होता है। 
११२. अयतामू 
यह 'अय्‌' (अय) धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप हूँ। मूलरूप हुँ--'अय्‌ लोट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान आत्मनेपद प्रत्यय 'त' 
आदि होकर 'अय्‌ अ त' रूप बनता । तब '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से टि' को एत्व 
होकर 'अय्‌ अ त्‌ ए' रूप बनने पर '५१७-आमेतः' से एकार के स्थान में 'आम्‌' होकर 
'अय्‌ अ त्‌ आम्‌' = 'अयताम्‌' रूप सिद्ध होता हुँ । 
११३, अयते 
यह्‌ 'अय्‌' धातु का लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूळ रूप है-'अय्‌ लट्‌' । यहाँ ११२ वें पद के समान 'अय्‌ अ त' रूप बनने पर '५०८- 
टित आत्मनेपदानां०' एत्व होकर 'अय्‌ अत्‌ ए' = 'अयते' रूप सिद्ध होता है । 
११४. अयष्ट 


यह्‌ 'यज्‌' ( यज ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--यज्‌ लुड्‌' । तब ७५ वें पद की भाँति 'अयज्‌ त' रूप बनने पर 
'३०७-ज्रश्च-भ्रस्ज०' से जकार के स्थान में षकार होकर अय ष्‌ त' = 'अयष्ट' रूप सिद्ध 
होता है । यहाँ “६८-ष्टुना ष्टुः? से तकार के स्थान में टकार हुआ है । 


११५. अयाक्षीत्‌ 
यह्‌ यज्‌ धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'यज्‌ लुङ्‌" । शेष प्रक्रिया ९९ वें पद के समान है । 
११६. अयाञ्चक्रे 
यह 'अय्‌ धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का तथा उत्त मपु रुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है-'अय्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ५३६ दयाऽयासश्च' 
से आम होकर “अय्‌ आम्‌ लिट्‌' रूप बनने पर '४७१-आमः' से 'लिट्‌? का लोप हो 
जाता हैं और रूप बनता है-'अय्‌ आम्‌'। तब '४७२-क्कञ्‌ चानुप्रयुज्यते’ से लिट्परक 
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'कृ' का अनुप्रयोग होकर 'अय्‌ आम्‌ कृ लिट' रूप बनेगा । यहाँ तिबादि प्रत्ययो की 


प्राप्ति होने पर प्रथमपुरुष-एकवचन और उत्तमपुरुष-एकवचन में अलग-अलग रूप सिद्धि 
दी जा रही है: 


( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४१ वें पद के समान 'लिट्‌' के स्थान में आत्मने- 
पद प्रत्यय त होकर अय्‌ आम्‌ कृ त' रूप बनता है । तब “५१३-लिटस्तझयोः०” से 
'त' के स्थान में 'एश्‌' ( ए ) होकर 'अय्‌ आम्‌ क ए' रूप बनने पर '३९४-लिटि 
धातो:०' से द्वित्व होकर 'अयू आम्‌ कृ कृ ए' = 'अयाम्‌ कृ कृ ए' रूप बनेगा । इस स्थति 
में ३९५ पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'कृ' की अभ्यास संज्ञा होने पर "४७६-उरत्‌' से ऋवण 
के स्थान में २९ उरण्‌ रपरः' की सहायता से 'अर्‌' होकर 'अयाम्‌ क्‌ अर्‌ कृ ए' रूप 
बनता है। यहाँ '३९६-हलादिः शेषः' से रकार का लोप होकर 'अयाम्‌ क कृए' रूप बनने 
पर “४५८-कुहोश्चु: से अभ्यास के ककार को चकार होकर 'अयाम्‌ च्‌ अक्क ए' = ' 
अयाम्‌ च कृ ए' रूप बनेगा । इस स्थिति में १५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान में 
रकार होकर 'अयाम्‌ च क्‌ र्‌ ए = 'अयाम्‌ चत्रे' रूप बनता हैं। तब ७७-मोच्नुस्वार 
से मकार के स्थान में अनुस्वार और '७९-अनुस्वारस्य ययि०' से पुनः अनुस्वार के 
स्थान में परसवण नकार होकर अयाज्‌ चक्रे = 'अयाञ्चक्रे' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ अयू आम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद 
की भाँति उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'इट्‌' होकर 'अय्‌ आम्‌ कृ इ 
रूप बनेगा । तब *५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'इ' के स्थान में 'ए' होकर 'अय 


आम्‌ कृ ए रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 


११७, आयता 
यह 'अय्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-'अय्‌ लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'लुट्‌' के स्थान में आत्मनेपद 'त' 
होकर अय्‌ त' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 
११८. अयिष्यते 
यह 'अय्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'अय्‌ लूट! । इस स्थिति में ११७ वें पद के समान 'अय्‌ त” रूप बनेगा । तब 
४७ वें पद की भाँति यू इ स्य त' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 
'त' को टि अकार को एकार होकर 'अय्‌ इस्य तू ए' रूप बनता है । यहाँ '१५०-आदेश 
्रत्यययोः' से सकार को षकार हो अय्‌ इष्‌ यत्‌ ए' = 'अयिष्यते' रूप सिद्ध होता है । 
११९. अयिषीढबम्‌ ( अयषीध्वम्‌ ) 
यह 'अय्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है 'अय्‌ लिङ्‌' । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन 
की विवक्षा में 'ध्वम्‌' होकर 'अय्‌ ध्वम्‌' रूप बनने पर '३५७-कतंरि०' से शपू प्राप्त 
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होता है, किन्तु '४३१-लिडाशिषि' से 'ध्वम्‌' के आर्धधातुक होने के कारण उसका 
निषेध हो जाता है । तब '५२०-लिङ्:०' से 'सीयुट' ( सीय्‌ ) होकर 'अय्‌ सीय्‌ ध्वम्‌ 
रूप बनने पर ४०१-आर्धधातुकस्य०' से 'इट्‌' होकर 'अय्‌ इ सीय्‌ ध्वम्‌’ रूप बनेगा । 
यहाँ “४२९-लोपो०” से यकार का लोप होकर 'अय्‌ इ सी ध्वम्‌' रूप बनने पर '१५०- 
आदेशप्रत्यययोः' से सकार का षकार होकर 'अय्‌ इ ष्‌ ई ध्वम्‌' रूप बनता है । तब 
“५२७-विभाषेटः' से विकल्प से धकार के स्थान में ढकार होकर 'अय्‌ इ षू ई ढूवम्‌' 
= 'अयिषीढ्वम्‌' रूप सिद्ध होता है। ढकार के अभाव पक्ष में 'अयिषीध्वम्‌' रूप 
बनता है । 
१२०, अयिषीध्वस्‌ 
इसके लिए पूर्वपद ( ११९ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
१२१, अयिषीष्ट 

यह 'अय्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-'अय्‌ लिइ” । यहाँ 'लिड्‌' के स्थान में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'आत्मनेपद” प्रत्यय 'त' होकर ११९ वें पद की भाँति 'अयू सी यूत' रूप बनने पर 
'५२३-सुट्‌ तिथोः' से 'सुट्‌’ ( स्‌ ) होकर ‘अय्‌ सीय्‌ सूत’ रूप बनता है। तब पुनः 
११९ वें पद के समान इडागम आदि होकर 'अय्‌ इषी षूत' रूप बनने पर '६४-४दूना 
ष्टु:' से तकार के स्थान में टकार होकर 'अथू इ षी षूट्‌ अ' = 'अयिषीष्ट' रूप 
सिद्ध होता है। 

१२२. अयेत 

यह 'अय्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'अय्‌ लिड्‌? । यहाँ लिङ्‌ के स्थान में आत्मनेपद 'त' होकर ४८ वें पद की 
भाँति’ अय्‌ अ त' रूप बनता है । तब '५२०-लिङः.सीयुटू' से 'सीगुट्‌' (सीय्‌) होकर 
'अयू अ सीय्‌ त' = 'अय सीय्‌ त' रूप बनने पर “४२७-लिडः सलोपो०' से सकार का 
लोप होकर “अयू ई यूत' रूप बनेगा । इस स्थिति में वलू तकार परे होने के कारण 
“४२९-लोपो व्योवेलि से यकार का लोप होकर 'अय ईत” रूप बनने पर २७-आदू 
गुणः’ से गुणादेश होकर 'अय्‌ एत’ = अयेत' रूप सिद्ध होता है। 

१२३. अचेतिः 

यह अर्च्‌' ( अचे ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 

परक रूप है । मूलरूप है-'अच्‌ लट्‌” । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान । 
१२४, अचतु 


यह्‌ “अच्‌ ' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--“अच्‌ जुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान । 
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१२५. अचिता 


यह अच्‌ ' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मल रूप है-अच्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 


१२६, अचिष्यति 
यह 'अर्च्‌' धातु का लृट्‌ लकार में प्रमथपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'अच्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है। 
१२७, अर्चेत्‌ 
यह 'अर्च्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--अचे लिड्‌' । शेष प्रक्रिया ८४ वें पद के-समान है । 
१२८, अर्च्यात्‌ 


यह 'अच्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हे । 
मूल रूप है--'अर्च्‌ लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 


१२९. अवक्षत 


यह “वह (वह) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--वह लुड्‌' । यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अट्‌' और प्रथमपुरुष-बहुवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद 'झ' होकर 'अवह्‌ झ रूप बनता है । तब '५२४-आत्मनेपदे- 
ष्वनतः' से झकार के स्थान में 'अत्‌' होकर 'अ वह अत्‌ अ' = 'अ वह अत' रूप बनेगा । 
इस स्थिति में ७५ वें पद के समान 'अ वहू स्‌ अत' रूप बनने पर '२५१-होढः” से 
हकार के स्थान में ढकार होकर 'अ वढू स्‌ अत' रूप बनता है । यहाँ '५४८-षढोः कः 
सि' से ढकार के स्थान में ककार होकर 'अव क्‌ स्‌ अत' बनेगा । तब “१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः’ से सकार के स्थान में षकार होकर 'अ वक्‌ ष्‌' अत रूप बनने पर ककार 
और षकार को मिला देने पर 'अ वक्ष्‌ अत' = 'अवश्रत' रूप सिद्ध होता है । 


१३०, अवक्षाताम्‌ 
यह 'वह'(वह) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--वह लुङ्‌' । यहाँ प्रथमपद के समान 'अट्‌' और प्रथमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में 'आताम्‌' होकर 'अ वह आताम्‌” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद 
के समान है। 
१३१. अवक्षाथाम्‌ 
यह 'वह' धातु का लुङ्लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-“वह लुड्‌'। यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में 'आथाम्‌' होकर 'अ व ह आथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१०८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


१३२, अवक्षि 
यह्‌ 'वह्‌' धातु का लुङ्लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'वह्‌ लुड्‌” । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और उत्तमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'इट्‌' ( इ ) होकर 'अ वह इ' रूप बनता है ' शेष प्रक्रिया १ २९ वें पद 
के समान है। 
१३३, अवक्ष्महि 
यह्‌ “वह धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--वह लुङ्‌' । इस स्थिति में प्रथमपद की भाँति अट्‌' और उत्तमपुरुष-बहु- 
वचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'महिङ्‌' होकर 'अ वहू महि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
१२९ वें पद के समान है। 
१३४, अवश्ष्यत्‌ 
यह वह धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वह लङ्‌' । यहाँ दूसरे पद के समान 'अ वह स्य त्‌' रूप बनने पर '४०१- 
आधेधातुकस्य०' से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
बाध हो जाता है । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान है । 
१३५, अवक्ष्यत 
यह वह” धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'वह्‌ लंड” । यहाँ प्रथमपद की भाँति “अट्‌” और आत्मनेपद प्रत्यय 'त' 
होकर 'अ वहत' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १३४ वें पद के समान है । 
१३६, अवक्ष्वहि 
यह 'वह्‌' धातु का लुड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचनका आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है 'वह लुङ्‌'। तब प्रथमपद के समान 'अट्‌' और उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'अवह वहि' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान है। 
१३७, अवतेत 
यह्‌ “वृत्‌' ( वृतु ) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है---वृत्‌ लड्‌' । यहाँ आत्मनेपद 'त' प्रत्यय होकर प्रथमपद की भाँति 
'अ वृत्‌ अत' रूप बनने पर '२९-उरण्‌ रपरः’ की सहायता से ४५१-पुगन्त०' से 
ऋकार के स्थान में 'अर्‌' होकर 'अव्‌ अ र्‌ त्‌ अत” = 'अवर्तत' रूप सिद्ध होता है । 
१३८, अवतिष्ट 
यह्‌ वृत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है वृत्‌ लुङ्‌ । इस स्थिति में आत्मनेपद प्रत्यय 'त होकर तृतीय पद के 
समान अ वृत्‌ इ स्‌ त रूप बनने पर '४५१-पुगन्त०' से ऋकार के स्थान में अर्‌' होकर 


€ ’ 
अवूअरुत्‌ इस्‌ त रूप बनेगा। तब '१५०-आदेश०' से सकार को षकार होकर 
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अव्‌ अर्‌ तू इष्‌ त' रूप बनने पर “६४-ष्टुना ष्टुः' से तकार के स्थान में टकार होकर 
'अवू अर्‌ तू इष्‌ ट्‌ अ' = 'अवतिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 


१३९, अवर्तिष्यत 
यह वृत्‌' धातु का लृङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप हूँ। 
मूलरूप है--'वृत्‌ लड़” । यहाँ आत्मनेपद “त' प्रत्यय होकर दूसरे पद की भाँति 'अवृ त 
इ स्य त' रूप बनने पर '४५१-पुगन्त०' से ऋकार के स्थान में गुण 'अर्‌' होकर 'अ व्‌ 
अर्‌ त्‌ इष्‌ य त' = 'अवतिष्यत' रूप सिद्ध होता है । 


१४०, अवर्त्स्यत्‌ 
यह 'वृत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वृत्‌ लड़ । इस स्थिति में दूसरे पद की भाँति 'अ वृत्‌ स्यत्‌' रूप बनने पर 
“४०१-आधेधातुकस्य०' से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु '५४०-न वुद्भ्यः' से उसका 
निषेध हो जाता है। तब “४५१-पुगन्त०' से ऋकार के स्थान में गुण 'अर्‌' होकर 'अ व्‌ 
अर्‌ त्‌ स्य त्‌' = 'अव्स्यंत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१४१. अवाक्षम्‌ 

यह 'वह' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूल रूप है-'वह लुङ्‌' । यहाँ ८७ वें पद के समान अ वह्‌ अम्‌' रूप बनता है। 
तब ७५ वें पद की भाँति 'अ वह सू अम्‌” रूप बनने पर “४६५-वद०' से वकारोत्तरवर्ती 
अक्रार को वृद्धि होकर 'अव्‌ आ ह स्‌ अम्‌' = 'अवाह सू अम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
१२९ वें पद के समान है । 

१४२, अवाक्षीत्‌ 

यह 'वह धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का. परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'वह लुङ्‌' । यहाँ प्रथम पद के समान 'अ वह स्‌ त्‌' रूप बनता है । तब 
पूर्वपद (१४१) की भाँति अ वह स्‌ त्‌' रूप बनने पर “४४५-अस्तिसिचोः०' से ईट्‌ 
होकर 'अ वह स्‌ ई तू” रूप बनेगा । इस स्थिति में ४६५-वद-ब्रज०' से वृद्धि आदेश 


होकर 'अवाहं, सू ई त्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान । 


१४३, अवाक्षीः 
यह “वह धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-'वह लुड्‌” इस स्थिति में ३१ वें पद के समान 'अव हृ सू' रूप बनता है। 
तब १४२ वें पद के समान 'अवाक्षीस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगे होकर 'अवाक्षीः' रूप 
सिद्ध होता है ।१ 
१. इसकी विस्तृत प्रक्रिया के लिए २१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम भाग देखिये । 
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१४४. अवाक्ष्‌ः 
यह “वह धातु का लुङ्‌ रकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'वह लुड” । यहाँ पर ३३ वें पद के समान 'अ वह स्‌ उस्‌ रूप बनता है। 


तब १४२ वें पद की भाँति 'अवाक्षुस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसरग होकर 'आवाक्षुः' रूप 
सिद्ध होता है । 
१४५, अवाक्ष्स 
यह “वह” धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-वह लुङ्‌' । यहाँ ३४ वें पद की भाँति अवह्या रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया १४२ वें पद के समान है । 
१४६, अवाक्षव 
यह “वह.” धातु का लुङ्‌ रकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--वह लुङ्‌' । इस स्थिति में ३५ वें पद की भांति 'अ वहू व” रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया १४२ वें पद के समान है। 


१४७, अवोढ 

यह 'वह' धातु का लुङ्‌ लकार में दो अवस्याओं में बनता है-- परस्मैपदपरक 
मध्यमपुरुष-बहुवचन में और आत्मनेपदपरक प्रथमपुरुष-एकवचन म । यहाँ दोनों पक्षों 
की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है: 

( क ) परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-बहुवचन--मूल रूप है-“वह्‌ लुङ्‌ । इस स्थिति 
में २७ बें पद के समान अ वह त रूप बनता है। तब १२९ वें पद की भाँति 'अ व 
ढ़ सू त' रूप बनने पर “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप होकर अवबढ्त्‌ रूप 
बनेगा । यहाँ '५४९-झषस्तथो:० से तकार के स्थान में धकार होकर अव ढ्‌ ध्‌ अ' रूप 
बनने पर '६४-ष्ट्ना ष्टु से धकार को ढकार होकर 'अवढ्ढू अ रूप बनता है। 

५५७-ढोढे लोपः से पूर्ववर्ती ढकार का लोप होकर 'अ व ढू अ' रूप बनने पर “५५१- 

सहिवहोरोद्‌०' से वकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान में ओकार होकर 'अ व्‌ ओ दूअ 
“अवोढ' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) आत्मनेपदपरक प्रथमपुरुष-एकवचन-मूल रूप है--वहू लुड्‌'। यहाँ 
प्रथम पद की भांति 'अट्‌' और आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर अ व हु त' रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। 


१४८ अवोदम 


यह 'वह' धातु का लुङ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 


मूल रूप है--वह लुङ्‌' । यहाँ २८ वें पद की भाँति अ वह तम्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया १४७ वें पद के समान । 
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१४९. अवोढाम्‌ 
यह 'वह्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है--वह लुङ्‌' । इस स्थिति में २९ वें पद के समान 'अ व ह ताम्‌” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया १४७ वें पद के समान है । 
१५०. अवोढाः 
यह “वह धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'वह लुड” । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद 'थास्‌' होकर अ वह थास्‌” रूप बनेगा । तब १४७ वें पद के 
समान 'अवोढास्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगं होकर 'अवोढाः' रूप सिद्ध होता है १ 
१५१, अवोढ्वम्‌ 
यह “वह धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'वह्‌ लुङ्‌' । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में आत्मनेपद 'ध्वम्‌' होकर 'अ वह ध्वम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १४७ वें 
पद के समान ही है । अन्तर केवल इतना ही है किं यहाँ तकार-थकार न होने के कारण 
“१४९-झषस्तथोः०' सूत्र का प्रयोग नहीं होता । 


१५२. अत्रजत्‌ 
यह ब्रज” ( ब्रज ) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूल रूप है--“्रज लड्‌” । शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है |. 
१५३. अत्रजिष्यत्‌ 
यह “ब्रज” धातु का लूङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'व्रज्‌ लङ्‌' । शेष प्रक्रिया द्वितीय पद के समान है । 
१५४. अव्राजीत्‌ 
यह “ब्रज्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--ब्रज्‌ लुङ्‌' । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति 'अ व्र ज्‌ इ स्‌ ई तू रूप 
बनने पर '४६५-वद-ब्रज०' से वृद्धि आदेश होकर अब्र आ ज्‌ इ स्‌ ई तू = अब्राज्‌ 
इस्‌ ई त्‌' रूप बनेगा। तब पुनः तृतीय पद के समान सकार लोप आदि होकर 
'अब्राजीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१५५, अशिश्रियत्‌ 
यह्‌ 'श्रि' ( श्रिन्‌ ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-श्रि लुडू' । यहाँ तीसरे पद के समान 'अ श्रि च्लि तू रूप बनने 
पर '४३८-च्लेः' से 'सिच्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ४२८-णि श्रि० से उसका बाध हो 
१: विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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जाता है 'च्लि' के स्थान में 'चड्‌' (अ) आदेश होकर 'अ श्रि अत्‌' रूप बनता है। तब 
“५३१-चडिः से 'श्रि' का द्वित्व होकर अश्रि श्रि अत्‌” रूप बनता है । इस स्थिति में 
“३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'श्रि' की अभ्यास संज्ञा होने पर '३९-हलादिः शेषः’ से 
शकारोत्तरवर्ती रकार का लोप होकर 'अशि श्रि अत्‌' रूप बनता है। यहाँ '१९९- 
अचिश्नु०' से श्रकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान में 'इयड्‌' ( इय्‌ ) आदेश होकर 'अशि 
श्रू इ य्‌ अत्‌' = 'अशिश्चियत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१५६, अशिश्रियत 
. यह श्रिन्‌' धातु का लुङ्‌ लकांर में प्रथमपुरु ष-एकवचन का आत्मतेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--श्रि लुङ्‌ । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट्‌' और आत्मनेपद 'त' 
होकर 'अश्नि त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १५५ वें पद के समान है। 
१५७, अशृणवम्‌ 
यह 'श्रु' धातु का लङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हैँ। 
मूल रूप है--श्रु लड्‌' । इस स्थिति में ८७ वें पद के समान 'अ श्रु अम्‌' रूप बनने पर 
“४९९-्रुव: प्यु०' से भ्यु और श्नु' ( नु ) होकर अ ज्यु नु अम्‌' रूप बनता है । तब 
८१ वें पद की भाँति 'अ श्छ न्‌ अ व्‌ अम्‌' रूप बनने पर “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' 
वातिक से नकार के स्थान में णकार होकर 'अश्ृ ण्‌ अव्‌ अ म्‌' = 'अश्ृणवम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 
१५८, अशृणुत 
यह 'श्रु' धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 


मूल रूप है--श्रु ङ्‌ । यहाँ ८२ वें पद की भाँति अश्रु त' रूप बनता है। तब 


१५७ वें पद के समान 'अ ज्यु नु त' रूप बनने पर “३८८ सार्वधातुक०' से गुणादेश प्राप्त 
होता है, किन्तु '५००-सार्वधातुकमपित्‌' से डिद्दत्‌' होने से 5४३ कु ग्बिङति च' से उसका 
निषेध हो जाता है । इस स्थिति में “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ से नकार के स्थान में 
णकार होकर 'अ ज्यु णू उत' = अश्वणुत' रूप सिद्ध होता हैँ । 
१५९ अशृणुतम्‌ 
यह 'श्रु' धातु का लड्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूछ रूप है-श्रु लङ्‌। तब ५३ वें पद की भाँति 'अ श्रु तम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 


` १५८ वें पद के समान | 


१६०, अश्रृणुताम्‌ 
यह श्रु' धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदरक रूप है। 
मूल रूप है-श्रु लड । इस स्थिति में ८४ वें पद की भाँति 'अ श्र, ताम्‌' रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया १५५ वें पद क समान । 
१६१, अशृणुम ( अमूण्म ) 
यह 'श्रु' धातु का लङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
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मूलरूप है--श्रू, लङ्‌ । यहाँ ८८ वें पद के समान 'अश्र्‌ मस्‌' रूप बनेगा । तब १५८ 
वें पद के समान 'अ श्र णु मस्‌' रूप बनने पर '४२१-नित्यं डितः” से सकार का लोप 
होकर 'अम्पृणुम' रूप बनता है । इस स्थिति में ५०२-लोपश्च०” से उकार का विकल्प 
से लोप होकर 'अऋणूम' = 'अश्शुण्म' रूप सिंद्ध होता है । उकार के लोपाभावपक्ष में 
अश्यृणुम'” रूप ही रहेगा । 


१६२. अशृणुव ( अशृण्व ) 

यह्‌ श्र धातु का लड्‌ लकार में उत्त मपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है ।.मूल 
रूप है--श्रु लड़” । यहाँ ८९ वें पद की भाँति “अश्रु वस' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
१६१ वें पद के समान है । 

१६३. अग्रुणोत्‌ 

यह्‌ 4ु' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“श्रु लङ्‌ । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अश्रुत्‌’ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
१५७ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ अजादि प्रत्यय न परे 
होने से '२१-एचोऽयवायावः' सुत्र का प्रयोग नहीं होता । 


१६४. अशृणोः 
यह “श्रु' धातु का लड्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मळरूप है--“श्र, लङ्‌' । इस स्थिति में ८५ वें पद के समान अ श्रु सू' रूप बनेगा । 
तब १६३ वें पद की भाँति 'अश्वणोस्‌' रूप बनने पर रुत्व विसर्ग होकर “अश्वृणो:' रूप 
सिद्ध होता है ।) 
१६५. अशृण्म 
इसके लिए १६१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 


१६६. अशृण्व 
इसके लिए १६२ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
१६७. अश्वपवन्‌ 
यह श्र” धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
भूल रूप है--श्रू, लङ्‌' । यहाँ ८६ वें पद की भाँति अ श्र, अन्त्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में १५८ वें पद के समान 'अ श्ट णु अन्त्‌' बनने पर '१९९-अचिश्नु०' से “उबडू' 
आदेश प्राप्त होता है, किन्तु “१०१-हुश्नुवोः०' से उसका बाध होकर उकार के स्थान में 
थण वकार आदेश हो “अ शय ण्‌ व्‌ अन्त्‌’ = अश्थुण्वन्त्‌' रूप बनेगा । तब '२०¬ 
संयोगान्तस्य लोपः? से तकार का लोप होकर 'अश्डुण्वन्‌' रूप सिद्ध होता है। 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । छ 


ह हि० छ० 
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१६८. अश्रयत्‌ 
यह्‌ 'श्चिन्‌' धातु का लङ, कार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'श्रि लङ्‌' । शेष प्रक्रिया 5१ वें पद के समान है । 
१६९. अश्रयत 
यह्‌ 'श्रिन्‌' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रि लङ्‌' । शेष प्रक्रिया १६८ वें पद के समान ही है अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ परस्मैपद 'तिप्‌' ( त्‌ ) के स्थान में आत्मनेपद 'त' होता है। 
१७०. अश्रयिष्यत्‌ 
यह 'श्रिञ्‌' धातु का लृङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है 
मूलरूप है--'श्रि लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया ९० वें पद के समान है । 
१७१. अश्रयिष्यत 
यह 'श्रिज्‌' धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रि लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया १७० वें पद के ही समान है । अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ परस्मैपद 'तिप्‌' के स्थान में आत्मनेपद 'त' हो जाता है । 
१७२. अश्रोष्यत्‌ 
यह 'श्रु' धातु का लूङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप है-- श्र लड़”। यहाँ द्वितीय पद के समान 'अ श्रू, स्य त्‌ रूप बनने पर “४०१ 
आर्धधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
निषेध हो जाता है । तब '३८८-सार्वधातुक०' से गुणादेश होकर 'अ श्रृ ओ स्य तू' रूप 
बनता है । इस स्थिति में '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर अ श्र 
ओ ष्‌ य त्‌' = 'अश्रोष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१७३. अश्रोषीत्‌ 
यह 'श्र्‌” धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्र, लुड्‌? । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति अ श्र स्‌ त्‌' रूप बनने 
पर ४०१-आधंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे० 
से उसका निषेघ हो जाता है । तब '४४५-अस्तिसिचो०' से ईट्‌ होकर 'अ श्र,स्‌ ईत्‌ 
रूप बनने पर '४८४-सिचि वृद्धिः०' से इगन्त अंग को वृद्धि होकर अश्रु औं सू ई त्‌ 
रूप बनता है । यहाँ “१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार के स्थान में षकार होकर 'अ श्र 
ओ षूई त्‌ = 'अश्रोषीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१७४. असेधत्‌ 
यह षिध्‌' धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है! 


“२५५-धात्वादेः ष सः' से धातु का आदि षकार सकार बन जाता है, और मूलरूप 
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बनता है-'सिध्‌ लड्‌” । यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अ सिध्‌ अ त्‌' रूप बनने पर “४५१- 
पुगन्त०' से गुणादेश होकर 'अस्‌ ए ध्‌ अ त्‌' = 'असेधत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
[eS 
१७५. असेधिष्यत्‌ 

यह 'षिध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'सिध्‌ लुङ्‌' 1१ इस स्थिति में दूसरे पद के समान 'अ सिध्‌ इ स्य त्‌ रूप 
बनने पर *४५१-पुगन्त०' से गुणादेश होकर 'अ स्‌ ए ध्‌ इ स्यत्‌' रूप बनता है । तब 
'१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'अ स्‌ एधू इष्‌ य त्‌' = 'असेधिष्यत्‌' 
रूप सिद्ध होता है । 


१७६. असेधीत्‌ 
यह 'षिध्‌' धातु का लुङ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'सिध्‌ लुङ्‌ ।' तब तीसरे पद के समान 'अ सिध्‌ इस्‌ त्‌' रूप बनने पर 


“४६५-वद-ब्रज ०” से वृद्धि आदेश प्राप्त होता है, किन्तु इडादि सिच्‌ परे होने के कारण 
“४७७-नेटि' से उसका निषेध हो जाता है । इस स्थिति में “४५१-पुगन्त०' से लघुपध 


“सिध्‌? को गुण होकर 'अ स्‌ एध्‌ इस्‌ त्‌' रूप बनेगा । यहाँ पुनः तृतीय पद की भाँति 
ईट्‌ और सकारलोप आदि होकर 'असेधीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१७७. अहरत्‌ 
यह 'हृन्‌' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लड्‌” । शेष प्रक्रिया ७७ वें पद के समान है । 
१७८. अहरत 
यह 'हज्‌” धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'हू लुड्‌? । शेष प्रक्रिया ७८ वें पद के समान है। 
१७९, अहरिष्यत्‌ 
यह 'हून्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'हू लृड्‌? । शेष प्रक्रिया ७९ वें पद के समान है । 
१८०. अहरिष्यत 
यह हब धातु का लूङ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'हू लूड्‌' । शेष प्रक्रिया ८० वें पद के समान है । 
१८१. अहाषीत्‌ 
यह 'हुन' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-- ह लुड्‌? । शेष प्रक्रिया १०० वें पद के समान है। 
१. इसके स्पष्टीकरण के लिए पूवेपद ( १७४ ) देखिये । 
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१८२. अहृत 
यह्‌ हन्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---ह लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया ११० वें पद के समान है । 


१८३. अह्ृरत्‌ 
यह हव्‌' ( हृव्‌ ) धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--हवृ लङ्‌' । शेष प्रक्रिया ७७ वें पद के समान है । 


~ 
१८४. अह्वरिष्यत्‌ 
यह 'हुवृ' धातु का लूङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--' हवृ लुङ्‌' । शेष प्रकिया ७९ वें पद के समान है। 


१८५. अह्वाषीत 


यह 'हवृ' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'हुवृ लुङ्‌” । शेष प्रक्रिया १०० वें पद के समान है । 


१८६. आत 


यह्‌ 'अत्‌' धातु का लिट्‌ लकार का रूप है । यह रूप तीन अवस्थाओं में बनता है- 
१. परस्मैपदपरक प्रथमपुरुष-एकवचन, २. परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-बहुवचन और 
३. परस्मैपदपरक उत्तमषुरुष-एकवचन । यहाँ तीनों अवस्थाओं में मूलरूप है-'अत्‌ 
लिट्‌' । आगे की प्रक्रिया अलग-अलग दी जा रहीं हैं :-- 

( क ) परस्मैपदपरक प्रथमपुरुष-एकवचन- यहाँ ४१ वें पद के समान 'अत्‌ ति. 
रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'तिपू' के स्थान में 'णल्‌” (अ) होकर 'अतू अ' 
रूप बनता है। इस स्थिति में '३९४-लिटि धातो:०' से 'अत्‌' का द्वित्व होकर 'अत्‌ अत्‌ 
अ' रूप बनेगा । तब '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' प्रथम 'अत्‌” की अभ्यास संज्ञा होने पर 
‘३९६-हलादिः शेष’ से उसके तकार का लोप होकर 'अ अत्‌ अ' रूप बनता है । यहाँ 
“४४३-अत आदेः' से अभ्यास के अकार को दीघं होकर 'आ अत्‌ अ” रूप बनने पर 
“४२-अकः सवर्णे०' से दीर्घादेश होकर 'आत अ' = आत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-बहुवचन-यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष 
बहुवचन की विवक्षा में 'थ' होकर 'अत्‌ थ” रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'थ' 
के स्थान में 'अ' होकर 'अत्‌ अ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

( ग ) परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष 
एकवचन की विवक्षा में 'मिप्‌' होकर 'अतू मि' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 
'मिपू' के स्थान में णल्‌' ( अ ) होकर 'अतू अ” रूप बनता है । शोष प्रक्रिया 'क' खंड 
के समान हो है। 
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१८७. आतत्‌ 
यह अत्‌' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप दै । 
मूलरूप है-'अत्‌ लड़” । यहाँ “४४४-आड्अजादीनाम्‌” से- अंग को “आट' आगम होकर 
'आ अत्‌ लङ्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '१९७-आटश्च' से वृद्धि एकादेश होकर 
“आत्‌ लड़” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया प्रथमपद के समान है । 
१८८. आततुः 
यह 'अत्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'अत्‌ लिट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
तस्‌' होकर 'अत्‌ तस्‌’ रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'तस्‌' के स्थान में 
'अतुस्‌' होकर 'अत्‌ अतुस्‌’ रूप बनेगा । तब १८६ वें पद के समान 'आततुस्‌' रूप 
बनने पर रुत्व विसगं होकर 'आततुः' रूप सिद्ध होता है । 
१८९. आतथुः 
यह अत्‌’ धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'अतू लिट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'थस्‌' होकर 'अत्‌ थस्‌’ रूप बनने पर '३९२-परस्मंपदानां०' से 'थस्‌' के स्थान में 
'अथूस्‌' होकर 'अत्‌ अथुस्‌’ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १८५ वें पद के समान है। 
१९०. आतिथ 
यह 'अत्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अत्‌ लिटू' । इस स्थिति में ४१ वें पद की भांति मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में “सिप्‌' होकर 'अत्‌ सि' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'सिप के 
स्थान में 'थलू' ( थ ) होकर 'अत्‌ थ' रूप बनता है। तब १८६ वें पद के समान 
'आत्‌ थ' रूप बनेगा । यहाँ ४००-लिट्‌ च' से 'थलू' ( थ ) की आर्धधातुक संज्ञा 
होने पर “४०१-आर्धेधातुकस्य०' से 'इट आगम होकर आत इथ' = 'आतिथ' रूप 
सिद्ध होता है । हर 
१९१. आतिम 
यह 'अत्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-अत्‌ लिट्‌'। यहाँ ४१. वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन को विवक्षा में 
“मस्‌' होकर 'अत्‌ मस्‌' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०' से “मस्‌ के स्थान में 'म' 
होकर 'अत्‌ म” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १९० वें पद के समान है । 
१९२. आतिव 
यह 'अत्‌” धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'अत्‌ लिट' । तब ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'वस्‌' होकर 'अत्‌ वस्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'वस्‌' के स्थान में “व 
होकर 'अतू व” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १९० वें पद के समान है । 
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: १९३. आतिषम्‌ 

यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार भें उत्त मपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है-'अत्‌ लुङ्‌' । यहाँ १८७ वें पद की भाँति 'आत्‌ लुङ्‌ बनने पर प्रथमपद के 
समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'मिप्‌' आदि होकर 'आतू म्‌' रूप बनेगा। 
तब `४१४-तस्थस्‌०' से मिप्‌' के स्थान में 'अम्‌' होकर 'आत्‌ अम्‌' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में तीसरे पद के समान 'आत्‌ इ स्‌ अम्‌' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः” 


से सकार को षकार होकर 'आत्‌ इ ष्‌ अम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


~ 
१९४. आतिषुः 
यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'अत्‌ लुङ्‌' । यहाँ १८७ वें पद के समान 'आतू लुङ्‌' रूप बनने पर ४१ वें 
पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में झि' होकर 'आत्‌ झि' रूप बनेगा। 
इस स्थिति से ३३ वें पद की भांति 'आत्‌ स्‌ उस्‌' बनने पर `४०१-आर्धंधातुकस्य०' 
से इडागम होकर 'आतू इ स्‌ उ स्‌' रूप बनता है । तब १९३ वें पद के समान 'आति- 
घुस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 'आतिषुः' रूप सिद्ध होगा ।' 
~ 
१९५. आतिष्ट 
यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'अत्‌ लुङ्‌' । इस स्थिति में १८७ वें पद की भाँति 'आतू लुडू रूप बनने 
पर ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'थ' होकर 'आत्‌ थ रूप 
बनता है । '४१४-तस्थसू०' से 'थ' के स्थान में 'त' होकर 'आतू त' रूप बनेगा । तब 
१९३ वें पद की भाँति 'आतू इ ष्‌ त' रूप बनने पर “६४-्टुना ष्टु से तकार के 
स्थान में टकार होकर 'आत्‌ इ षु ट अ' = 'आतिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
LenS 
१९६. आतिष्टम्‌ 
यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचद का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है-'अत्‌ लुङ्‌' । यहाँ १९७ वें पद की भाँति 'आतू लुङ्‌ रूप बनने पर ८४ वें 
पद की भाँति 'आत्‌ तम्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया १९५ वें पद के समान ही । 
Lens 
१९७. आतिष्टाम्‌ 
यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप है-'अत्‌ लुङ्‌' । यहाँ १८७ वें पद की भाँति 'आत्‌ लुड्‌' रूप बनने पर ५४ वें 
पद के समान 'आत्‌ ताम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १९५ वें पद के समान है । 
१९८. आतिष्म 


यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ रूकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
SCO SOR कम आार ४ 


१. विस्तृत-प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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मूलखूप है--'अत्‌ लुङ । यहाँ १८७ वें पद की भाँति 'आत्‌ लुङ रूप बनने पर ८८ 
वें पद के समान 'आत्‌ मस्‌” रूप बनेगा । तब १२३ वें पद की भाँति 'आत्‌ इ ष्‌ सस्‌' 
रूप बनने पर '४२१-नित्य डित्‌ः' से सकार लोप होकर 'आतिष्म' रूप सिद्ध होता है। 


१९९. आतिष्यतू 
यह 'अत्‌' धातु का छूड लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूल रूप है--'अत्‌ लुङ्‌ । तब १५७ वें पद की भाँति 'आतू लूड्‌' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया दूसरे पद के समान ही है । 
(७०३ 
२००. आतष्व 
यह “अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--अतू लुङ्‌' । तब १८७ वें पद की भाँति 'आत्‌ लुङ्‌' रूप बनने पर ८९ वे 
पद के समान 'आत्‌ वस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १९५ वें पद के समान है । 
२०१. आतीत्‌ 
यह 'अत्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--अत्‌ लुङ्‌ । यहाँ १८७ वें पद की भांति 'आतू लुङ्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया तृतीय पद के समान ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें ४६५-वद- 
ब्रज०' से वृद्धि आदेश प्राप्त होने पर '४७७-नेटि' से इसका निषेध हो जाता है । 
२०२. आतीः 
यह 'अत्‌' धातु का लुङ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचत का परस्मैपदपरक रूप हैं । 
मूलरूप है-'अत्‌ लुङ्‌ । इस स्थिति में १८७ वें पद की भाँति 'आत्‌ लुडू' बनने पर ३१ 
वें पद के समान 'आतु स्‌' रूप बनेगा । तब २०१ वें पद की भाँति 'आतीस्‌' रूप बनने 
पर रुत्व-विसर्ग होकर 'आतीः' रूप सिद्ध होता हो" 
२०३. आतुः 
यह 'अत्‌? धातु का ळिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-- अतू लिट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में 'झि' होकर 'अत्‌ झि' रूप बनने पर २ ९२-परस्मैपदानां०' से 'झि' के स्थान में 
“उस्‌? होकर अत्‌ उस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १८८ वें पद के समान है। 
° 
२०४. आनच 
यह अचं? धातु का लिटू लकार में परस्मैपदपरक रूप है। यह रूप तीन अवस्थाओं 
में बनता है--१. प्रथमपुरुष-एकवचन, ९: मध्यमपुरुष-बहुवचन और ३. उत्तमपुरुषः 
बहुवचन । मूलरूप है--अर्चे लिट्‌? । शेष प्रक्रिया १८६ वें पद के समान ही है। 
कि 2 कक फल त सुन 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए २११ पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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जय केवल इतना ही है कि इसमें 'आ अचे अ' रूप बनने पर '४६४-तस्मान्नुड्‌०? 
से 'नुट्‌' ( न्‌ ) आगम होकर 'आ न्‌ अच अ' = 'आनचं' रूप सिद्ध होता है। 
२०५. आनचंतुः 
यह्‌ ‘अर्चे’ धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है 'अचं लिट्‌' । १८८ वें पद के समान 'आ अर्च अलु स्‌' रूप बनने पर 
,४६४-तस्मान्नुड्‌०' से 'नुड्‌' आगम होकर आन्‌ अच्‌ अठुस्‌' = 'अनचंतुस्‌' रूप 
बनेगा । तब रुत्व-विसर्गं होकर 'आनचेतुः' रूप सिद्ध होता है ।१ 
२०६. आयिष्ट 
यह्‌ 'अय्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूळरूप है-'अय्‌ लुङ्‌” । शेष प्रक्रिया १९५ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ मध्यमपुरुष-बहुवचन के परस्मैपद प्रत्यय के स्थान में प्रथमपुरुषएक- 
बचन का आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होता है । 
२०७. आयिद्वम्‌ ( आयिध्वम्‌ ) 
यह 'अय्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 
मूलरूप है-'अय्‌ लूड्‌'। इस स्थिति में १८७ वें पद की भाँति आयू लुङ्‌' रूप बनने पर 
४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में आत्मनेपद ध्वमू' होकर 
'आयू ध्वम्‌' रूप बनेगा | तब तीसरे पद की भाँति 'आयू इ स्‌ ध्वम्‌’ -रूप बनने पर 
५१५-घि च' से सकार का लोप होकर 'आयू इ ध्वमू' रूप बनता है । यहाँ ५२७- 
विभाषेट:” से धकार को ढकार होकर आयू इढ्‌ वम्‌? = आयिढ्वमू' रूप सिद्ध होता 
है । ढकार के अभावपक्ष में 'आयिध्वम्‌' रूप ही रहता है। 
२०८. आयिध्वम्‌ 
इसके लिए पूर्वपद ( २०७ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
२०९. आयिष्यत 
यह 'अय्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन कः आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'अब्‌ लुङ्‌” । शेष प्रक्रिया १९९ वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ परस्मैपद “तिप्‌” के स्थान में आत्मनेपद 'त' होता है । 
२१०. आर्चत्‌ 
यह ‘अच्‌ ' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'अच्‌' लड्‌” । शेष प्रक्रिया १८७ वें पद के समान है। 
२११. आचिंष्यत्‌ 
यह्‌ अच्‌ ” धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--अच्‌ लूड्‌' । शेष प्रक्रिया १९९ वें पद के समान है। 


१: विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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२१२. आर्चीत्‌ 

यह्‌ 'अच्‌'' 'धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--'अर्च्‌ लुङ्‌' । शेष प्रक्रिया २०१ वें पद के समान है । 
२१३. इयजिथ ( इयष्ठ ) 

यह 'यज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूळरूप है--“यज्‌ लिट” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'सिप्‌' होकर 'यज्‌ सिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'सिप्‌' के स्थान 
में ल्‌” (थ) होकर 'यज्‌ थ' रूप बनेगा । इस स्थिति में '३९४-लिटि धातो०' से 'यज्‌' 
का द्वित्व होकर 'यज्‌ यज्‌ थ' रूप बनने पर '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'यज्‌' की 
अभ्यास संज्ञा होने से '३९६-हलादिः शेष? से उसके जकार का लोप होकर 'य यजू थ' 
रूप बनता है । तब '५४६-लिट्यभ्यासस्य०' से अभ्यास के यकार के स्थान में सम्प्र- 
सारण इकार होकर “इ अ यज्‌ थ' रूप बनने पर '२५८-संप्रसारणाच्च, से पूर्वरूप एका- 
देण होकर 'इ थज्‌ थ' रूप बनेगा । यहाँ “४०१-आर्धधातुकस्य०' से 'इट्‌' प्राप्त होने 
पर '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में पुन: “४७९- 
कृसू०' से इट्‌ प्राप्त होने पर “४८१-उपदेशे०” से उसका पुनः निषेध हो जावेगा । तब 
“४८५२-ऋतो भारद्वाजस्य’ से विकल्प से 'इट्‌' होकर 'इ यज्‌ इ थ' = 'इयजिथ' रूप सिद्ध 
होता है। इडभाव पक्ष में “२०७-व्रश्च-भ्रस्ज०' से जकार के स्थान में षक्रार होकर 
'इ यष्‌ थ' रूप बनने पर “६४-ष्टुना ष्टु से थकार को ठकार हो 'इ यष्‌ ठ अ' = “इयष्ठ' 
रूप सिद्ध होता है । 

२१४. इयष्ठ 
इसके लिए पूर्वपद ( २१३ ) की रूप,सिद्धि देखिये । 


२१५. इयाज 
यह 'यज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'यज्‌ लिट्‌' । यहाँ १८६ ( क ) वें पद की भाँति 'य यज्‌ अ रूप बनने परं 
२१३ वें पद के समान सम्प्रसारण आदि होकर 'इ यज्‌ अ' रूप बनेगा । तब “४५५- 
अत उपधायाः' से उपधा-वृद्धि होकर 'इय्‌ आज्‌ अ' = 'इयाज' रूप सिद्ध होगा । 
२१६. इज्यात्‌ 
यह 'यज्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूपं है । 
मूलरूप है--यज्‌ लिङ्‌' । यहाँ ४९ वें पद के समान 'यज्‌ यास्‌ त्‌' रूप बनने पर ५४७- 
वचिस्वपि०' से 'यज्‌' के यकार के स्थान में सम्प्रसारण इकार होकर “इ अज्‌ यास्‌ त्‌' रूप 
बनता है । इस स्थिति में '२५८-सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वरूप एकादेश होकर 'इजुयास्‌ तू 
रूप बनने पर '३०९-स्कोः संयोगद्योः०' से सकार का लोप होकर 'इजूयात्‌' = 'इज्यात्‌' 
रूप सिद्ध होता है। 
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२१७. ईजतुः 
यह 'बज्‌' धातु क लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-यज्‌ लिट्‌' । यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'यज्‌ अतुस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति 
में “४५२-असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌' से 'अतुस्‌' की कित्‌ संज्ञा होने पर '५४७-वचिस्वपि०' से 
'यज्‌' के यकार के स्थान में सम्प्रसारण-इकार होकर “इ अ ज्‌ अतुस्‌' रूप बनता है । तब 
“२५८-सम्प्रसा रणाच्च' से पूर्वरूप एकादेश होकर इज्‌ अतुस्‌ रूप बनने पर “३९४-लिटि 
धातो०' से 'इज्‌' का द्वित्व होकर “इज इज्‌ अतुस्‌' रूप बनेगा । यहाँ २१३ वें पद के 
समान 'इ इज्‌ अतुस्‌' रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे०' से दीर्घादेश होकर 'ईज्‌ अतुस्‌' = 
“ईंजतुस्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में रुत्व-विसर्ग होकर 'ईजतुः' रूप सिद्ध होता है।* 
२१८. ईजुः 
यह्‌ 'यज्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'यज्‌ लिट्‌' । तब २०३ वें पद की भाँति 'यज्‌ उस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया २१७ वें पद के समान है । 
२१९. ईजे 


यह्‌ 'यज्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'यज्‌ लिट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान आत्मनेपद 'त' होकर 'यज्‌ त' रूप 
बनता है । तब २१७ वें पद की भाँति 'कित्‌' आदि होकर 'ईजूत' रूप बनने पर “५१३ 
लिटस्तझयो:०' से 'त' के स्थान में 'एश्‌' (ए) होकर 'ई ज्‌ ए' = 'ईजे' रूप सिद्ध होता है। 

२२०. उवहिथ ( उवोढ ) 

यह “वह्‌” धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मलरूप है-वह लिट्‌। शेष प्रक्रिया २१३ वें पद के समान है।* इडभाव पक्ष में 'इवह थ 
रूप बनने पर-२५१-हो ढः से हकार के स्थान में ढकार होकर “उ वढू थ' रूप बनेगा । 
तब '५४९-झसस्तथोः०' से थकार को धकार होकर “उ वढू धू अ' रूप बनने पर “६४- 
ष्टना ष्टः? से घकार के स्थान में ढकार होकर 'उव ढू ढू अ रूप बनता है। इस स्थिति 
में ५५७-ढो ढे लोषः से पूर्ववर्ती ढकार का लोप होकर “उ व ढू अ' रूप बनने पर 
“११२-ढूलोपे पूर्वस्य०' से पूर्वं अण्‌ को दीघे प्राप्त होता है, किन्तु “५५ १-सहि-वहोः०' 
से उसका बाध हो जाता है और वकारोत्त रवर्ती अकार के स्थान में ओकार होकर उव्‌ 
ओ ढू अ” = 'उवोढ' रूप सिद्ध होता है । 

े २२१. उवाह 


यह वह” धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 


` मूलरूप है--वह लिट्‌' । शेष प्रक्रिया २१५ वें पद के समान है। 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम भाग देखिये । 


२. यहाँ ध्यान रहे कि वह” में वकार के स्थान में सम्प्रसारण उकार होता है। 
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२२२. उवोढ 
इसके लिए २२० वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
२२३. ऊहतुः 
यह वह धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'वह, लिट्‌' । शेष प्रक्रिया २१७ वें पद के समान है। 
२२४. ऊहुः 
यह “वह” धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---वह_ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया २१८ वें पद के समान है । 
२२५. उह 
यह “वह! धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरंक रूप है । 
मूलरूप है--वह लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ११९ वें पद के समान है । 
२२६. एधते 
यह 'एध्‌' धातु का लद्‌ रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-“एघ्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 
२२७. एघध्वस्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लोटू' । यहाँ ४१ वें पद की भांति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद प्रत्यय 'ध्वम्‌' होकर 'एधध्वम्‌ रूप बनेगा । तब १४४ वें पद के समान 'एघध्वे' 
रूप बनने पर '५१७-आमेतः' से एकार को 'आम्‌! प्राप्त होता है, किन्तु ५१५० 
सवाभ्यां०' से उसका बाध होकर एकांर के स्थान में अम्‌ आदेश होकर 'एधध्व्‌ अम्‌' = 
'एधध्वम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
२२८. एथष्वे 
यह 'एध्‌? धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलखूप है-- एध्‌ लटू' । यहाँ २२७ वें पद की भाँति 'एधू ध्वम्‌' रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिया ११४ वें पद के समान । 
२२९. एघन्तास्‌ 
यह 'एघू' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक खप है। 
मूलरूप है-“एघ्‌ लोटू । इस स्थिति में प्रथमपु रुष-बहुबचन की विवक्षा म ४१ न पद 
की भाँति आत्मनेपद प्रत्यय झ होकर 'एध झ रूप बनने पर '३८९-झोऽन्तः' से झकार 
के स्थान में 'अन्त्‌” आदेश होकर एघ्‌ अन्त अ' रूप बनेगा । तब ११२ वें पद के 
समान 'एध्‌ अ'अन्ताम्‌' रूप बनने पर (२७४-अतो गुणे' से पररूप एकादेश होकर 
,एघ्‌ अन्ताम्‌' = 'एघन्ताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
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२३०. एघन्ते 


डा टे 
i शत कल 
११ ४ वें पद की भाँति 'एध्‌ अ अन्ते' रूप बनने पर “२ हर Se 
र र '२७४-अतो गुणे' से पररूप एकादेशः 
होकर 'एधन्ते' रूप सिद्ध होता है। 
२३१. एधसे 
यह 'एध्‌' धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूळरूप है--एध्‌ लट्‌' । तव मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में ४१ वें पद की 
भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'थास्‌' होकर 'एध्‌ थास्‌’ रूप बनता है। इस स्थिति में ११४ 
वें पद के समान 'एध्‌ अ थास्‌' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'टि' को 
एकार प्राप्त होता है, किन्तु '११०-थासः से” से उसका बाध हो 'थास्‌ के स्थान में 
से” होकर 'एध्‌ अ से' = 'एधसे' रूप सिद्ध होता है। ॥ 
२३२. एधस्व 
यह 'एध्‌' धातु का लोट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है-'एध्‌ लोट्‌' । यहाँ २३१ वें पद के समान 'एधू से' रूप बनने पर '५२८- 
सवाभ्यां०' से एकार के स्थान में 'व' होकर 'एध स्‌ व” = 'एधस्व' रूप सिद्ध होता है । 
२३३. एधाश्चकृढ्वे 
यह 'एध्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
हैं। मूरूरूप है-'एध्‌ लिटू'। इस स्थिति में '५११-इजादेशच०' से 'आम' होकर 
(एघ्‌ आम्‌ लिट्‌' रूप बनने पर ४७१-आमः' से लिटू का लोप हो जाता है और रूप 
बनता है--'एध्‌ आम्‌'। तब '४७२-क्कम्‌ चानुप्रयुज्यते०' से लिटूपरक 'कृ' का 
अनुप्रयोग होकर 'एधू आम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनेगा । यहाँ '५१२-आम्प्रत्ययवत०' से 
आत्मनेपद प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-वहुवचन की 
विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में ध्वम्‌' होकर “एध्‌ आम्‌ क्र ध्वम्‌” रूप बनता है। तब 
‘३९४-लिटि धातो०' से 'कृ' का द्वित्व होकर 'एध्‌ आम्‌ कृ कृ ध्वम्‌’ रूप बनने पर 
“३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'कृ” की अभ्यास संज्ञा होती है। इस स्थिति में '२९- 
उरण्‌ रपरः' की सहायता से “४७३-उरत्‌' से अभ्यास के ऋवर्ण के स्थान में 'अर' 
'होकर “एध्‌ आम क्‌ अर्‌ क्र ध्वम्‌’ रूप बनने पर '३९६-हलादिः शेषः’ से रकार का 
लोप होकर 'एध्‌ आम्‌ क्‌ अ कृ ध्वम्‌' रूप वनेगा । यहाँ ४५८-कुहोश्चुः' से अभ्यास 
के ककार को चकार होकर 'एधू आम्‌ च्‌ अक्ृध्वम्‌” = 'एधाम्‌ च कृध्वम्‌' रूप बनता 
है। इस स्थिति में '७७-मोऽनुस्वारः' से मकार के स्थान में अनुस्वार और ७५- 
‘अनुस्वारस्य ययि०' से पुनः अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण बकार होकर 'एधा न्‌ च 
कृध्वम्‌' = 'एधाचचङ्कध्वम्‌' रूप बनेगा | तब '५०5-टित आत्मनेपदानां०' से “ध्वम्‌” की 
दि अमू' के स्थान में एकार होकर 'एधाच कृ ध्व्‌ ए' = 'एधा-च्चकृध्वे' रूप बनने पर 
“५ १४-इणः षीध्वम्‌ ० छे कार के स्थान में ढकार होकर 'एधाच्चकृढ्वे' रूप सिद्ध होता है। 
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२३४. एधाञ्चकृमहे 
यह 'एध्‌' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'एध लिटू'। यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एधू आम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर 
उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'लिट्‌” के स्थान में 'महिङ्‌” होकर 'एध्‌ आम्‌ कृ महिङ्‌ 
रूप बनेगा । तब पुनः २३३ वें पद के समान 'एधाः्च कृ महिङ्‌” रूप बनने पर '५०८- 
टित आत्मनेपदानां०' से 'महिङ्‌' के 'इड” के स्थान में एकार होकर 'एधाञ्चकृमहए' 
= 'एधाञ्चक्कमहे' रूप सिद्ध होता है । 
२३५. एथाश्चकृवहेः 
यह 'एध्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'एध्‌ लिट्‌'। शेष प्रक्रिया २३४ वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही 
है कि इसमें 'महिङ्‌' के स्थान में उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'वहि' होता है । 


२३६. एधाश्चकृषे 
यह 'एध्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 
मूल रूप है--'एधू लिट्‌'। यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम्‌ कृ लिट्‌” रूप बनने 
पर मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिटू' के स्थान में 'थास्‌' होकर 'एध्‌ आम्‌ कृ 
थास्‌' रूप बनेगा ।' तब पुनः २३३ वें पद के समान 'एधाञ्चक़ थास्‌' रूप बनने पर 
“५१०-थासः से: से 'थास्‌' के स्थान में से होकर 'एधाञ्चक्क से' रूप बनता है। इस 
स्थिति में “४००-लिट्‌ च' से 'से' की अर्धधातुक संज्ञा होने पर “४० १-आर्धंधातुकस्य ०” 
से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। 
तब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार के स्थान में षकार होकर 'एधाञ्चक् ष्‌ ए' = 
'एधाञ्चकृषे’ रूप सिद्ध होता है । 
२३७. एधाश्चक्राते 
यह 'एघ्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन 'का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-'एध्‌ लिट्‌ । इस स्थिति में २३३ वें पद की अंति 'एध्‌ आम्‌ 
कृ लिट्‌' रूप बनने पर प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लिट' के स्थान में आताम्‌! 
होकर 'एध्‌ भाम्‌ कृ आताम्‌” रूप बनेगा। तब पुनः २३३ वें पद के समान 'एधाम्‌ चक्क 
आताम्‌' रूप बनने पर '१५-इको यणचि” से ऋकार के स्थान में रकार होकर 'एधामू 
च क्‌ र्‌ आताम्‌' = 'एधाम्‌ चक्राताम्‌' रूप बनता है । यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां? 
से 'आताम्‌' के आम्‌' के स्थान में एकार होकर 'एधाम्‌ चक्रात्‌ ए' = 'एधामू चक्राते” 
रूप बनने पर ११६ (क) वें पद की भाँति अनुस्वार और परसवर्ण होकर 'एधाचक्राते' 
रूप सिद्ध होता है। 
२३८. एधाञ्चक्राथे 
यह 'एध्‌' धातु का रिद्‌ रकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१२६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


मूल रूप है--एघ्‌ लिटू'। यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम्‌ कु लिट्‌' रूप बनने 
पर मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में 'आथाम' होकर एध्‌ आम्‌ 
आथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २३७ वें पद के समान - > m 
२३९. एथाश्चक्रिरे 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-'एध्‌ लिट्‌'। यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एधू आम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने 
पर भ्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'लिटू' के स्थान में 'झ' होकर 'एधू आम्‌ कृ झ” 
रूप बनता है । तब '५१३-लिटस्तझयोः०' से 'ज' के स्थान में ड्रेच्‌' ( रे ) होकर 
'एधू आम्‌ कृ इरे रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ११६ ( क) वें पद के समान है । 
२४०. एधाश्चक्र 
यह “एघ्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदषरक रूप है । मूल रूप है--'एध्‌ लिट्‌'। तब २३३ वें पद की भाँति 
'एघ्‌ भाम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ११६ वें पद के समान है । 


२४१. एधामहे 
यह 'एध्‌' धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मपनेदपरक रूप है। 
मूल रूप है--एध्‌ लट्‌' । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'महिङ्‌' होकर 'एध्‌ महि' रूप बनता है ।. तब ११४ वें पद के समान 'एध 
म्रहे' रूप बनने पर '३९०-अतो दीर्घो०' से दीर्धादेश होकर 'एधू आ महे' = 'एधामहे' 
रूप सिद्ध होता हैं। 
२४२. एधामहे 
यह 'एध्‌ धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'एध्‌ लोट्‌' । यहाँ २४१ वें पद की भाँति 'एध्‌ अ महि” रूप बनने पर 
“४१८-आड्त्तमस्य०' से आट्‌' ( आ ) होकर 'एध्‌ अ आ महि रूप बनेगा । तब 
'५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'महि की टि-इकार के स्थान में एकार होकर 'एध भ 
आ मह्‌ ए' रूप बनने पर '५१९-एत ऐश” से एकार को ऐकार होकर 'एधू अ आ महऐ' 
रूप बनता है । इस स्थिति में “४२-अकः सवर्णे०' से दीर्घादेश होकर 'एधू आ मह, ऐ' 
= 'एधामहै' रूप सिद्ध होता है । 


२४३. एधामास 
यह “एधू' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'एध्‌ लिट्‌' । यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम्‌' बनने पर '४७२-कृन्‌- 
चानुप्रयुज्यते०' से लिट्परक 'अस्‌' धातु का अनुप्रयोग होकर 'एध्‌ आम्‌ अस्‌ लिट्‌” रूप 
बनेगा । 'असू धातु परस्मैपदी है, अतः ४१ वें पद की भाँति 'लिट्‌' के स्थान में 'तिप्‌' 
आदेश होकर “एघ्‌ आम्‌ अस्‌ तिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'तिपू' के 
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स्थान में 'णळू ( अ) होकर “एध्‌ आम्‌ अ स्‌ अ' रूपबनता है । तब पूनः २३३ वें पद 
के समान द्वित्व और अभ्यास-कार्य होकर 'एध्‌ आम्‌ अ अस्‌ अ रूप बनने पर “४४२-- 
अत आदे: से अभ्यास के अकार को दीघं होकर 'एध्‌ आम्‌ आ अस्‌ अ' = 'एधाम्‌ आ 
अस्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४२-अकः सवर्णे०' से दीर्घादेश होकर 'एधाम्‌ 
आ सू अं = 'एधामास' रूप सिद्ध होता है । 
२४४. एधाम्वभ्ूव 
यह 'एध्‌' धातु का. लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकंवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
नूलरूप है--एध्‌ लिट्‌'। यहाँ २३३ वें पद के समान 'एधू आम्‌' रूप बनने पर “४७२- 
कृन्‌ चानुप्रयुज्यते० से लिट्परक “भू' धातु का अनुप्रयोग होकर “एध्‌ आम्‌ भू लिटू' 
रूप बनता है। तब २४३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम्‌ भू अ' रूप बनने पर “३९३-भुवों 
वुक्‌ ०' से “भू' धातु को बुक” ( व्‌ ) आगम्‌ होकर 'एध्‌ आम्‌ भू व्‌ अ रूप बनेगा । इस 
स्थिति में पुनः २३३ वें पद की भाँति द्वित्व और अभ्यासकारयं होकर 'एधू आम्‌ भू भूव्‌ 
अः रूप बनने पर '३९७-ह्वस्वः' से अभ्यास को ह्वस्व होकर 'एध्‌ आम्‌ भू उ भू व्‌ अ' 
रूप बनता है । यहाँ “३९८-भवतेरः' से अभ्यास के उकार के स्थान में अकार होकर 
“एध आम्‌ भ्‌ अ भू व्‌ अ' रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च से अभ्यास के भकार के 
स्थान में जश्‌ बकार होकर 'एध आम्‌ ब्‌ अ भू व्‌ अ = 'एधाम्‌ बभूव' रूप बनेगा । तब 
५७७-मोऽनुस्वारः' से मकार के स्थान में अनुस्वार और '६९-अनुस्वारस्य ययि०' से पुनः 
अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण मकार होकर 'एधा म्‌ बभूव' = 'एधाम्बभूव' रूप सिद्ध 
होता है । 
२४५. एधावहे 
यह 'एध्‌' धातु का लटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'एध्‌ लट्‌' ! यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
“वहि? होकर 'एध्‌ वहि’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २४१ वें पद के समान है । 
२४६. एधावहे 
. यह्‌ 'एध्‌' धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मलरूप है--'एधू लोट्‌'। यहाँ २४५ वें पद की भाँति उत्त मपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
मे वहि होकर 'एध्‌ वहि, रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २४३ वें पद के समान है । 
२४७. एधिता 
यह 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्‌ लुटू । शेष प्रक्रिया ११७ वें पद के समान है। 
२४८. एधिताध्वे 
यह 'एध्‌' धातु का लुटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“एध्‌ लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
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आत्मनेपद 'ध्वम्‌' होकर 'एध्‌ ध्वम्‌' रूप बनेगा । तब ४६ वें पद के समान 'एध्‌ इ तास्‌ 
ध्वम्‌' रूप बनने पर ५१५-धि च' से सकार का लोप होकर 'एध्‌ इता ध्वम्‌’ रूप बनता 
है । इस स्थिति में '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'टि'~“आम्‌' को एकार होकर 'एध्‌ 
ता ध्व ए' = 'एधिताध्वे' रूप सिद्ध होता है । ह 


२४९. एधितारौ 
यस 'एधू' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एधू लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद प्रत्यय 'आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌' रूप बनेगा । तब ४६ वें पद के समान 
'एध्‌ इतास्‌ आताम्‌' रूप बनने पर '`४०५-लुटः प्रथमस्य०' से 'आताम्‌' के स्थान में 
“रौ होकर 'एधू इ तास्‌ रौ' रूप बनता है। इस स्थिति में “४०७-रि च' से 'तास्‌' के 
सकार का लोप होकर 'एधू इ तारौ' = 'एधितारौ' रूप सिद्ध होता है। F 
२५०. एधितारः 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-एध्‌ लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'झ' होकर 'एध्‌ झ' रूप बनेगा । तब ४६ वें पद के समान 'एध्‌ इ तास्‌ झ' 
रूप बनने पर *४०५-लुटः प्रथमस्य०' से झ' के स्थान में “रस्‌? आदेश होकर 'एध्‌ इतासू 
रस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में “४०७-रि च' से सकार का लोप होकर 'एध्‌ इता 
रस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग ” होकर 'एधितारः' रूप सिद्ध होता है। 
~ १२५ 
२५१. एथितासाथ 
यह 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप हैँ। 
मूलरूप है-'एध्‌ लुट्‌'। यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनपद 'आथाम्‌' होकर 'एध्‌ आथाम्‌” रूप बनेगा । तब ४६ वें पद की भाँति 'एध 
इ तास्‌ आथाम्‌' रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'आथाम्‌' की टि-आमू' 
को एकार होकर 'एध्‌ इ तास्‌ आथ्‌ ए' = एधितासाथे' रूप सिद्ध होता है । 
२५२. एधितासे 
यह 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकोर में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 
मूल रूप है-एघ्‌ लुट्‌'। यहाँ २३१ वें पद की भाँति 'एध्‌ थास्‌' रूप बनने पर '५१७- 
थासः से” 'थास्‌' के स्थान में से होकर 'एध्‌ से' रूप बनेगा । तब ४६ वें पद के समान 
“एध्‌ इ तास्‌ से रूप बनने पर *४०३-तासस्तयोः०' से 'तास्‌' के सकार का लोप होकर 
'एध्‌ इ ता से = 'एधितासे' रूप सिद्ध होता है । 
२५३. एधितास्महे 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लुट लकार में उत्त मपुरु ष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 


१. विस्तृत प्रकिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम बंश देखिये । 
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मूल रूप है--एघ लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की बिवक्षा 
में आत्मने पद 'महिङ्‌' होकर 'एध्‌ महिङ्‌ रूप बनेगा तब ४६ वें .पद की भाँति “एध्‌ 
इ तास्‌ महिड्‌' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से टि-'इडू' के स्थान 
एकार होकर 'एध्‌ इ तास्‌ मह ए' = 'एधितास्महे' रूप सिद्ध होता है । 
२५४. एघिताखहे 

यह्‌ 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है-'एध्‌ लूट । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'वाहि' होकर “एध्‌ वाहि' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया २५३ वें पद के समान । 


२५५. एधिताहे 
यह 'एघ्‌' धातु का लुट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'इट्‌' (इ) होकर 'एध्‌ इ' 
रूप बनेगा । तब ४६ वें पद की भांति 'एधू इ तास्‌ इ' रूप बनने पर '५०८-टित 
आत्मनेपदानां०' से 'इ' के स्थानं में ए होकर 'एघ्‌ इ तास्‌ ए” रूप बनता है। इस 
स्थिति में '५१६-ह एति, से 'तास्‌' के सकार में के स्थान हकार 'एध्‌ इ ताह ए' = 
'एधिताहे' रूप सिद्ध होता हूँ । 
२५६. एधिषीध्वम्‌ _ 
यह 'एध्‌' धातु का आशीलिड में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-“एघ्‌ लिड्‌? । शेष प्रक्रिया १२० वें पद के समान ही है । ध्यान रहे कि यहाँ 
इण्णन्त अंग न होने से '५१४-इणः षीध्वम्‌’ आदि से धकार को ढकार नहीं होता है । 
२५७, एधिषीमहि 
यह 'एध्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपपरक रूप है र 
मूलरूप है--'एध्‌ लिङ्‌" । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'महिङ्‌' होकर “एध्‌ महि रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२० वे पद के समान है। 
२५८. एधिषीय 
यह 'एध्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
भूलरूप है--“एध्‌ लिडू'। यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
(इट होकर 'एघू इ? रूप बनेगा। तब ११९ वें पद की भाँति 'एध्‌ इ सीय्‌ इ' रूप बनने 
पर “ ५२२-हटोञ्त्‌' से 'इ? के स्थान में अकार होकर “एघध्‌ इ सीय्‌ अ' = एघिसिय 
रूप बनता है। इस स्थिति में १६०-आदेशप्रत्यययो? से सकार को षकार होकर 'एघि- 
षीय' रूप सिद्ध होता है । Fe 
२५९. एधि 
ग्रह 'एध्‌' धातु का आशीर्लिङ्‌ में प्रथमपुरुषःद्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है मूल- 
९ हि० ल० 
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रूप है-'एधू लिड” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आत्म- 
नेपद 'आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌” रूप बनेगा । तब ११९ वें पद के समान 'एध्‌ सीय- 
आताम्‌' रूप बनने पर ५२३-सुट्‌ तिथोः’ से 'आताम्‌' के तकार को सुट्‌ (सू ) होकर 
'एध्‌ सीय्‌ आ स्‌ ताम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में ४०१ -आर्धधातुकस्य ० ड्टि 
होकर 'एध्‌ इ सीय्‌ आस्‌ ताम्‌' रूप बनने पर '१६०-आदेशप्रत्यययोः” से प्रथम सकार 
को षकार होकर 'एध इष्‌ ई यृ आ स्‌ ताम्‌' = 'एघिषीयास्ताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
~ re 
२६०. एावपायास्थास्‌ 

यह्‌ 'एधू धातु का आशीलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध लिड” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'आथाम्‌' होकर 'एध्‌ आथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २५९ वें पद के 
समान है। 

२६१. एधिषीरन्‌ 

यह्‌ 'एध्‌' धातु का आशिछिङ्‌ में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एधू लिड्‌” । तब ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की“ विवक्षा में 
आत्मनेपद 'झ' होकर 'एध्‌ झ' रूप बनने पर '५२१-झस्य रन्‌' से 'झ' के स्थान में 'रन्‌' 
होकर 'एधू रन्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२० वें पद के समान है । 


| ८02० ७ eS 

२६२, एधपावाह 
यह 'एधू' धातु का आशिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लिड” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'वहि' होकर 'एधू बहि” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २५७ वें पद के समान है। 


~ 

२६३. ए घिषीष्ट 
यह 'एध्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है='एध्‌ लिङ्‌' । यहाँ ४९ वें पद की भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर "एध्‌ त/ 
रूप बनेगा । तब २५९ वें पद के समान 'एधू इ सीय्‌ स्‌ त रूप बनने पर “४२९- 
लोपो०' से यकार का लोप होकर 'एधू इ सो स्‌ त' रूप बनता है । इस स्थिति में 
“१ ५०-आदेश प्रत्यययोः' से दोनों सकारों के स्थान में षकार ' होकर 'एधू इष्‌ ई षू त' 
रूप बनने पर “६४-ष्टना ष्टुः' से तकार को टकार होकर 'एध्‌,इ ष ई ष्‌ ट' = 'एधि- 

बीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 
{os 

२६४, एधिषीष्ठाः 
यह “एध्‌' धात्‌ का आशीलिड्‌ में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लिड्‌' । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-एकूब्चन की 
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विवक्षा में आत्मनेपद 'थास्‌' होकर 'एध्‌ थास्‌' रूप बनेगा । तब २६३ वें पद की भाँति 
'एधिषीष्ठास्‌'' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 'एधिषीष्ठाः' रूप सिद्ध होता है । 
२६५. एधिष्यते 
यह 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एधू लूट्‌' । शेष प्रक्रिया ११८ वें पद के समान है । 
२६६. एधिष्यध्वे 
यह 'एध्‌' धातु का लृट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ छट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुबचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'ध्वम्‌' होकर 'एध्‌ ध्वम्‌’ रूप बनेगा । तब ११५ वें पद के समान 'एधिष्य- 
ध्वम्‌’ रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'ध्वम्‌' की टि-'अम्‌' के स्थान 
में एकार होकर 'एधिष्य ध्वृ ए' = 'एधिष्यध्वे' रूप सिद्ध होता है । 
२६७, एधिष्यन्ते 
यह 'एध्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लूट्‌' । यहाँ २२९ वें पद के समान 'एध्‌ अन्त्‌ अ = 'एधू अन्त' रूप 
बनेगा । तब ४७ वें पद की भाँति 'एधू इ स्य अन्त' रूप बनने पर '५०८-टित आत्म- 
नेपदानां०' से 'अन्त' की टि-अकार को एकार होकर 'एधू इ स्य अन्त्‌ ए' रूप बनता 
है । तब '२७४-अतो गुणे’ से पररूप एकादेश होकर 'एध इ स्यू अन्त्‌ ए' रूप बनने, 
'१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'एधू इ ष्‌ यू अन्त्‌ ए' = 'एधि- 
ष्यन्ते' रूप सिद्ध होता है । न, 
२६८. एाधष्यसं 
यह 'एधू' धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'एध्‌ लट्‌' । यहाँ २३१ वें पद की भाँति 'एध्‌ थास्‌ रूप बनने पर 
“५१०-थासः से’ से 'थास्‌' के स्थान में 'से' होकर “एध्‌ से” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
२७ वें पद के समान है । ८ 
२६९, एधिष्यामहे 
यह 'एध्‌' धातु का लूटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवत्रन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-'एध्‌ लूट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-बढुवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'महिड” होकर 'एंधू महि' रूप बनेगा। तब ११८ वें पद की भाँति 
(एधिष्यमहि' रूप बनने पर “४०८-टित आत्मनेपदानां० से हि की टि-इकार के . 
स्थान में एकार होकरे 'एधिष्य मह ए' रूप बनता है। इस स्थिति में '३९०--अतो . 
दीर्घो०' से दीर्घादेश होकर 'एधिष्य्‌ आ मह ए' = 'एधिष्यामहे' रूप सिद्ध होता है । ' 
Poppe 1१२०7 2१, २०००० * नम ति छड 


१. ध्यान रहे कि यहाँ थकार के स्थान में ष्टुत्व ठकार हुआ हैं। कं 
(२. विस्तृत-प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूपसिद्धि का अन्तिम अंश देखिये ।.. 
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२७०, एधिष्यावहे 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लट्‌? । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'वहि' होकर 'एध्‌ वहि' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया २६९ वें पद के समान हैँ । 


२७१, एधिष्ये 
यह 'एध्‌' धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लृट'। यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'इट्‌' ( इ ) होकर 'एध्‌ इ” रूप बनेगा । तब ११५ वें पद की भांति 
'एघिष्य इ' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'इ' के स्थान में एकार 
होकर 'एंधिष्य ए' रूप बनता है । इस स्थिति में '२७४-अतो गुणे' से पररूप-एकादेश 
होकर 'एधिष्य ए' = 'एधिष्ये' रूप सिद्ध होता है । 
२७२. एधिष्येते 
यह 'एध्‌' धातु का छूट लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लूट” | यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌’ रूप बनेगा । तब ११८ वें पद के समान 
'एधिष्य आताम्‌' रूप बनने पर '५०९-आतो ङितः? से 'आताम्‌' के आदि आकार को 


` 'इयू' आदेश होकर 'एिष्य इय्‌ ताम्‌’ रूप बनता है । इस स्थिति में '४२९-लोपो०' 


से यकार का लोप होकर 'एधिष्य इ ताम्‌” रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुणः” से गुणादेश 
होकर 'एघिष्य्‌ ए ताम्‌' रूप बनेगा । यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से टि-'आम्‌' 
को एकार होकर 'एधिष्य्‌ ए त ए' = 'ए चिष्येते' रूप सिद्धि होता है । 
२७३. एधिष्येथे 

यह्‌ 'ए ध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरु ष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एध्‌ लृट्‌’ । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा मैं 
आत्मनेपद 'आथाम्‌' होकर “एध्‌ आथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २७२ वें पद के 
समान ही है । ४ 
? २७४. एधे 

यह 'एध्‌ धातु का लूट लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-एध्‌ लटू' । तब २७१ वें पद की भाँति 'एध्‌ इ” रूप बनने पर '३८६- 
तिङ्‌ शितृ्‌० से 'इ' की सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण '३८७-कर्तरि शप्‌” से “शप्‌ 
(अ) होकर 'एध्‌ अ इ' रूप बनेगा । इस स्थिति में '३०८-टितं आत्मनेपदानां०' से 
'इ ' के स्थान से एकार होकर 'एध्‌ अ ए' रूप बनने पर “२७४-अतो गुणे” से पररूप 
एकादेश होकर एधू ए'= 'एघे' रूप सिद्ध होता है। 
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२७५, एघेत 
यह्‌ 'एघ्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्‌ लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है। 
२७६. एधेताम्‌ 
यह 'एघ्‌' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूरूप है--एघ्‌ लोट्‌'। यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुंष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'आताम्‌' होकर 'एधू आताम्‌’ रूप बनेगा । तब ११२ वें पद के समान 'एधू 
अ आताम्‌? रूप बनने पर '५०९-आतो डितः” से 'आताम्‌' के आदि आकार के स्थान 
में 'इय्‌' होकर 'एधू अ इय्‌ ताम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में “४२९-लोपो ० से 
यकार का लोप होकर 'एधु अ इ ताम्‌' रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुणः' से गुणादेश 
होकर 'एध्‌ एताम्‌’ रूप बनेगा । यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'आम्‌' को एकार 
होकर एध्‌ ए त ए' रूप बनने पर '५१७-आमेतः' से एकार के स्थान में 'आम्‌' होकर 
'एधू ए त आम्‌' = 'एधेताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
२७७, एधेते 
यह 'एध्‌” धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एधू लटू'। तब २७६ वें पद के समान 'एध्‌ ए घ्‌ ए' = “एधेते' रूप सिद्ध 
होता है। 
२७८, एधेथाम्‌ 
यह “एध्‌? घातु का. लोटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एघ्‌ लोट' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'आथाम्‌' होकर 'एघ्‌ आथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २७६ वें पद के 
समान है । 
२७९. एघेथाः 
यह 'एधू? धातु का विधिलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“एध्‌ लिङ्‌ । ` यहाँ ४२ वें पद के समान मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'थास्‌' होकर 'एध्‌ थास्‌' रूप बनेगा । तब १२२ वें पद की भाँति 'एधे- 
थास्‌? रूप बनने पर रुत्व-विसगं होकर “एधाः रूप सिद्ध होता है ।* 
२८०. एधेथे 
यह 'एध्‌' धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 


मूलरूप है--“एघ्‌ लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 


आत्मनेपद 'आथाम्‌' होकर 'एध्‌ आथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २७७ वें पद के 
संमान है । ° 


_ माता, है १ उन नी नि म 
१. विस्तृत-प्रक्रिया के लिए ३१ वें पदाकी रूप सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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२८१. एधेध्वम्‌ 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-वहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लिङ्‌' । तब ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'ध्वम्‌' होकर 'एध्‌ ध्वम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है। 
२८२, एधेमहि 
यह 'एध्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एधू लिङ्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'महिड होकर “एध्‌ महि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद समान है। 
२८३, एधेय 
यह 'एध्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एधू लिड' । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में आत्मनेपद 'इट्‌' (इ) होकर 'एधू इ' रूप बनने पर '५२२-इटोऽत्‌' से 'इ' 
के स्थान में अकार होकर 'एध्‌ अ' रूप बनेगा । तब १२२ वें पद की भाँति 'एध ई य्‌ 
अ' रूप बनने पर '२७-आद्‌गुणः' से गुणादेश होकर 'एध्‌ ए य॒ अ' = 'एधेय' रूप सिद्ध 
होता है । 
२८४. एधेयाताम्‌ 
यह 'एंध्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एधू लिङ्‌ यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आत्मने- 
पद आताम्‌” होकर 'एध्‌ आताम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २८३ वें पद के समान है। 


२८५, एथेयाथाम्‌ 
यह 'एध' धातु का विधिलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लिङ्‌” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'आथाम्‌' होकर 'एध्‌ आथाम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया २८३ वें पद के 
समान है । 
२८६, एधेरन्‌ 
यह 'एध्‌’ धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--(एध्‌ छिङ्‌' । तब ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'झ' होकर 'एध्‌ झ' रूप बनने पर '५२१-झस्य रन्‌' से 'झ' के स्थान में 
“रन्‌ होकर “एध्‌ रन्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है । 
२८७. एधेवहि 
यह 'एध्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लिङ्‌'। यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद “वहि, होकर 'एधू बहि’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २८२ वें पद के समान है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भ्वादि-प्रकरण १३५ 


२८८, एधै 
यह 'एध्‌' धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मुलरूप है--'एध्‌ लोट्‌' । यहाँ २७४ वें पद के समान “एध्‌ अ इ' रूप बनने पर 
ॐ१८-आड्‌ उत्तमस्य०' से आट्‌' ( आ ) होकर 'एधृअआ इ' रूप बनता है। 
इस स्थिति में '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'इ' को एकार होकर 'एध्‌ अ आ ए, रूप 
बनने पर '५१९-एत ऐ' से एकार के स्थान में ऐकार होकर 'एध अ आ ऐ' रूप बनेगा 
तव '१९७-आटश्च' से वृद्धि-एकादेश होकर 'एध्‌ अ ऐ' रूप बनने पर '३३-वद्धिरेचि' 
से पुनः वृद्धि-एकादेश होकर 'एध्‌ ऐ' = 'एघै' रूप सिद्ध होता है । 
२८९ एघत 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आ/त्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्र्‌ लङ्‌' । यहाँ "४४४-आड्‌ अजादीनाम्‌' से अंग को 'आट्‌' ( आ ) 
होकर 'आ एध्‌ लड्‌” रूप बनने पर '१९७-आटश्च' से वृद्धि एकादेश होकर 'ऐधू लड़ 
रूप बनेगा । तब प्रथमपुरुष-एकवचन की भाँति “लड़” के स्थान -में आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' होकर 'ऐधत' रूप सिद्ध होता है । 
२९०, ऐधथाः 
यह 'एधू' धातु का लड्‌ लकार में मध्यमपुरु ष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एधू लङ्‌' । यहाँ २८९ वें पद की भाँति 'ऐध्‌ लड़” रूप बनेगा । तब प्रथम 
पद के समान मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय 'थासू' आदि 
होकर 'ऐधू थास्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 'ऐधथाः' रूप सिद्ध होता है । १ 
२९१, ऐथन्त 
यह 'एध्‌' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एध्‌ लड़” । यहाँ २८९ वें पद के समान 'ऐध्‌ लङ्‌' रूप बनेगा । तब पहिले 
पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय 'झ' आदि होकर 
'ऐध्‌ अ झ' रूप बनने पर '३८९-झोऽन्तः' से झकार के स्थान में अन्तृ्‌' आदेश होकर 
'ऐध्‌ अ अन्त्‌ अ' रूप बनता है । इस स्थिति में '२७४-अतो गुणे” से पररूप एकादेश 
होकर 'ऐधू अन्त्‌ अ' = 'ऐधन्त’ रूप सिद्ध होता है । 
२९२. ऐधध्वम्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एधू लड्‌” । यहाँ २८९ वें पद की भांति ऐध्‌ लड़” रूप बनेगा । तब प्रथम 
पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय 'ध्वम्‌' आदि होकर 
'ऐध्‌ अ ध्वम्‌” = 'ऐधध्वम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की; रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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२९३. ऐघामञहि 


यह 'एध्‌' धातु का लङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लङ्‌' । इस स्थिति में २८९ वें पद की भाँति 'ऐघ लड़” रूप बनेगा । 
तब प्रथम पद के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'महिङ्‌' (महि) 
आदि होकर 'ऐधू अ महि” रूप बनने पर '३९०-अतो दीर्घो०' से दीर्घादेश होकर 
ऐक आ महि' = 'ऐघामहि' रूप सिद्ध होता है। 
२९४. ऐघाचहि 
यह 'एध्‌' धातु का लेङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लड्‌” । शेष प्रक्रिया २९३ वें पढ के समान है । अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ 'महिड के स्थान में उत्तमपुरुष-हिवचन की विवक्षा में 'वहि' हो जाता है। 
२९५. ऐशथिद्वशू 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लुड” । तब २९२ वें पद की भांति 'एध्‌ ध्वम्‌’ रूप बनेगा । इस 
स्थिति में तीसरे पद के समान 'एधू इ स्‌ ध्वम्‌? रूप बनने पर '५१५-धि च' से सकार 
का लोप होकर 'एध्‌ इ ध्वम्‌' रूप बनेगा । यहाँ '४१४-इणः षीध्वम्‌०' से धकार को 
ढकार होकर “एघ्‌ इ ढूवम्‌' = ऐधिदूवम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
२९६. ऐघिषत 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मलरूप है-'एध्‌ झूड्‌' । यहाँ २९१ वें पद के समान 'ऐघ्‌ झं? रूप बनेगा । तब तीसरे 
पद की भाँति 'ऐध्‌ इस्‌ झ' रूप बनने पर '५२४-आत्मनेपदेषु०' से शकार के स्थान में 
'अत्‌' आदेश होकर 'ऐध इ स्‌ अत्‌ अ' रूप बनता है। इस स्थिति में '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः’ से सकार को षकार.होकर 'ऐध्‌ इष्‌ अत्‌ अ” = ऐधिषंत' रूप सिद्ध होता है। 
२९७. ऐघिषताम्‌ 
यह 'एघ्‌' घातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मर्नेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लूड्‌' । इस स्थिति में २२९ वें पद की भाँति 'ऐधू लुड्‌” रूप बनने पर 
प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'आताम्‌' होकर 'ऐध्‌ आताम्‌' रूप बनेगा । तब तीसरे 
पद के समानं ऐध्‌ इ स्‌ आताम्‌' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार के 
स्थान में षकार होकर 'ऐधू इ ष्‌ आताम्‌' = ऐघिषाताम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
२९८. ऐघिषधाम्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ रकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लूइ्‌' । शेष प्रक्रिया २९७ वें पद के समान है । अन्तर केबल इतना ही 
हूँ कि /4 'आताम्‌ के स्थान में मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'आधाम्‌' हो 
जाता है। 
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२९९. ऐधिषि 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ लकार में उत्तमएुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
सुखरूप है-'एक्ष लुङ्‌” । शेष प्रक्रिया २९७ वें पद के समान है । अन्तर इतना ही है कि 
यहाँ 'आताम्‌' के स्थान में उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'इट्‌' (इ) हो जाता है। 
३००. ऐधिष्ट 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
युरूरूप है-'एध्‌ लुड्‌” । यहाँ २९५ वें पद के समान 'ऐध्‌ लुङ्‌" रूप बनने पर प्रथमपद 
की भाति प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'त' होकर 'ऐध्‌ त” रूप बनेगा। 
तब २९७ वें पद की भाँति 'ऐधू इ ष्‌ त' रूप बनने पर ' ६४-ष्टुना ष्टुः’ से तकार को 
उकार होकर 'ऐध्‌ इ षू टू अ” = एधिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
३०१. ऐधिष्ठाः 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
शूछरूप है-'एधू लुड्‌' । तब २०९ वें पद की भाँति 'ऐघ्‌ लुङ्‌? रूप बनने पर प्रथमपद 
के समान मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'थास्‌' होकर 'ऐध्‌ थास्‌' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में ३०० वें पद की भांति 'ऐध्‌ इ ष्‌ थास्‌’ रूप बनने पर '६४-. 
ष्टुना ष्टुः' से थकार को ठकार होकर 'ऐधू इ घ्‌ ठ्‌ आस्‌' = ऐधिष्ठास्‌ रूप बनता है। 
यहाँ ३१ थें पद के अन्तिम अंश की भाँति रुत्व-विसर्ग होकर 'ऐचिष्ठाः' रूप सिद्ध होता है। 
३०२. ऐधिष्महि 
यह 'एघ्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लुड्‌” । शेष प्रकिया २९७ वें पद के समान है । अन्तर केवळ इतना ही है 
कि यहाँ 'आताम्‌' के स्थान में उत्तमपुर ष-बहुवचन की विवक्षा में महिङ्‌ ( महि ) हो 


जाता है। 
३०३. ऐधिष्यत | 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूळरूप है-'एघ्‌ लूड्‌'। यहाँ ३०० वें पद की भाति 'ऐध्‌ त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
दूसरे पद के समान है। 
३०४. ऐथिष्यथाः 
` यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूरूरूप है-'एध लृष्ट/ | यहाँ ३०१ वें पद के समान 'ऐध्‌ थास्‌' रूप बनेगा । तब 
दूसरे पद की भाँति ऐधिष्यथास्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगं १ होकर 'ऐधिष्यथाः’ रूप 
सिद्ध होता है । 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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३०५. ऐधिष्यन्त 
यह्‌ 'एध्‌' धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लूड्‌' । यहाँ २९१ वें पद की भाँति 'ऐधू अन्त्‌ अ' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में दूसरे पद के समान 'ऐधिष्य अन्त्‌ अ' रूप बनने पर '२७४-अतो गुणे' से 
पररूप-एकादेश होकर 'ऐधिष्यू अन्त्‌ अ' = 'ऐधिष्यन्त' रूप सिद्धि होता है। | 
३०६. ऐधिष्यध्वस्‌ 
यह 'एधू' धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लड़ । शेष प्रक्रिया ३०३ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ 'त' के स्थान में मध्यमपुरुष-वहुवचन को विवक्षा में "ध्वम्‌ हो जाता है । 
३०७. ऐधिष्यास हि 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एधू लूड्‌' । तब २९३ वें पद के समान 'ऐध्‌ महि' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में दूसरे पद की भाँति 'एधिष्य महि' रूप बनने पर '३९०-अतो दीर्घो०' से दीर्घादेश 
होकर 'ऐधिष्यू आ महि' = 'ऐधिष्यामहि' रूप सिद्ध होता है । 
३०८. ऐधिष्यावहि 
यह 'एध्‌' धातु का लूङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'एधू्‌ लूड्‌' । शेष प्रक्रिया ३०७ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ 'महि' के स्थान में उत्तमपुरुष-द्विवधन की विवक्षा में 'वहि' हो जाता है। 
३०९. ऐधिष्ये 
यह 'एध्‌' धातु का लूड्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है | 
मूलरूप है--एध्‌ लूड्‌' । यहाँ २८९ वें पद की भाँति 'ऐध्‌ लूड्‌' रूप बनने पर थुमा 
के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'इट्‌' (इ) होकर ऐश इ? रूप 
बनेगा । तब दूसरे पद की भाँति 'ऐधिष्य इ? रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुणः' से गुणा- 
देश होकर 'ऐधिष्यू ए' = 'ऐधिष्ये' रूप सिद्ध होता है 
३१०. एाधष्यंताम्‌ 
यह 'एध्‌? धातु का छङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मलरूप है-'एध्‌ लूड्‌' । यहाँ २८९ वें पद के समान 'ऐधू लड़” रूप बनने पर भम 
की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'आताम्‌' होकर 'ऐध्‌ आताम्‌ 
रूप बनेगा । तब दूसरे पद के समान 'ऐधू इ स्य आताम्‌? रूप बनने पर “५० ९-आतो 
डितः से 'आताम्‌' के आदि आकार को 'इय्‌' आदेश होकर 'ऐधू इ स्य इय्‌ ताम्‌' ल 
बनता है । इस स्थिति में :४२९-लोपो०' से यकार का लोप होकर 'ऐधू इ स्य इ त 
रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुणः'.. से गुणादेश होकर धू इ स्यू ए ताम्‌ = 'ऐघिष्येताम्‌ 
रूप बनेगा । 
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यहाँ “१५०-आदेशप्रत्यययो:” से सकार को षकार होकर ऐधू इष्‌ य्‌ एताम्‌' = 'ऐधिष्ये- 
ताम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
२११. ऐशिष्येथाम्‌ 
यह 'एधू' धातु का लङ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप ह्‌ँ । 
मूलरूप है-एध्‌ लृड्‌” । शेष प्रक्रिया ३१० वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही है 
कि यहाँ आताम्‌' के स्थान में मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'आथाम्‌' हो जाता है। 
३१२. ऐघिष्वहि 
यह 'एध्‌' धातु का लुङ्‌ लकार में उत्त मपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप हूँ । 
मूलरूप है-'एध्‌ लुड्‌? । शेष प्रक्रिया ३०२ वें पद के समान ही है। अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ 'महि' के स्थान में उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 4वहि' हो जाता है। 
३१३. ऐथे 
यह 'एध्‌' धातु का लङ्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेषदपरक रूप है। 
मूलरूप हुँ-'एधू लड्‌” । तब २८९ वें पद की भांति ऐध्‌ू रङ्‌' रूप बनेगा । यहाँ २७४ 
वें पद की भाँति 'ऐधू अ इ' रूप बनने पर २७-आद्‌ गुण: से गुणादेश होकर 'ऐघू ए! 
= 'ऐे' रूप सिद्ध होता है । 
३१४. ऐधेताम्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप हुं-'एधू लङ्‌' । तब २८९ वें पद की भाँति 'ऐ्‌ लङ्‌' रूप बनता है । इस स्थिति 
में २७६ वें पद के समान 'ऐध्‌ ए ताम्‌” = 'ऐधेताम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
३१५. ऐघेथाम्‌ 
यह 'एध्‌ धातु का लङ्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप हुँ-“एध्‌ लङ्‌' । शेष प्रक्रिया ३१४ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही है 
कि यहाँ 'आताम्‌' के स्थान में मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'आथाम्‌' हो जाता है। 
३१६. कटति 
यह 'कटू' ( कटे ) धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैषदपरक 
रूप हुँ । मूलरूप है-कट्‌ लट्‌” । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 
३१७. कटतु 
यह 'कटू धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कट्‌ लोट्‌' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
३१८. कटिता 
यह्‌ 'कट्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप हँ-'कट्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 
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१४० हिन्दी लघुसिदान्तकोमुदी 
३१९. कृटिष्यति 


यह 'कद्‌' धातु का लूट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कट्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 
३२०. कटेत्‌ 
यह 'कट्‌” धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
सूलरूप है-कट्‌ लिड्‌” । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
३२१. कट्यात्‌ 
यह 'कट्‌' धातु का आशीलिछू में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूछरूप है-'कट्‌ लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है। 
` ३२२. कमिता 
यह 'कम्‌? ( कमु) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-'कम्‌ लुट्‌'-। शेष प्रक्रिया ११७ वें पद के समान है। 
३२३. कसिषीध्वम्‌ 
यह 'कम्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कम्‌ लिङ्‌'। शेष प्रक्रिया २५६ वें पद के समान हूँ। 
३२४. कमिषीष्ट 
यह 'कम्‌' धातु का आशीिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कम्‌ लिङ्‌'। शेष प्रक्रिया १२१-वें पद के समान है । 
३२५. कमिष्यते 
यह 'कम्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कम्‌ लूट्‌' । शेष प्रक्रिया ११८ वें पद के समान है । | 
न्‍ ३२६. कामयताम्‌ 


यह णिङ्परक 'कम्‌' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद-' 


परकरूप.है। मूलरूप है-कामि लोटू | इस स्थिति में ११२ वें पद के समान 'कामि अ 
त? रूप बनने पर '३८८-सावंधातुक०' से इगन्त अंग को गुण होकर 'काम्‌ ए अत' रूप 
बनेगा । तब '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' होकर 'काम्‌ अय्‌ अ त' = काम" 
यत' रूप बनने पर पुनः ११२ वें पद की भांति 'कामयताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
[ ३२७. कामयते [ ढ़ 
यह णिङ्परक 'कम्‌' धातुका रट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलख्प है-'कामि लट्‌' ।१ यहाँ ११३ वें पद के समान “कामि अ त' रूप बनने 
१. इसके पु की प्रक्रिया ५ वें पद के समान कर लेनी चाहिये । 
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पर सावँधातुक शप्‌ ( अ ) परे होने के कारण “३८ ८-सावंधातुक०” से इगन्त अंग को 
गुण होकर 'काम्‌ ए अ त' रूप बनेगा । तब “२ २-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' 
होकर “काम्‌ अय्‌ अ त' = 'कामयत' रूप बनने पर ५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'त' 
की अकार को एकार होकर ‘कामयत्‌ ए' = “कामयते” रूप सिद्ध होता है । 
३२८. कामयांश्चक्र 
यह णिङ्परक 'कम्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष 
एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । मुलरूप है--'कामि लिट्‌' ।१ यहाँ 'कास्य-नेकाच 
आम्‌ वक्तव्य: से 'आम्‌' होकर “कामि आम्‌ लिट्‌” रूप बनने पर '५२९-णेरनिटि’ से 
णि-मकारोत्तरवर्ती इकार का लोप प्राप्त होता है, किन्तु '५२६-अयामन्त०' से उसका 
बाध हो णि-इकार के स्थान में 'अय्‌' होकर काम्‌ अयू आम्‌ लिट्‌’ = 'कामय्‌ आम्‌ 
लिट्‌ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ११६ वें पद के समान है । 
३२९. कामयिता. 
यह णिङ्परक 'कम्‌' धातु का लुटू लकार में अथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपव- 
परक रूप है । मूलरूप है-'कामि लुट्‌' ।१ इस स्थिति में ११७ वें पद की भाँति 'कामि 
इ तास्‌ त' रूप बनने पर ३२७ वें पद के समान गुण और अयादेश होकर 'काम्‌ अय्‌ 
इ तास्‌ त' = कामय्‌ इ तास्‌ त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 
३३०. कामयितासे 
यह णिङ्परक 'कम्‌' धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है । मूलरूप है-'कामि लुट्‌' ।' यहाँ २५२ वें पद के समान 'कामि से! रूप 
बनेगा । तब ३२९ वें पद की भाँति 'कामय्‌ इ तास्‌ से! रूप बनने पर '४०६-तासस्त- 
यो०' से 'तास्‌' के सकार का लोव होकर 'कामयू इ ता से' = 'कामयितासे' रूप 
सिद्ध होता है । 
३२१. कामयिषीद्चम्‌ ( कामयिषीध्वम्‌ ) 
यह्‌ णिड्परक 'कम्‌' धातु का आशीछिङ्‌ में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मने- 


'पदपरक रूप है । मूलरूप है-'कामि लिड्‌” ।१ यहाँ ११९ वें पद की भाँति 'कामि इसी 


ध्वम्‌' रूप बनने पर ३२७ वें पद के समान गुण और अयादेश होकर काम्‌ अय्‌ इ सी 
ध्वम्‌’ = 'कामयिसीध्वम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ११९ वें पद के समान ही है। 


३३२. कामयिषीध्वम्‌ 
ˆ इसके लिए पूर्वपद ( ३३१ ) देखिये । - 


३३२. कामयिषीष्ट 
यह्‌ णिङ्परक 'कम्‌' धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुषःएकवंचन का आष्मनेष्- 
१. इसके पूर्वे की प्रक्रिया ५ वें पदं कें समान है । 
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परक रूप है । मूलरूप है-'कामि लिङ्‌ ।१ यहाँ १२१ वें पद के समान 'कामि इ सी 
स्‌ त' रूप बनने पर ३२७ वें पद की भाँति गुण और अयादेश होकर 'काम्‌ अय्‌ इसी 
सूत' = 'कामयि सी सूत' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः १२१ वें पद के समान है। 
३३४. कामयिष्यते 

यह णिङ्परक 'कम्‌' धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है । मूलरूप है-'कामि लूट ।१ इस स्थिति में ११५ वें पद की भाँति “कामि 
इ स्यत' रूप बनने पर ३२७ वें पद के समान गुण और अयादेश होकर 'काम्‌ अय्‌ इ 
स्यत' = 'कामयिस्यत' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ११८ वें पद के समान है। 


३३५. कामयेत 
यह गिद1रक 'कम्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'कामि लिङ्‌' । तश्र ११७ वें पद के समान “कमि त' रूप बनने 
पर ३२७ वें पद की भाँति गुण और अयादेश होकर “काम्‌ अय्‌ त' = “कामयू-त' रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है। 
३३६. क्रमिता 
यह 'क्रम्‌' (क्रमु) धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'क्रम्‌ लुटू' । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 
३३७. क्रमिष्यति 
यह “क्रम” धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूललूप है-'क्रम्‌ लूद्‌'। शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 


३३८. क्रम्यात्‌ 
यह 'क्रम्‌' धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'क्रम लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है। 
३३९. क्रामति 
यह 'क्रम्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“क्रम्‌ लट्‌'। तब ४१ वें पद की भाँति “क्रम्‌ अ ति’ रूप बनने पर ४८६८ 
क्रमः परस्मैपदेषु’ से 'क्रम' को दीर्घादेश होकर “क्र आ म्‌ अ ति' = 'क्रामति' रूप सिद्ध 
होता है । 
३४०. क्रामतु 
यह “क्रम्‌? धातु का लोट्‌ रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“क्रम्‌ लोट' । यहाँ ३३९ वें पद के समान “क्रामति' रूप बनने पर “४११८ 
एरुः” से 'ति' के इकार को उकार होकर 'क्रामतु' रूप सिद्ध होता है । 
१. इसके पूवं की प्रक्रिया ५ वें पद के समान है । 
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३४१. क्रामेत्‌ 
यह “क्रम धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-क्रम्‌ लिड्‌” । इस स्थिति में ३३९ वें पद की भाँति “क्राम्‌ अ ति' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया ४८ वें पट के समान है । 
३४२. क्राम्यति 
यह श्यन्‌-परक 'क्रम्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-'क्रम्‌ लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान "क्रम्‌ ति' रूप बनने पर 
“३८७-कतंरि शप्‌' से 'शप्‌' प्राप्त होता है, किन्तु '४८५-वा भ्राश०' से विकल्प से 
उसका वाध हो 'श्यन्‌' ( य ) आदेश होकर 'क्रम्‌ य ति' रूप बनेगा । तव '४८६-क्रमः 
परस्मेपदेषु' से 'क्रम्‌' को दीर्घादेश होकर 'क्राम्यति' रूप सिद्ध होता है । 


३४३. क्राम्यतु 
यह श्यन्‌-परक 'क्रम्‌' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-“कम्‌ लोट्‌'। तव ३४२ वें पद की भाँति 'क्रम्यति' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ३४० वें पद के समान है । 
३४४. क्राम्येत्‌ 
यह श्यन्‌-परक “क्रम धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-'क्रम्‌ लिङ्‌'। तब ३४२ वें पद के समान 'क्राम्‌ य ति' रूप बनता है 
शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
३४५. क्षयति 
यह 'क्षि' धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'क्षि लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'क्षि अ ति' रूप बनने पर '३८८- 
सार्वधातुक०” से गुण-एकार होकर “क्ष्‌ ए अ ति' रूप बनता है । तब '२२-एचो०' 
से एकार के स्थान में 'अय्‌' आदेश होकर 'क्ष्‌ अय्‌ अ ति' = 'क्षयति' रूप सिद्ध होता है। 


२४६. क्षयतु 
यह्‌ क्षि' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-क्षि लोट्‌'। इस स्थिति में ३४५ वें पद की भाँति 'क्षयति” रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
३४७. क्षयेत्‌ 
यह 'क्षि' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है-क्ष लिङ्‌' । यहाँ ३४५ वें पद के समान 'क्षयू अ ति' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । र 
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३४८. क्षीयात्‌ 
यह्‌ 'क्षि' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है~'क्षि लिङ्‌' । तब ४९ वें पद की भाँति “क्ष यात्‌? रूप बनने पर “४८ ३- 
अकृत्सावंधातुकयो:' से अंग को दीर्घ होकर “लू ई यात्‌' = 'क्षीयात्‌' रूप सिद्ध होता है । 


३४९. क्षेता 
यह 'क्षि' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'क्षि लुट्‌' । यहाँ ४६ वें पद के समान 'क्षि यास्‌ ति’ रूप बनने पर “४०१- 
आधंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
निषेध हो जाता है । तब पुनः ४६ वें पद की भांति 'क्षि ता” रूप बनने पर ' ३८८- 
सावंधातुक०' से गुणादेश होकर क्ष्‌ ए ता' = क्षेता' रूप सिद्ध होता है । 
्षेष्यति 
३५०. क्षेष्यति 
यह 'क्षि' धातु का लूट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है 'क्षि लूट्‌' । इस स्थिति में ४७ वें पद के समान 'क्षि स्य ति' रूप बनने पर 
“४०१-आध्ंंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु अनुदात्त होने के कारण '४७५- 
एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब '३८८-सार्वधातुक०' से गुणादेश 
होकर 'क्षु.ए स्य ति' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 
क्षु ए ष्‌ य ति' = क्षेष्यति’ रूप सिद्ध होता है । 
७ ~ 
३५१. गच्छात 
यह्‌ “गम्‌' (गम्लृ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है,। मूलरूप है-“गम्‌ लट्‌” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति “गम्‌ अ ति' रूप बनने पर 
“५०४-इषुगमियमां०' से मकार को छकार होकर 'गछ अति” रूप बनता है। तब “१०१ 
-छे च' से 'तुक्‌' (त्‌ ) आगमः होकर 'ग त्‌ छ्‌ अ ति' रूप बनने पर '६२-स्तोः श्चुना०' 
से प्रथम तकार को चकार होकर 'ग च्‌ छ्‌ अ ति' = ‘गच्छति’ रूप सिद्ध होता है । 
= ३५२. गच्छतु 
यह “गम' धातु को लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“गम्‌ लोट्‌'। यहाँ ३५१ वें पद के समान 'गच्छति' रूप ब नने पर '४११- 
एरु:' से ति' के इकार को उकार होकर 'गच्छत्‌ उ' = 'गच्छतु' रूप सिद्ध होता है। 


३५३. गच्छेत्‌ 


यह गम्‌" धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूछरूप -“है-गंम्‌ लिङ्‌' 1 तब॑ ३१५ वै पद की भाँति 'गच्छ अ ति? रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है। 
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३५४, गदतु 
यह गद्‌' ( गद ) धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'गद्‌ लोट्‌' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
३५५, गदिता 
यह “गद्‌' धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'गद्‌ लुट्‌' । शेष प्रकिया ४६ वें पद के समान ही है । 
३५६, गदिष्यति 
यह 'गद्‌' धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'गद्‌ लृट्‌' । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 
३५७, गदेत्‌ 
यह्‌ 'गद्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-गद्‌ लिङ्‌? । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान ही है । 
३५८. गद्यात 
यह 'गद्‌' धातु का आशिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'गद्‌ लिड्‌” । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
३५९, गन्ता 
यह गम्‌" धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“गम्‌ लुट्‌' । यहाँ ४६ वें पद के भाँति 'गम्‌ तास्‌ ति' रूप बनने पर “४०१- 
आधंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
निषेध हो जाता है। तब पुनः ४६ वें पद के समान “गम्‌ ता' रूप बनने पर "७८-नश्च०' 
से मकार के स्थान में अनुस्वार होकर 'गंता' रूप बनेगा । इस स्थिति में ७०- 
अनुस्वारस्य ययि०' से अनुस्वार के स्थान में परसवर्णं नकार होकर 'ग न्‌ ता' = 'गन्ता' 
रूप सिद्ध होता है । 
३६०, गमिष्यति 
यह “गम्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मलरूप है--“गम्‌ लृट्‌'। इस स्थिति में ४७ वें पद के. समान 'गम्‌ स्य ति' रूप बनने 
पर "४०१-आर्धधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०'. 
से उसका निषेध हो जाता है! तब '५०६-गमेरिट्०' से 'इट्‌' होकर “गम्‌ इ स्य ति' 
रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर “गम्‌ इ ष्‌ य ति 
गमिष्यति’ रूप सिद्ध होता है । 
३६१. गम्यात्‌ 


यह 'गम्‌' धातु का आशीलिङ्‌ के प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | 
मूलरूप है-“गम्‌ लिङ्‌? । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
१० हि ल० 
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३६२. शुप्यात्‌ 
यह 'गुप्‌' ( गुपू ) धातु का आशीछिङ्‌' में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--“गुप्‌ लिड्‌” । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
३६३, गोपायति 
यह आय'-परक 'गुप्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । मूलरूप है--'गोपाय लट्‌'? । तब ४१ वें पद की भाँति 'गोपाय अ ति? 
रूप बनने पर '२७४-अतो गुणे” से पररूप-एकादेश होकर 'गोपाय्‌ अ ति' = 'गोपायति' 
रूप सिद्ध होता है। 
३६४, गोपायतु 


यह 'आय'-परक 'गुप्‌' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद-. 
परक रूप है । मूलरूप है--गोपाय लोट्‌'* । तब ३६३ वें पद के समान 'गोपायति' 
रूप बनने पर “४११-एरु:' से 'ति' के इकार को उकार होकर “गोपायत्‌ उ' = 'गोपायतु' 
रूप सिद्ध होता है। 

३६५, गोपायाञ्चकर 

यह्‌ 'आय'-परक 'गुप्‌’ धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । मूलरूप है-'गोपाय लिटू'* । यहाँ ३६७ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष- 
एकवचन में 'गोपायाच्चक अ' रूप बनने पर “४५६-णलुत्तमो वा' से 'णलू' ( अ) 
की विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है । णित्‌ के अभावपक्ष में वृद्धि नहीं होती है। इस 
स्थिति में '३८८-सार्वधातुक०' कका रोत्तरवर्ती ऋकार को गुण 'अर्‌' होकर 'गोपायाश्वकू ` 
अर्‌ अ' = 'गोपायाञ्चकर' रूप सिद्ध होता है। 

३६६. गोपायाञ्चकर्थ 

यह 'आय'-परक “गुपू? धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । भूलरूप है-“गोपाय लिट्‌" । इस स्थिति में 'कास्यनेकाच आम्‌ वक्त 
व्य? वातिक से 'आम्‌' होकर 'गोपाय आम्‌ लिट्‌' रूप बनने पर '४७०-अतो लोपः से 
यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 'गोपायू आम्‌ लिट्‌' रूप बनेगा । तब ४७१- 
आमः” से “लिट्‌' का लोप होकर 'गोपायू आम्‌' रूप बनने पर “४७२-क्नन्‌ चानुप्रयुज्यते० { 
से लिट्परक 'कृ' का अनुप्रयोग होकर 'गोपायू आम्‌ कृ लिट्‌' = 'गोपायाम्‌ कृ लिट्‌. 
रूप बनता है। यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान में “सिप्‌' होकर 'गोपायाम्‌ कृ सि” रूप बनने पर '३९२-परस्मँपदानां०' सें 
(सि' के स्थान में 'थलू' ( थ ) होकर 'गोपायाम्‌ कृ थ' रूप बनेगा । तब ११६ वें 
पद के समान “गोपायाम्‌ च कृ थ' रूप बनने पर '७७-मोऽनुस्वार;' से मकार के स्थान 

१, पूर्व प्रक्रिया २१ वें पद के समान है। 
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में अनुस्वार तथा पुनः '७९-अनुस्वारस्य ययि० से अनुस्वार को परसवर्ण नकार 
होकर 'गोपाया न्‌ च कृ थ' = 'गोपायाञ्चक्गथ' रूप बनता है । इस स्थिति में ४०० 
लिट्‌ च' से 'थ' की आधधातुक संज्ञा होने पर “४० १-आर्धेधातुकस्य०' से इडागम 
प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब 
'३८८-सावंधातुक०' से 'कृ' के ऋकार के स्थान में गुण अर्‌” होकर 'गोपायाञ्चक्‌ 
अर्‌ थ' = 'गोपाया्चकर्थ रूप सिद्ध होता है । 
३६७, गोपायाञ्चकार 

यह 'आय'-परक “गुप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपद परक रूप है । दोनों की रूप सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है। 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है--'गोपाय लिट्‌ ।१ इस स्थिति में ३६६ वें 
पद की भाँति 'गोपायाम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद के समान 'लिट के स्थान 
में 'तिप्‌' होकर 'गोपायाम्‌ कृ ति’ रूप बनेगा । यहाँ '३९२-परस्मैपदानां०' से 'ति” 
के स्थान में 'णल्‌' ( अ ) होकर 'गोपायाम्‌ क्र अ” रूप बनता है । तब पुनः ३६६ वें 
पद के समान 'गोपायाच्चक्क अ' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुणादेश और 
णित्‌ ( अ ) परे होने के कारण '१८१-अचो ञ्णिति’ से वृद्धि-आदेश ये दोनों एक 
साथ ही प्राप्त होते हैं । इस स्थिति में '११२-विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌’ परिभाषा से पहिले 
'३८८-सार्वंधातुक०' से गुण 'अर्‌' होकर 'गोपायाञ्च क्‌ अर्‌ अ = 'गोपायाञ्चकर्‌ अ' रूप 
बनेगा । तब “४५५-अत उपधायाः' से उपधा अकार को वृद्धि आकार होकर 'गोपायाख- 
कू आ र्‌ अ' = 'गोपाया-्चकार' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उृत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ भी पूर्ववत्‌ 'गोपायाम्‌ कक लिट्‌’ रूप बनने पर 
४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में मिप्‌ होकर 'गोपायाम्‌ कु मि 
रूप बनता है । तब '३९२-परस्मैपदानां०' से 'मि' के स्थान में “णल्‌” ( अ ) होकर 
'गोपायाम्‌ कृ अ' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः पूवेवत्‌ । 


३६८. गोपायाश्चकृम 
यह 'आय'-परक गुप्‌’ धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । मूलरूप है--“गोपाय लिटू?। यहाँ ३६६ वें पद की भाँति 'गोपायाम्‌ 
कृ लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में परस्मै- 
पद “मस्‌” होकर 'गोपायाम्‌ कृ मस्‌' रूप बनेगा । तब “३९२-परस्मैपदानां०' से 'मस्‌' 
के स्थान में 'म' होकर 'गोपायाम्‌ कृ म' रूप बनता है । यहाँ पुनः ३६६ वें पद के 
समान 'गोपांयाः्च कृ म' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुणादेश प्राप्त होता है, 


किन्तु '३५२-असंयोगल्लिट्‌०' से उसका निषेध हो जाने पर 'गोपाया-्चक्म' रूप सिद्ध 
होता है । 


१. पूं प्रक्रियां २१ वें पद के समान है । 
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३६९, गोपायाश्चकृव 


यह्‌ 'आय'-परक गुप्‌ धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--“गोपाय लिट्‌'* । यहाँ ३३६ वें पद के समान 'गोपायाम कृ लिट! 
रूप बनने पर ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में परस्मैपद वस्‌ 
होकर 'गोपायाम्‌ कृ वस्‌’ रूप बनता है। इस स्थिति में '३९२-परस्मैपदानां०? से 
'वस्‌' के स्थान में “व” होकर 'गोपायाम्‌ क व” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ३६८ वें पद 
के समान है । 

३७०. गोपायाश्चक्र 

यह्‌ “आय“-परक 'गुप्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । मूलरूप है--“गोपाय लिट्‌'' । इस स्थिति में ३६६ वें पद की भांति 
'गोपायाम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में परस्मैपद 'थ' होकर 'गोपायाम्‌ कृ थ' रूप बनता है। तब '३९२-परस्मैपदानां०' 
से 'थ” के स्थान में 'अ' होकर 'गोपायाम्‌ क अ' रूप बनेगा । यहाँ ३६८ वें पद के 
संमान 'गोपायाचकु अ' रूप बनने पर '१५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान में रकार 
होकर 'गोपायाश्चक्र्‌ अ' = 'गोपायाश्चक्र' रूप सिद्धि होता है । 


३७१. गोपायाञ्चक्रतुः [ 

यह 'आय -परक 'गुप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । मूलरूप है--'गोपाय लिट्‌”” । तब ३६६ वें पद के समान 'गोपायाम्‌ 
कृ लिहू” रूप बनने पर ४१ वें पद की भाँति भ्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में परस्मै- 
पद 'तस्‌' होकर 'गोपायाम्‌ कृ तस्‌’ रूप बनेगा । इस स्थिति में '३९२-परस्मैपदानां०' 
से तस्‌' के स्थान में 'अतुस्‌' होकर 'गोपायाम्‌ क अतुस्‌’ रूप बनता है। यहाँ ३७० वें 
पद के समान 'गोपायञ्चक्रतुस्‌' रूप बनने पर €त्व-विसगं ` होकर 'गोपाया-क्रतुः' रूप 
सिद्ध होता है । 


३७२. गोपायाश्चक्रथुः 

यह्‌ 'आय“-परक “गुप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूळरूप है--गोपाय लिट्‌'' । यहाँ ३६६ वें पद की भाँति 'गोपायाम्‌ 
कु लिटु रूप बनने पर ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में परस्मै- 
पद थस्‌' होकर 'गोपायाम्‌ क्र थस्‌’ रूप बनता है। इस स्थिति में '३९२-परस्मै- 
पदाना०' से “थस्‌' के स्थान में 'अथुस्‌' होकर 'गोपायाम्‌ कृ अथुस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ३७१ वें पद के समान है। 

१. पूर्व प्रक्रिया २१ वें पद के समान है । 

२. विस्तृत प्रक्रिया के लिये ३१ वें पद की रूपसिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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३७३. गोपायाश्चक्र 
यह 'आय'-परक “गुप्‌? धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरषं-बहुवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है-'गोपाय लिट्‌'* । इस स्थिति में ३६६ वें पद के समान 
'गोषायाम्‌ कु लिट्‌? रूप बनने पर ४१ वें पद की भाँति प्रथमएरुष-बंहुचन की 
विवक्षा में परस्मैपद 'झि' होकर गोपायाम्‌ कृ झि' रूप बनेगा । तब '३९२-बरस्मै- 
पदानां०' से 'झि' के स्थान में 'उस्‌' 'गोपायाम्‌ 
पिया ५0 | होकर म्‌ कृ उस रूप बनता है । शेष 
३७४. गोपायामास 
यह आय'-परक 'गुप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है-'गोपाय लिट्‌ । यहाँ ३६६ वें पद की भाँति 
गोपाय्‌ आम्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया २४३ वें पद के समान है। 
३७५, गोपायास्बभूव 
यह 'आय“-परक 'गुप' धातुका लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूळरूप है-'गोपाय लिटू'१ । यहाँ भी ३६६ वें पद की भांति 
'गोपाय्‌ आम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २४४ वें पद के समान है । 
३७६, गोपायिता 
यह 'आय'-परक “गुप्‌' धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है-'गोपाय लुट”! । यहाँ ४६ वें पद की भांति 'गोपाय 
इ तास्‌ ति' रूप बनने पर आधंधातुक परे होने के कारण ४७०-अतो लोपः' से 
'गोपाय' के अन्त्य अकार का लोप होकर 'गोपायू इ तास्‌ ति' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
पुनः ४६ वें पद समान है । < 
३७७. गोपायष्यात 
यह आय'-परक “गुप्‌' धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मुलरूप है-'गोपाय लूट्‌'। इस स्थिति में ४७ वें पद की भाँति 
गोपाय इ स्य ति रूप बनने पर “४६०--अतो लोपः' से 'गोपाय' के अन्त्य अकार का 
लोप होकर 'गोपाय इ स्य ति' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ४७ वें पद के समान। 


३७८. गोपायेत्‌ 
यह आय'-परक 'गुप्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मुलरूप है-'गोपाय लिङ” । यहाँ ४5 वें पद की भाँति 'गोपाय अ ति' रूप 
बनने पर '२७४-अतो गुणे' से पररूप-एकादेश होकर 'गोपाय्‌ अ ति' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया पुनः ४८ वें पद के समान है। 


१. पूर्व प्रक्रिया के लिए २१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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३७९. गोपाय्यात्‌ . 


यह 'आय'-परक 'गुप्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
रूप है । मूलरूप है-'गोपाय लिङ्‌'१ । तब ४९ वें पद की भाँति 'गोपाय यास्‌ त' रूप 
बनने पर “४७०-अतो लोपः' से 'गोपाय' के अन्त्य अकार का लोप होकर 
यास्‌ त्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ४९ वें पद के समान है। 


३८०. गोपिता ( गोप्ता ) 

यह “गुप्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'गुप्‌ लुट्‌' । यहाँ ४६ वें पद की भाँति “गुप्‌ तास्‌ ति' रूप बनने पर 'गुप्‌ 
के ऊदित्‌ होने के कारण “४७३-स्वरति सूति०' से 'तास्‌' को विकल्प से 'इट्‌' होकर 
“गुप्‌ इ तास्‌ ति’ रूप बनेगा । तब '४५१-पुगन्त' से 'गृप्‌' की उपधा-उकार को गुण 
ओकार होकर 'ग्‌ ओ पू इ तास्‌ ति’ = 'गोप्‌ इ तास्‌ ति’ रूप बनता है। इस स्थिति में 
पुनः ४६ वें पद की भाँति डात्व आदि होकर 'गोपिता' रूप सिद्ध होता है । 'इट्‌' के 
अभावपक्ष में पूर्ववत्‌ 'गोप्ता' रूप बनता है। 

३८१. गोपिष्यति ( गोप्स्यति ) 

यह 'गुप्‌' धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदंपरक रूप है । 
मूलरूप है-'गुप्‌ लूट” । इस स्थिति में ४७ वें पद के समान “गुपू स्य ति रूप बनने पर 
“गुप” के उदित्‌ होने के कारण '४७६-स्वरति-सूति०' से स्य' को विकल्प से 'इट्‌' 
होकर “गुप्‌ इ स्य ति’ रूप बनेगा । तब '४५१-पुगन्त०' से गुपू' की उपधा-उकार 
को गुण-ओकार होकर 'ग्‌ू ओ पूं इ ष्‌ यति' = 'गोपिष्यति' रूप सिद्ध होता है। 
'इट्‌' के अमावपक्ष में 'गोप्स्यति' रूप बनता है । यहाँ इणू-इकार न होने से सकार को 
षकार नहीं होता है। 


'गोपाय्‌ 


३८२. गोप्ता 

इसके लिए ३८० वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
३८३. गोप्स्यति 

इसके लिए ३५१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
३८३. ग्लाता 


यहं ग्ल धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“ग्लै लुट्‌' । 4 यहाँ ४६ वें पद की भाँति “ले तास्‌ ति' रूप बनने पर “४०१- 
आर्धधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु अनुदात्त होने से “४७५-एकाच 
उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है । तब '४९३-आदेच उपदेशे०' से “ग्लै को 
१. पूर्व प्रक्रिया के लिए २१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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आत्व होकर “लू आ तास्‌ ति' = “ला तास्‌ ति' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ४६ वें 
पद के समान है । 
३८५. ग्लायति 
यह “रे” धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--ग्ले लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान 'ग्लै अ ति' रूप बनने पर '२२- 
एचो०' से “ग्ले' के ऐकार के स्थान में 'आय्‌' होकर “ग्लू आयू अ ति” = 'ग्यालयति' 
रूप सिद्ध होता है । 
३८६. ग्लायतु 
“यह 'ग्छै' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुंष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“ग्छै लोटू'। यहाँ ३८५ वें पद की भाँति 'ग्लायति' रूप बनने पर “४११- 
एरुः' से 'ति' के इकार को उकार होकर 'ग्लायत्‌ उ' = 'ग्लायतु' रूप सिद्धि होता है । 
३८७. ग्लायात्‌ 
इसके लिए ३९० वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 


३८८. ग्लायेत्‌ 
यह 'ग्लै' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'लै लिङ्‌ । यहाँ ४८वें पद के समान “गले अ इ यू तू” रूप बनने पर 
“४२९-लोपो०' से यकार का लोप होकर 'ग्लं अ इत्‌' रूप बनेगा । यहाँ '२२-एचो०' 
से ऐकार के स्थान में 'आय्‌' होकर “ग्लू आ यू अ इत्‌'= “गला य इ त्‌' रूप बनने पर 
“२७-आदुगुण:” से गुणादेश होकर “ग्लाध्‌ ए त्‌ = “ग्लायेत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


३८९. ग्लास्यति 
यह ग्लै धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ग्लै लृट्‌” । यहाँ ४७ वें पद की भांति “गले स्य ति' रूप बनने पर “४०१- 
आर्धधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु अनुदात्त होने के कारण “४७५- 
एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब '४९३-आदेच उपदेशे०' से 
पिलै' को आत्व होकर “ग्लू आ स्य ति' = 'ग्लास्यति' रूप सिद्ध होता है । 


३९०. ग्लेयात्‌ ( ग्लायात्‌ ) 
यह *ग्ल॑’ धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'ग्ल॑ लिङ्‌' । यहाँ ४९ वें पद के समान “रे यास्‌ त्‌ रूप बनने पर “४९३- 
आदेच उपदेशे०' से 'र्लं' को आत्व होकर 'ग्लू आ यासू त्‌' रूप बनता है। तब. 
पुनः ४९ वें पद की भाँति 'ग्ला' के आकार को '४९४-वाऽन्यस्य०' से विकल्प से ' 
एकार होकर “ग्लू ए यात्‌' = “ग्लेयातू' रूप बनता है । एकार के अभावपक्ष में +लायात्‌' 


ही रहता है । 
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३९१. चकटतुः 


यह 'कट्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
म्रूलरूप है--'कट्‌ लिट्‌'। यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'कट्‌ अतुस्‌' रूप उन 
३९४-लिटि धातोः०' से 'कट्‌' का द्वित्व होकर 'कट्‌ कट्‌ अतुस्‌' रूप बनता है। 
इस स्थिति में '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'कटू' की अभ्यास संज्ञा होने पर ' ३९६- 
हलादिः शेषः' से उसके टकार का रोप होकर 'क कट्‌ अतुस्‌' रूप बनेगा । तब 
“४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास के ककार को चकार होकर 'च्‌ अ कट्‌ अतुस्‌' = “चकटतुस्‌' 
रूप बनने पर रुत्व विसर्ग * होकर “चकटतु:” रूप सिद्ध होता है । ॥ 
३९२, चकमाते 
यह 'कम्‌' (कमु) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेषदपरक 
रूप है। मूलरूप है--कम्‌ लिट्‌’ । यहाँ २७६ वें पद की भाँति 'कम्‌ आताम्‌ रूप 
बनेगा । तब ३९१ वें पद के समान द्वित्व और अभ्यास-कार्य आदि होकर 'चकम्‌ 
आताम्‌' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'आताम्‌' के 'आम्‌' को एकार 
होकर 'चक्रम्‌ आत्‌ ए' = 'चक्रमाते' रूप सिद्ध होता है । 
३९३. चकमाथे 
यह्‌ 'कम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'कम्‌ लिट्‌' । यहाँ २७८ वें पद की भांति “कम्‌ आथाम्‌” रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ३९२ वें पद के समान है। 
३९४, चकमिध्वे 
यह 'कम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
, भूलरूप है--'कम्‌ लिट्‌' । यहाँ २२७ वें पद के समान “कम्‌ ध्वम्‌? रूप बनता है। इस 
स्थिति में ३९१ वें पद की भाँति द्वित्व और अभ्यासकार्यं आदि होकर “चकम्‌ ध्वम्‌' 
रूप बनने पर “४००-लिट्‌ च' से 'ध्वम्‌' की आधधातुक संज्ञा होने के कारण '४०१- 
आधेधातुकस्य०' से 'इट्‌' होकर 'चकम्‌ इ ध्वम्‌” रूप बनेगा । तब '५०८-टित 
आत्मनेपदानां०' से 'ध्वम्‌' के 'अम्‌' को एकार होकर 'चकम्‌ इ ध्व ए' = चकमिध्वे 
रूप सिद्ध होता है । 
हे ३९५. चकमिमहे 
यह 'कम्‌' धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है- “कम्‌ लिट्‌' । यहाँ २४१ वें पद की भांति “कम्‌ महि' रूप बनेगा । तब 
३९४ वें पद के समान 'चकम्‌ इ महि' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०* से 
महि की 'टि-इकार को एकार होकर 'चकम्‌ इ मह ए' = 'चकमिमहे' रूप सिं 
होता है। 
१. «७४४ अया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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३९६. चकमिरे 
यह 'कम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है-कम्‌ लिट्‌' । यहाँ २२९ पद की भाँति “कम्‌ झ' रूप बनने पर '५१३-लिटस्तझयोः०? 
से झ' के स्थान में 'इरेच्‌' ( इरे ) होकर 'कम्‌ इरे' रूप बनेगा । तब ३९१ वें पद के 
समान द्वित्व और अभ्यासका आदि होकर 'चकम्‌ इरे' = 'चकमिरे' रूप सिद्ध होता है। 


३९७. चकमिषे 


यह 'कम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-'कम्‌ लिट्‌'। इस स्थिति में २३१ वें पद के समान कम्‌ थास्‌' रूप 
बनने पर ५१०-थासः से” से 'थास्‌' के स्थान में 'से” होकर किम्‌ से' रूप बनता है। 
यहाँ ३९४ वें पद की भांति 'चकम्‌ इ से’ रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो: से 
सकार को षकार होकर 'चकम्‌ इ ष्‌ ए' = 'चकमिषे' रूप सिद्ध होता है । 


३९८. चकमिवहे 

यह 'कम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है-'कम्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ३९५ वें पद के समान ही है। अन्तर 
केवळ इतना ही है कि यहाँ 'महि' के स्थान में उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'वहि' हो जाता है । 

३९९. चकमे 

यह 'कम्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :-- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूळरूप है-'कम्‌ लिट्‌’ । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 
आत्मनेपदपरक प्रत्यय 'त' होकर 'कम्‌ त' रूप बनने पर '५१३-लिटस्तझयोः०' से 'त' 
के स्थान में 'एश्‌' ( ए ) होकर 'कम्‌ ए” रूप बनता है । इस स्थिति में ३९६ वें पद 
के समान “चकम्‌ ए' = 'चकमे' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है-'कम्‌ लिट्‌'। इस स्थिति में ४१ वें 
पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद इट्‌' ( इ ) होकर 
(कम्‌ इ' रूप बनेगा । तब ३९६ वें पद की भाँति 'चकम्‌ इ' रूप बनने पर '५०८-टित 
आत्मनेपदानां०' से 'इ' को एकार होकर 'चकमे' रूप सिद्ध होता है । 


४००. चकाट 
यह ' 'कट्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :— 
( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है-'कट्‌ लिट्‌ । यहाँ ४१ वें पद की 
भांति 'कटू ति’ रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से ‘ति’ के स्थान में 'बरू' 
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(अ ) होकर 'कट्‌ अ' रूप बनेगा । तब ३९१ वें पद के समान 'चकट अ' रू, 
बनने पर णित्‌ णलू (अ ) परे होने के कारण '४५५-अत उपधाया:' ति उम 
अकार को वृद्धि-आकार होकर 'चक्‌ आ टू अ” = “चकाट्‌” रूप सिद्ध होता है ! के 
( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है--कट्‌ लिट्‌'। यहाँ ४१ वें पद की 
भाँति उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में 'मिप्‌' (मि ) होकर 'कट 
मि रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'मि' के स्थान में 'णलू' ( अ) 
होकर 'कट्‌ अ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 
४०१. चक्राम 
यह “क्रम ( क्रमु ) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमः 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'क्रम्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया 
४०० वें पद के समान है । 
४०२. चिक्षय 
यह 'क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'क्षि लिट्‌'। यहाँ ४०० (ख ) वें पद की भाँति 'चि क्षि अ” रूप 
बनने पर “४५६-णलुत्तमो वा' से 'णल्‌' ( अ) की विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है। 
णित्‌ के भभावपक्ष में '३८८-सार्वधातुक०' से गुण एकार होकर 'चिक्षु ए अ' रूप 
बनने पर '२२-एचो०' से एकार के स्थान में अयू' होकर 'चिक्ष अयू अ'= 
'चिक्षय' रूप सिद्ध होता है। 
४०३. चिक्षयिथ ( चिक्षेथ ) 
यह 'क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
भलरूप है 'क्षि लिट्‌' 1 इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में “सिप्‌” होकर 'क्षि सि' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'सि के 
स्थान में 'थलू' ( थ ) होकर 'क्षिथ' रूप बनेंगा । तब ३९१ वें पद के समान 
“चिक्षिथ रूप बनने पर “४००-छिट्‌ च' से 'थ' की आधंधातुक संज्ञा होने पर “४०१- 
आधेधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'क्षि' के अनुदात्त होने के कारण 
“४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता हैं। इस स्थिति में “४८२-ऋतों 
भारद्वाजस्य’ से पुनः विकल्प से 'इट्‌' होकर 'चिक्षि इ थ' रूप बनता है। 
यहाँ '३८८-सावंधातुक०' से गुण एकार होकर 'चिक्षु ए इ थ' रूप बनने पर २२- 
एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' होकर 'चिक्ष अय्‌ इ थ” = चिक्षयिथ' रूप सिद्ध 
होता है । 'इट्‌' के अभाव-पक्ष में केवल गुणादेश होकर 'चिक्षेथ' रूप सिद्ध होता है। 
४०४. चिक्षाय 
यह 'क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचनं 
१. ध्यान रहे कि यहाँ अभ्यास 'क्षि” में षकार का लोप हो जाने पर ककार ही 
शेष रहता है । अतः उब्नके स्थान में चुत्व-चकार होता है । 
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का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-'क्षि लिट्‌' । यहाँ ४०० वें पद के समान 'चि क्षि 
अ' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु यहाँ णित्‌ 
णल्‌ (अ) परे होने के कारण “१५२-अचो ञ्णिति” से उस का बाध हो 'क्षि' के इकार 
के स्थान में वृद्धि ऐकार होकर 'चिक्ष ऐ अ” रूप बनेगा । तब “२२-एचो ०” से ऐकार 
के स्थान में 'आय्‌' होकर “चिक्ष्‌ आयू अ' = 'चिक्षाय' रूप सिद्ध होता है। 
४०५. चिक्षिय 
यह क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है 'क्षि लिट!। इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'थ' होकर 'क्षि थ' रूप बनने पर “३९२--परस्मैपदानां०' से 'थ' के स्थान 
में 'अ' होकर 'क्षि अ' रूप बनेगा । यहाँ ३९१ वें पद के समान 'चि क्षि अ' रूप बनने 
पर '३८८-सावंधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, कितु ४५२-असंयोगाल्लिट्‌ ०” से 'अ' 
के अपित्‌ होने के कारण उसका निषेध हो जाता है । तब “१ ९९-अचिएशनु०' से 'क्षि' 
के इकार को 'इयड्‌' (इय्‌) होकर “चि क्षु इय्‌ अ” = चिक्षिय' रूप सिद्ध होता है । 
४०६. चिक्षियतुः 
यह 'क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचनका परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'क्षि लिट्‌, यहाँ ३९१ वे पद की भांति 'चिक्षि अतुस्‌’ रूप बनेगा । तब 
४०३ वें पद के समान 'चिक्षियतुस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगं होकर 'चिक्षियतुः' रूप 
सिद्ध होता है । 
४०७. चिक्षियथुः 
यह्‌ 'क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
सूलरूप है--क्षि लिटू' । यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'लिट्‌' के स्थान में 'थस्‌' होकर 'क्षि थस्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०* से 
'थस्‌' के स्थान में 'अथुसू' होकर 'क्षि अथुस्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४०६ वें पद 


के समान है । 
४०८. चिक्षियिम 


यह 'क्षि' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'क्षि लिटू' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
'लिटू' के स्थान में 'मस्‌' होकर 'क्षि मस्‌” रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 
'मस्‌' के स्थान में 'म' होकर 'क्षि म' रूप बनेगा । तब ३९१ वें पद के समान 'च क्षि 
म' रूप बनने पर “४००-लिट्‌ च' से 'म' की आधधातुक संज्ञा होने पर “४० १-आधंधातु- 
कस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'क्षि' धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५- 


एकाचः उपदेशे०' में उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “४७९-क-सू-भू ०” 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिये ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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से पुनः 'इट्‌” होकर 'चिक्षि इ म” रूप बनता है । यहाँ ४०५ वें पद की भाँति गुण-बाघ 
ओर “इयड” आदेश होकर 'चि क्षु इय्‌ इ म' = 'चिक्षियिम' रूप सिद्ध होता है । 
४०९. चिक्षियित्र 
यह 'क्षि' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--क्षि लिट्‌' । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की 


विवक्षा' में 'वस्‌' होकर 'क्षि वस्‌ रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'वस्‌' के 
स्थान में 'व' होकर 'क्षिव' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४०८ वें पद के समान है। 


४१०. चिक्षियुः 
यह 'क्षि' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--क्षि लिट्‌ । तब ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
“झि' होकर 'क्षि झि' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'झि' के स्थान में 'उस्‌' 
होकर 'क्षि उस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ४०६ वें पद के समान है । 


४११. चिक्षेथ 
इसके लिए ४०३ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४१२. जगद्‌ 
यह 'गद्‌' धातु का लिट्‌ कार में उत्तमपुरुष-एकवचन तथा मध्यमपुरुष-बहुवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है । दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है- 
(क) उत्तमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है--'गद्‌ लिट्‌' | तब ४०२ वें पद की भाँति 
णित्‌ के अभावपक्ष में 'जगद्‌ अ' (ध्यान रहे कि यहाँ अभ्यास के गकार के स्थान में 
चुत्व-जकार होता है । वैसे प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं है) = जगद' रूप सिद्ध होता है। 
(ख) मध्यमपुरुष-बहुवचन--मूलरूप है--गद्‌ लिट्‌' । यहाँ ४०५ वें पद के समान 
“जगद्‌ अ' = 'जगद' रूप सिद्ध होता है। 
४१३. जगदतुः 
यह “गद्‌? धातु का-लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--गद्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ३९१ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ अभ्यास के गकार के स्थान में जकार होता है । 


४१४. जगदथुः 


यह “यद्‌? धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'गद्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ४०७ वें पद की भाँति 'गद्‌ अथुसू' रूप बनेया । 
रोष प्रक्रिया ४१ बे पद के समान है । 
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४१५. जगदिथ 
यह्‌ “गद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'गद्‌ लिटू'। तब ४०३ वें पद के समान 'जगद थ' रूप बनने पर “४००. 
लिट्‌ च से 'थ' की आधधातुक संज्ञा होने पर '४०१-आर्धंधातुकस्य०' से 'इट्‌' होकर 
'जगद्‌ इ थ' = 'जगदिथ' रूप सिद्ध होता है । 
४१६. जगांदेम 
यह्‌ 'गद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूळरूप है--'गद्‌ लिटू' । यहाँ ४०८ वें पद की भाँति “गद्‌ म” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
४१५ वें पद के समान है। 
४१७. जगदिव 
यह्‌ 'गद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'गद्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति “गद्‌ व” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ४१५ वें पद के समान है । 
४१८. जगदुः 
यह्‌ 'गद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'गद्‌ लिट्‌'। यहाँ ४१० वें पद की भाँति 'गद्‌ उस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ४१३ वें पद के समान है । 
४१९. जगन्थ 
इसके लिए ४२१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४२०. जगम 
यह 'गम्‌' ( गम्ल ) धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एक्‌वचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--“गम्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४१२ (क) वें पद के समान है। 


४२१. जगमिथ ( जगन्थ ) 
यह “गम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'गम्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ४०३ वें पद की भाँति 'इट्‌' आदि तक की प्रक्रिया 
होकर 'जगम्‌ इ थ' = 'जगमिथ' रूप सिद्ध होता है । इडागम-के अभावपक्ष में “७८ 
नश्चाऽपदान्तस्य०' से मकार के स्थान में अनुस्वार तथा ७९-अमुस्वारस्य ययि०' से 
पुनः अन्नुस्वार को परसवर्णं नकार होकर “जग मु था = 'जगन्थ' रूप बनता है । 


४२२. जगाद 
यह “गद्‌? धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुषं-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--गद्‌ लिट्‌'। शेषं प्रक्रिया ४०० वें पंद के समांस 
है । जम्तेर केवल इसना ही.है कि यहाँ अभ्यास के गकार स्थान में चुत्व-ज़कार होता है । 
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४२३. जगाम 
यह गम्‌” धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'गम्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४२२ वें पद के समान है। 
४२४. जग्म 
यह गम्‌ धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--गम्‌ लिटू'। यहाँ ४१२ (ख ) वें पद की भाँति 'जगम्‌ 
अ' रूप बनने पर '५०५-गमहनजन०' से गम्‌” की उपधा-अकार का लोप 
होकर 'ज गू-म्‌ अ' = जग्म' रूप सिद्ध होता है । 
४२५. जर्मतः 
यह “गम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है- गम्‌ लिटू'। इस स्थिति में ४१६ वें पद के समान 'जगम्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर 
'३५२-असंयोगाल्लिट्‌०' से 'अतुस्‌' की कित्‌ संज्ञा होने पर '५०५-गमहनजन०' से 'गम्‌' 
की उपधा-अकार का लोप होकर 'ज गू म्‌ अतुस्‌' = 'जग्मतुस्‌’ रूप बनेगा । तब रुत्व- 
विसर्गं होकर 'जग्मतुः' रूप सिद्ध होता है । 
४२६. जग्मथुः 
यह “गम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'गम्‌ लिट्‌' । तब “४०७ वें पद की भाँति 'गम्‌ अथस्‌' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया ४२५ वें पद के समान है । 
४२७. जग्मिम 
यह “गम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलछझूप है--'गम्‌ लिट्‌” । यहाँ ४०५ वें पद के समान 'जगम्‌ इ म' रूप बनता 
है। इस स्थिति में '३५२-असंयोगाल्लिट्‌०' से “म' की कित्‌ संज्ञा होने पर '५०५- 
गमहनजन०' से “गम्‌? की उपधा-अकार का लोप होकर “जग्‌ म्‌ इ म' = 'जग्मिम' 
रूप सिद्ध होता है। 
४२८. जग्मिव 
यह 'गम्‌' धातुका लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मेपदपरक रूप 
है मूलरूप है--“गम्‌ लिट्‌'। इस स्थिति में ४०९ वें पद के समान 'जगम्‌ इ व” रूप 
बनेगा । शेष प्रक्रिया ४२७ वें पद के समान है । 
४२१९. जग्गु; 
यह 'गम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मंपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--गम्‌ लिट्‌'। यहाँ ४१० वें पद की भाँति 'गम्‌ उस्‌' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ४२५ वें पद के समान है । 
oY Ss ee 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्ध का अन्तिम अंश देखिये । 
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४३०. जहर्थ 
यह हू! (हन्‌) धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--ह लिट' । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान हृय'खूप 
बनता है । यहाँ '३९४-लिटि धातोः” से हू का द्वित्व होकर 'ह हू थ” रूप बनेगा । 
तब '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'हु’ की अभ्यास संज्ञा होने पर '२९-उरणू रपरः” 
को सहायता से “४७३-उरत्‌' द्वारा ऋकार के स्थान में 'अर्‌' होकर हु अर्‌ हू थ’ 
रूप बनता है। इस स्थिति में '३९६-हलादिः शेषः' से अभ्यास के रकार का लोप 
होकर 'ह अ हृ थ' रूप बनने पर ४५४-कुहोश्चुः' से अभ्यास के हृकार को 
झकार होकर 'झू अ हृ थ' रूप बनेगा । तब '३९९-अभ्यासे चर्च! से अभ्यास के झकार 
के स्थान में जश्‌ जकार होकर “ज्‌ अ हू थ' रूप बनता है। यहाँ “४० ०-लिटू च' से 
'य' की आधधातुक संज्ञा होने पर '४०१-आर्धधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, 
किन्तु 'ह' धातु के अनुदात्त होने के कारण '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध 
हो आता है। `४७९-क्कसृभृ०' से पुनः 'इट्‌' की प्राप्ति होती है, किन्तु “४८०- 
अचस्तास्वत्‌०' से फिर उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “२ ९-उरण्‌ रपरः? 
की सहायता से '३८८-सार्वधातुक०' से गुण-'अर्‌' होकर 'जहू अर्‌ थ' = 'जहु्थ रूप 
सिद्ध होता है । 
४३१. जहार 

यह हू धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--ह लिट्‌' । दोनों पक्षों की रूपसिद्धि अलग-अलग दी जा रही है-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क) वें पद की भाँति 'हू अ' रूप बनेगा । 
तब ४३० वें पद के समान 'जहू अ' रूप बनने हर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण और 
णित्‌-णलू (अ) परे होने के कारण '१८२-अचो ञ्णिति. से वृद्धि- यै दोनों आदेश 
एक साथ ही प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में '११३-विप्रतिषेधे पर कार्यम” परिभाषा 
से पहिले ३९-उरण्‌ रपरः' की सहायता में '३८८-सावंधातुक०' द्वारा गुण “अर्‌ 
होकर 'जह्‌ अर्‌ अ* रूप बनता है । यहाँ “४५५-अत उपधायाः' से उपधा-अकार को 
वृद्धि आकार होकर 'जह आर्‌ अ' = 'जहार' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपृरुष-एकवचन- यहाँ ४०० (ख) की भांति 'ह अ' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती है । 

४३२. जहिम 


यह 'ह' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप--ह लिट्‌'। इस स्थिति में ४०८ वें पद की भाँति 'हू म” रूप बनेगा । तब 
४३० वें पद के. समान 'जहू म' रूप बनता है। यहाँ “४००-लिट्‌ च' से 'म' की 
आधधातुक संज्ञा होने पर “४०१-आधेंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 
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हू धातु के अनुदात्त होने के कारण '४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो 

जाता है। तब “४७९-कृसुभू० से 'इट्‌' होकर 'जहू इ म' रूप बनता है। यहाँ 

'३८८-सार्वंधातुकस्य०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'म' के अपित्‌ होने के कारण ४५२ 

असंयोगाल्लिट्‌०' से उसका निषेध हो जाता है। इस अवस्था में १५-इको यणचि' से 

ऋकार के स्थान में रकार होकर 'जह र्‌ इ म' = 'जह्लिम' रूप सिद्ध होता है। 
४३३. ज हिव 

यह 'ह्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'हू लिट्‌” । यहाँ ४०९ वें पद की भाँति 'ह व” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
४३२ वें पद के समान है । 

४३४. जहिपे 

यह 'ह' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--'हू लिट्‌'। यहाँ ३९७ वें पद के समान 'हू से रूप बनेगा । तब 
४३२ वें पद की भाँति से 'जहि से' रूप बनने पर '{५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को 
षकार होकर 'जह्रिष्‌ ए' = 'जहिषे' रूप सिद्ध होता है । 

४३५.जह 

यह 'ह धातुका लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है-'हू लिट्‌'। दोंनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग 
दी जा रही है :-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (क) वें पद की भाँति 'हू ए' रूप बनेगा | 
शेष प्रक्रिया ४३२ वें पद के समान) है । स्पष्टीकरण के लिए इसी का 'ख' खंड देखा 
जा सकता है। 

-(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) के समानः हू इ' रूप बनता है। 
इस स्थिति में ४३२ वें पद की भाँति 'ज ह॒ इ” रूप बनने पर '५०८-टित आत्मने- 
पदामां०' से “इ' को एकार होकर 'जह ए' रूप बनेगा । तब '३८८-सार्वधातुक० 
से गृण प्राप्त होता है, किन्तु 'ए' के अपित्‌ होने के कारण '४५२-असंयोगाल्लिटू०' 
से उसका निषेध हो जाता है । इस अवस्था में '१५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान 
भै रकार होकर 'ज ह र्‌ ए' 5 'जल्ले' रूप सिद्ध होता है । 

४२३६. जहुर 

यह 'हव्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन तथा उत्तमपुरुष 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलखूप है--'हवृ लिट' । यहाँ दोनों पक्षों की 
रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है-- 


१. अन्तर केवल इतना है कि यहाँ वलादि आधधातुक परे न होने के कारण 
इंडाग॑म प्रकिया नहीं होगीं। | 
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(क) मध्यपुरुष-बहुवचन--यहाँ ४०५ वें पद की भाँति 'हवृ अ' रूप बनेगा । तब 
४३० वें पद के समान 'ज हवू अ' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त 
होता है, किन्तु 'अ' के अपित्‌ होने के कारण '४५२-असंयोगाल्लिट्‌०' से उसका निषेध 
हो जाता है। इस स्थिति में '४९६-ऋतश्च०' से पुनः ऋकार के स्थान में २९ 
उरण्‌ रपरः' की सहायता से गुण 'अर्‌' होकर 'ज हूं व्‌ अ र्‌ अ' = 'जह्वर' रूप सिद्ध 
होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (ख) वें पद के समान 'हवृ अ' रूप 
बनता है । इस स्थिति में ४३० वें पद की भांति 'ज हवू अं रूप बनने पर “४५६- 
णलुत्तमो वा' से 'णलू' ( अ ) की विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है । णित्‌ के अभावपक्ष 
में “४९६-ऋतश्च ०” से गुण होकर 'ज हु व्‌ अ र्‌ अ' = 'जह्वर' रूप सिद्ध होता है। 


४३७. जह्वरतुः 
यह्‌ (हवू) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुषःद्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'हवृ लिट्‌' | यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'हुवृ अतुस्‌’ रूप बनेगा । 
४३६ वें पद के समान 'जह्वरतुस्‌' रूप बनने पर रुत्वविसर्ग' होकर,'जह्वरतुः' रूप सिद्ध 
होता है । | 
। ४२८. जह्वरथुः 
यह्‌ 'हवृ' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-'हवृ लिट” । यहाँ ४०७ वें पद की भाँति 'हव्‌ अथूस्‌' रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया ४३७ वें पद के समान है । 
४३९. जह्वरिम , 
यह "हवू? धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'हवु लिटू'। इस स्थिति में ४३२ वें पद की भाँति जहुवृ इ म॒ रूप 
बनने पर ४३६ (क) वें पद के समान 'ज हव्‌ अर्‌ इ म'= जह्वरिम' रूप सिद्ध 
होता है। 
४४०. जह्वरिव 
यह 'हवृ' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--हिंव्‌ लिट' । यहाँ ४०९ वें पद की भाँति 'ह वृ व रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ३३९ वें पद के समान है । 
३४१. जह्दरुः 
यह 'ह्बु' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बढुवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'हवू लिद्‌'। तब ४१० बें पद की भांति 'हुबु उस्‌ रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ४३७ वें पद के समान है।। 
११ हिर ल० 
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४४२. जद्दथ 
यह हव्‌' धातु का लिटू लकार में सध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'हवृ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४३० वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ '३८८-सार्वधातुक०' की जगह “४९६-ऋतश्च०' से गुणादेश होता है । 
४४३. जह्वार 
यह 'हव॒' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'हवृ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४३१ वें पदके 
समान है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ '३८८-सार्वधातुक०' की जगह '३९६- 
ऋतश्च०' से गुणादेश होता है । 
४४४. जुगुपतु: 
यह 'गुप्‌” धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
सूलरूप है--'गुप्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४१३ वें पद के समान है । ध्यान रहे कि यहाँ 
“४५१-पुगन्त०” से गुणादेश नहीं होता, क्योंकि “४५२-असंयोगाल्लिटु०” से उसका 
निषेध हो जाता है। ः 
४४५. जुणुपुः 
यह 'गुप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-गुप्‌ लिट्‌' । यहाँ ४१० वें पद की भाँति “गुप्‌ उस्‌’ बनेगा । शेष प्रक्रिया 
४४४ वें पद के समान ही है ! 


४४६. जुगोप 
यह्‌ 'गुप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मंपदपरक रूप है । मूलरूप है--'गुप्‌ लिटू' । तब ४२२ वें पद की भाँति 'जु गु 
पू अ रूप बनने पर ४००-लिट्‌ च' से 'णल्‌' ( अ) की आर्धधातुक संज्ञा होने के 
कारण ४५१-पुगन्तलघूपधस्य च' से गुप्‌' धातु की उपधा-उकार को गुण-ओकार होकर 
'जु ग्‌ ओ प्‌ अ' = जुगोप' रूप सिद्ध होता है। 


४४७. जुगोपिथ ( जुगोप्थ ) 
यह गुप्‌ धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--गुप्‌ छिट्‌ । इस स्थिति में ४१५ वें पद के समान “जु गु पू थ' रूप बने 
पर “४० १-आधंधातुकस्य ०” से. इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'गुप्‌' धातु के उदितू 
होने क्रे कारण '४७६-स्वरति-सूति०' से उसका बाध हो विकल्प से 'इट्‌' होकर जु 
गुप्‌ इ थ रूप बनता है । यहाँ ४५१-पुगन्तलघूपधस्य च' से “गुप्‌' की उपधा-उकार 
क स्थान म गृण-ओकार होकर जुग्‌ आ प्‌ हू थ' = 'जुगोपिथ' रूप सिद्ध होता है! 


ee ठ अभरवपः सं ८ 3 
इट क अभावपक्ष में 'जुग्‌ ओ पृ थ' = जुगोप्य' रू 
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४४८. जुगोप्थ 
इसके लिये पूर्वपद ( ४४७ ) की रूप सिद्धि देखिये । 
४४९, ततप्थ 
इसके लिये ४५८ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४५०. तताप 

यह 'तप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--तप्‌ लिट्‌' । दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग 
दी जा रही है:-- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४०० (क्‌ ) वें पद की भाँति 'तप अ' रूप 
बनेगा । तब ३९१ वें पद के समान द्वित्व और हलादि-शेष होकर 'ततप्‌ अ' रूप 
बनने पर “४५५-अत उपधायाः? से उपधा-अकार को वद्धि-आकार होकर 'तत्‌ आप्‌ 
अ' = 'तताप' रूप सिद्ध होता है । 


( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( ख ) वें पद की भांति 'तप अ’ रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 
४५१. तपति 
यह्‌ 'तप्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--तप्‌ लटू' । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
४५२, तपतु 
यह 'तप्‌' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--तप्‌ लोट्‌' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
४५३. तपेत्‌ 
यह तपू धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुंष-एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--तपू लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
४५४. तपा 
यह 'तप्‌' धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूळरूप है--'तंप्‌ लुट्‌'। यहाँ ४६ वें पद की भाँति 'तप्‌ तास्‌ ति’ रूप बनने पर 
“४०१-आधंधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'तप्‌' धातु के अनुदात्त होने 
के कारण '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। शेष प्रक्रिया पुनः 
४६ वें पद के समान है। 
४५५. तप्यात्‌ 
यह तप” धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मपदपरक रूप है। | 
मूलरूप है--'तपु लिङू' । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
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४५६. तप्स्यात 
यह 'तप्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवजन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'तप्‌ लूट! । तब ४७ वें पद की भाँति “तपू स्य ति' रूप बनने पर “४०१. 
आधंधातुकस्य० से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'तप्‌” धातु के अनुदात्त होने के कारण 
४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो 'तप्स्यति' रूप सिद्ध होता है । 
४५७. तेपतुः 
यह “तप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'तप्‌ लिट्‌’ । यहाँ ३९१ वें पद की भाँति द्वित्व और हलादि-शेष आदि 
होकर 'ततप्‌ अतुस्‌' रूप बनने पर '४५२-असंयोगाल्लिट्‌०' से “अतुस्‌” के कित्‌ होने 
के कारण ४६०-अत एकहल्मध्ये०' से 'तपू' के अकार को एत्व. और अभ्यास के 
'त' का लोप होकर त्‌ ए प्‌ अतुस्‌' = तिपतुस्‌' रूप बनता है | तब रुत्व-बिसगं ” होकर 
'तेपतुः' रूप सिद्ध होता है । 


४५८. तेपिथ ( ततप्थ ) 


यह 'तप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“तप्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान द्वित्व और हलादि-शेष 
होकर (त तपू थ' रूप बनने पर ४००-छिट्‌' से 'थ' की आधंधातुक संज्ञा होने से 
“४० १-आधेधातुकस्य०' स इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'तप्‌' धातु के अनुदात्त होने के 
कारण ४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब '४८२-ऋतो 
भारद्वाजस्य' से पुनः विकल्प से इट' होकर “त तप्‌ इ थ' रूप बनने पर '४६१-थलि च 
सेटि' से अभ्यास के :त' का लोप तथा 'तप्‌' के अकार को एकार होकर त्‌ ए प्‌ इथ' = 
'तिपिथ' रूप सिद्ध होता है। “इट्‌? के अभावपक्ष में 'त तप्‌ थ' = 'ततप्थ' रूप ही 
रहता है । 


४५९. तेपुः 
यह 'तप्‌' धातु का रिद्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'तप्‌ लिट्‌ । यहाँ ४१० वें पद की भाँति “तप्‌ उस्‌? रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ४७५ वें पद के समान है। 
४६०. त्रपताम्‌ 

` यह्‌ त्रप्‌ ( त्रपूष्‌ ) धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनं का आत्मनेपद” 

परक रूप है । मूलरूप हे लोटू'.। शेष प्रक्रिया ११२ वें पद के समान है । 
१. सुत्व-विसगं की प्रक्रिया के लिए ३५ में पद की कृप-सिर्धि का अन्तिम भंश 
देखिये । 
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४६१. त्रपते 
यह त्रप्‌' धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--त्रपू लट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है । 
४६२. त्रपिता ( त्रस्ता ) 
यह्‌ “त्रप्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--त्रपू लुट्‌'। यहाँ ११७ वें पद की भाँति 'व्रपू तास्‌ त' रूप बनने पर 
“४० १-आर्धधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु “त्रप्‌' ऊदित्‌ होने के कारण 
'४७६-स्वरतिसूति०' से उसका बाध हो विकल्प से 'इट्‌' होकर “त्रप्‌ इ तास्‌ त' रूप 
बनता है । तब पुचः ४६ वें पद के समान डात्व आदि होकर 'त्रपिता' रूप सिद्ध होता 
है । “इट्‌” के अभावपक्ष में "त्रप्ता' रूप बनता है। 
४६३. त्रपिषीष्ट ( त्रप्सीष्ट ) 
यह त्रपू' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूळरूप है--त्रप्‌ लिङ्‌’ । इस स्थिति में १२१ वें पद के समान त्रप्‌ सीय स्‌ त' रूप 
बनने पर “४० १-आर्धधातुकस्य०' से नित्य 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु 'त्रपू' धातु के 
ऊदित्‌ होने के कारण '४७६-स्वरतिसूति०' से उसका बाध हो विकल्प से 'इट्‌” 
होकर “त्रप्‌ इ सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ पुनः १२१ वें पद की भाँति यकार लोप 
आदि होकर 'त्रपिषीष्ट' रूप सिद्ध होता है । इडागम के अभावपक्ष में 'त्रप्सीष्ट रूप 
है। इसमें इणू-'इटू' न होने के कारण प्रथम सकार को पकार नहीं होता है । 
४६४, त्रपिष्यते ( त्रप्स्यते ) 
यह त्रप्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'्रप्‌ लृट्‌'। यहाँ ११८ वें पद की भाँति 'त्रपू स्य त' रूप बनने पर 
“४०१-आर्धंधातुकस्य०' से नित्य इडागम प्राप्त होता है, किन्तु "त्रप धातु के 
ऊदित्‌ होने के कारण '४७६-स्वरतिसूति०' से उसका बाध होकर विकल्प से 'इट्‌' हो 
त्रप्‌ इ स्य त' रूप बनता है। तब पुनः ११८ कें पद की भाँति एत्व आदि होकर 'त्रपि- 
ष्यते’ रूप सिद्ध होता है। 'इट्‌' से अभावपक्ष में '्रप्स्यते' रूप ही बनता है । इस में 
इण्‌-इकार न होने से सकार को षकार नहीं होता है । 
४६५. त्रपेत 
यह श्रपू' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मुलरूप है--त्रपू लिङ्‌'। शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है । 
४६६. त्रप्ता 
इसक्रे .लिए ४६२ वें पद की रूप सिद्धि देखिये । 


४६७. त्रप्सीष्ट 
इसके लिए ४६३ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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४६८, त्रप्स्यते 
इसके लिए ४६४ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये ; 


४६९, त्रेपे 

यह त्रप्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन - 

का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है-'त्रप्‌ लिट” । यहाँ दोनों पक्षों की रूप सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :-- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ वें पद की भाँति "त्रप्‌ ए' रूप बनने पर 
३९४-लिटि धातोः०' से त्रप्‌ त्रप्‌' का द्वित्व होकर “त्रप्‌ ए' रूप बनेगा तब ३९५- 
ूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'तरप्‌' की अभ्यास संज्ञा होने षर '५४२-तुफल०' से उसका 
लोप होकर और 'त्रप्‌' धातु के अकार को एकार होकर च्रू ए प्‌ ए' = त्रेपे' रूप सिद्ध 
होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ ( ख ) व पद के समान त्रप्‌ इ' रूप 
बनने पर पूवंवत्‌ ( 'क' खंड की भांति ) त्रेप्‌ इ' रूप बनेगा । तब '५०८-टित आत्मने- 
पदानां०' से 'इ' को एकार होकर त्रेपूए' = त्रेपे' रूप सिद्ध होता है । 


४७०, ददताम्‌ 
यह 'दद्‌' धातु का लोट्‌ लकार मे प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'दद्‌ लोट्‌' । शेष प्रक्रिया ११२ वें पद के समान है। 


४७१, ददते 
यह 'दद्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'दद्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है । 


४७२, दददाते 
यह्‌ 'दद्‌' धातु का लिटू लकार में 'प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“दद्‌ लिट्‌' । यहाँ ३९२ वें पद की भाँति द्वित्व और हलांदि-शेष आदि होकर 
'ददद्‌ आताम्‌' रूप बनने पर “४६०-अत एकहल्मध्ये०' से अभ्यास-लोप और अकार 
को एत्वादेश प्राप्त होता है, किन्तु '५४१-न शसदद०' से उसका निषेध हो जाता है। 
तब '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'आताम्‌' के 'आम्‌? को एकार 'ददद्‌ आत्‌ ए = 


'दददाते' रूप सिद्ध होता है । 
ह ४७३, दददिरे 
यह “दद्‌ धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मुलरूप है-'दद्‌ लिट । इस स्थिति में ३९६ वें पद के समान द्वित्व और हलादि-शेष 
आदि होकर 'ददद्‌ इरे' रूप बनेगा । तब '४६०-अत एकहुल्मध्ये०' से अभ्यासलोप 


और एत्वादेश प्राप्त होने पर ५४१-न शसदद०' से उसका निषेध होकर 'दददिरे' रूप 
सिद्ध होता है । 
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. ४७४. दददे 

यह 'दद्‌' धातु का लिट्लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--दद्‌ लिट्‌' । यहाँ दोनों पक्षों की रूपसिद्धि अलग- 
अलग दी जा रही है-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ (क) वें पद की भाँति द्वित्व और हलादिशेष 
आदि होकर 'ददद्‌ ए' रूप बनता है। इस स्थिति में “४६०-अत एकहल्मध्ये०' से 
अभ्यासलोप और एत्वादेश प्राप्त होता है, किन्तु '५४१-न शसदद०” से उस का निषेध 
होकर 'ददद्‌ ए' = 'दददे' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) वें पद के समान द्वित्व और हलादि 
शेष आदि होकर 'ददद्‌ ए' रूप बनने पर '४६०-अत एक्रहल्मध्ये०' से अभ्यास-लोप 
ओर एत्वादेश प्राप्त होता है, किन्तु '५४१-नशसदद०' स उसका निषेध हो जाता हि, 
तब “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से इ' को एकार होकर 'ददद्‌ ए' = 'दददे' रूप सिद्ध 
होता है । 

४७५. ददिता 

यह 'दद्‌' धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--'दद्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ११७ वें पद के समान है । 
४७६. ददिषीष्ट 

यह 'दद्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है-'ददू लिड्‌” । शेष प्रक्रिया १२१ वें पद के समान है। 
४७७. ददिष्यते 


यह 'दद्‌' धातु का लृट्‌ लकोर में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--दद्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ११८ वें पद के समान है । 
४७८. ददेत 
यह 'दद्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'ददू लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है । 
४७९. दिद्युते 
यह चूत” धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । मुळरूप है--'यत्‌ लिद्‌' । यहाँ दोनों पक्षों की रूपसिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :-- 
(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (क) वें पद की भाँति द्वित्व होकर त्‌ 
दयत 'ए' रूप बनने पर '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'द्यूत्‌' की अभ्यास संज्ञा होती है । 
तब '५३७-द्यतिस्वाप्योः०' से अभ्यास के यकार को सम्प्रसारण इकार होकर 'द्इ उत्‌ 
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ख्‌त्‌ ए रूप बनने पर '२५८-संप्रसारणाच्च' से पूर्वरूप एकादेश होकर 'द्‌ इ त द्य 
रूप बनता है। इस स्थिति में '३९६-हलादिः शेषः? से अभ्यास के तकार का ला 
होकर द्‌ इ द्यूत्‌ ए' = दिद्यू ते” रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) वें पद के समान धद्य त्‌इ' रूप 
बनेगा । तब पूर्वेवत्‌ दि य त्‌ इ' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां ०" से 'इ' 
को एकार होकर (दि दय, त्‌ ए' = 'दिदयूते' रूप सिद्ध होता है। 

४८०. दुर्भवानि 

इसका मूलरूप है--दुर्‌ +भवानि'। यहाँ '४२०-आनि लोट्‌' से 'दुर्‌' उपसगै में 
निमित्त रकार की स्थिति होने से उससे परे 'आनि' के नकार को णकार प्राप्त होता है, 
किन्तु 'दुरः षत्वणत्वयोरुपसगंप्रतिषेधो वक्तव्यः’ वातिक से 'दुर्‌' के उपसगंत्व के निषेध 
हो जाने से णकार न होकर 'दुर्भवानि' रूप ही बनता है । 

४८१. दुःस्थिति 

इसका मुलरूप है-'दुर्‌ + स्थिति” । यहाँ भी 'दुर्‌' उपसर्ग से परे 'स्था' धातु के 
सकार को 'उपुसर्गात्‌ सुनोतिसुवति०' ८।३।६५ से षकार प्राप्त होता है, किन्तु रुरः 
षत्वणत्वयोरुपसगंत्वप्रतिषेधो वक्तव्य? से 'दुर्‌' के उपसर्गत्व का निषेध हो जाने से षत्व 
नहीं होता । तब रकार को विसगं होकर 'दुःस्थिति' रूप बनता है । 


४८२. द्योतते 
यह्‌ 'यत्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--चूतू लट्‌'। यहाँ ११३ वें पद की भांति द्युत्‌ अ त' रूप बनने पर 
१४५१-पुगन्त०' से 'दयूत्‌' के उकार को गुण ओकार होकर 'दयू ओ तू अत'= 
'्योतत' बनेगा । तब '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व होकर 'योतत्‌ ए' = 'दयोतते' 
रूप सिद्ध होता है। 


४८३. धरति 
यह 'धृ' (धन्‌) धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूल रूप है--धृ लटू'। यहाँ ४१ वें पद के समान 'धु अ ति' रूप बनने पर 
“३८८ सावंधातुक०' से '२९-उरण्‌ रपरः’ की सहायता से गुण 'अर्‌” होकर 'धू भर्‌ 
अ ति' = 'धरति' रूप सिद्ध होता है । 
४८४. धरते 
यह धु' धातु का रद्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--धृ लट्‌'। इस स्थिति में ११३ वें पद की भाति 'घ॒ अ त' रूप बनने पर 
“३८८-सावंधातुक ० द्वारा '२९-उरणू रपरः? की सहायता से ऋकार के स्थान में गुण 
'अर्‌' होकर 'धू अर्‌ अ त' = 'धरत' रूप बनेगा । तब '५०८-टित आत्मनेपदानां०' मै 
एत्व होकर 'घरत्‌ ए' = धरते' रूप सिद्ध होता है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भ्वादि-प्रकरण १६९ 
४८५. नदति 
यह 'णद्‌' धातु का रूट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद्रपरक खूप है। 
भूरूप है--'नद्‌ लट”? । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 
४८६. नदतु 
यह *णद्‌' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'नद्‌ लोट्‌” । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है। 
४८७. नदिता 
यह 'णद्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप ह्‌ । 
मूळरूप है--नद्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 
॥ ४८८. नदिष्यति 
यह्‌ 'णद्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--नद्‌ लूटू । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है। 
४८९. नदेत्‌ 
यह्‌ 'गद्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदप रक रूप है। 
मूलरूप है--'नद्‌ लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
४९०. न्यात्‌ 
यह्‌ 'णद्‌' धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परशमैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है--नङ लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
४९१. ननद्‌ 
यह 'णद्‌' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--नदू लिटू'। तब ४०२ वें पद की भाँति द्वित्व और हलादि-शेष होकर 
णितु के अभाव में ननद्‌ अ' = 'ननद' रूप सिद्ध होता है । 
४९२. ननाद्‌ 
यह 'णद्‌' धातु का लिटू लकांर में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मंपदपरक रूप है । मूलरूप है-'नद्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४५०वें पद के समान है । 
४९३. ननन्द 
यह टुनदि’ धातु का लिटू लकार में परस्मंपदपरक रूप है । यह रूप तीन 
अवस्थाओं में बनता है-प्रथमपुरुष-एकवचन मध्यमपुरुष-बहुवचन और उत्तमपुरुष- 
एकवचन में । मूलरूप है--'नन्द्‌ लिट्‌ । यहाँ तीनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग 
“दी जा रही है-- 
१. यहाँ '४५८-णो न: से धातु के णकार को मकार होता है। 
२. पूवंप्रक्रिया ६५ वें पद के समान है। 
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(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क) वें पेद के समान नन्द्‌ अ' रूप बनने 
पर '३९३-लिटि धातोः०' से 'नन्द्‌' का द्वित्व होकर "नन्द्‌ नन्द्‌ अ' रूप बनता है । 
इस स्थिति में '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'नन्द्‌? की अभ्यास संज्ञा होने पर 
'३९६-हलादिः शेष: से उसके नकार और दकार का लोप होकर 'न नन्द अ' = 
'ननन्द' रूप सिद्ध होता है । यहाँ उपधा-अकार न होने के कारण '४५५-अत उपधायाः? 
से वृद्धि नहीं हाती । 

(ख) मध्यमपुरुष-बहुवचन--यहाँ ४०५ वें पद की भाँति 'नन्द्‌ अ' रूप बनेगा । 
तब पूवेवत्‌ द्वित्व और हलादि-शेष होकर 'ननन्द्‌ अ' = 'ननन्द' रूप सिद्ध होता है। 

(ग) उत्त मपुरुष-एकवचन-यहाँ ४०० (ख) वें पद की भाँति "नन्द्‌ अ' रूप बनता 
हुँ । शेष प्रक्रिया 'क' खंड के समान है । 

४९४. नन्दति 

यह 'टुनदि' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मँपदपरक रूप है। 

मूळरूप है-'नन्द्‌ लट्‌'१ । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
४९५. नन्दतु 

यह्‌ 'टुनदि’ धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है । 

मूलरूप है-“नन्दू लोट्‌' ' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है। 
४९६. नन्दिता 

यह्‌ 'टुनदि' धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हैँ 

मूळरूप हुँ-'नन्द्‌ लुट्‌'* । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 
४९७. नन्दिष्यति 

यह्‌ 'टुनदि’ धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुर ष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 

मूळरूप हुँ-'नन्दू लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 
४९८. नन्देत्‌ 

यह्‌ टुनदि’ धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 

मूलरूप है-नन्द लिड्‌”* । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
४९९. नन्द्यात्‌ 

यह्‌ टुनदि’ धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 

मूलरूप ह-'नन्द्‌ लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
५००. नयति 

यह्‌ नी ( णीम्‌ ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 

रूप है । मूलरूप है-नी लट्‌' । शेष प्रक्रिया ३४५ वें पद के समान है । 


१. पूर्वेप्रश््म्पि ६५ वें पद के समान है ।- 
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५०१. नयते 
यह 'नी' धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप हैं । 
मूलरूप है--'नी लट्‌' । यहाँ ११३ वें पद की भाँति 'नी अ त! रूप बचने पर “सिल 
सार्वेधातुक०' से 'नी' के ईकार के स्थान में गुण-एकार होकर “न्‌ ए अ त' रूप बनेगा । 
तब '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' आदेश होकर 'न्‌ अ यू अ त' = नयत' 
रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व होकर 'नयत्‌ ए' = 'नयते' रूप 
सिद्ध होता है। 


५०२, नेद्‌ 
यह 'णद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नद्‌ लिट्‌ । इस स्थिति में ४०५ वें पद के समान 'नद्‌ अ' रूप बनने 
पर '३९४-लिटि धातो:०' से 'नद्‌' का द्वित्व होकर 'नद्‌ नद्‌ अ' रूप बनेगा। तब 
३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'नद्‌' की अभ्यास संज्ञा होने पर '४६०-अत एक- 
हल्मध्ये०' से उसका लोप तथा अकार को एत्व होकर “न्‌ ए द्‌ अ' = 'नेद्‌' रूप सिद्ध 


होता है । 
५०३, नेदतुः 
यह “णद्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'नटू लिट्‌' । यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'नद्‌ अतुस्‌” रूप बनता है। इस 
स्थिति में ५०२ वें पद के समान 'नेदतु सर रूप बनने पर रुत्व-विसगे * होकर 'नेदतुः' 
रूप सिद्ध होता है । 
५०४. नेदथुः 
यह “णद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'नद्‌ लिट!) । तब ४०७ वें पद की भाँति 'नद्‌ अथूस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ५०३ वें पद के समान है । 
| ५०५, नेदिथ 
यह 'णद्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'नद्‌ लिट्‌ । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान 'नदू थ” रूप 
बनता है। इस स्थिति में ५०२ वें पद की भाँति “नद्‌ नदू थ रूप बनने पर ३९५-- 


१. ध्यान रहे कि यहाँ धातुके णकारे के स्थान में '४५८-णो नः से 
नकार हुआ है । 

२. रुत्व-विसगं की प्रक्रिया के लिए ३१वें. पद की रूपसिद्धि का अन्तिम 
अंश देखिये । 
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पूर्वोऽभ्यासः' से पूर्ववर्ती 'नद” की अभ्यास संज्ञा होने पर '३९६-हलादिः शेषः? ३ 
उसके दकार का लोप होकर “न नद्‌ थ' रूप बनता है । इस स्थिति में ५ उस 
च से थ की आधधातुक संज्ञा होने पर '४०१-आर्धधातुकस्य०' से 'इट्‌' होकर 
“न नद्‌ इ थ रूप बनेगा । तब ४६१-थलि च सेटि' से अभ्यास 'न' का लोप और 
अकार को एत्व होकर 'न्‌ ए द्‌ इ थ' = 'नेदिथ' रूप सिद्ध होता है । 
५०६, नेदिम 
यह 'णद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुप-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---नद्‌ लिट्‌' । तब ४०८ वें पद के समान 'नद्‌ म' रूप बनेगा । यहाँ फिर 
५०५ वें पद की भाँति न नद्‌ इम' रूप बनने पर “४६०-अत एकहल्मध्ये०' से 
अभ्यास 'न' का लोप और अकार को एत्व होकर न्‌ ए द्‌ इ म” = 'नेदिम' रूप सिद्ध 
होता है । 
५०७, नेदिव 
सह 'णद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपु रुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'नद्‌ लिद्‌' । इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति “न दू व” रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया ५०६ वें पद के समान है । 
५०८, नेदुः 
यह्‌ “णद्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---नद्‌ लिद । इस स्थिति में ४१० वें पद के समान “नद्‌ उस्‌' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया ५०३ वें पद के समान है। 


५०९ पक्ता 
“यह पच्‌’ ( ड्पचष्‌ ) धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक तथा आत्पनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'पच्‌ लुट्‌' । तब्र ४६ वें पद की भाँति 
पपच्‌ तास्‌ ति' रूप बनने पर ४०१-आधंधातुकस्य०' सेः इडागम प्राप्त होता हैं 
किन्तु 'पच्‌' धातु के अनुदात्त होने के कारण '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
निषेध हो जाता है। इस स्थिति में '३०६-चोः कु? से 'पच्‌' के चकार को ककार 
होकर 'पक्‌ तास्‌ ति’ रूप बनेगा । यहाँ पुनः ४६ वें पद के समान डात्व आदिं होकर 
'प॒ कू ता' = 'पक्ता' रूप सिद्ध होता है । आत्मनेपद की प्रक्रिया भी इसी प्रकार है। 
अच्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'तिप्‌' ( त ) के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय त 
हो जाता है। 
५१०. पचति 
यह्‌ 'पच्‌' धातु का लट्‌ लकार में .प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक् रूप है। 
मूळरूप है--'पच्‌ कन । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
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५११. पचते 
॥ है धा लका में 
यह पच्‌ धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप--पच्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है । 


५१२. पप 

यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकोर में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लिटू' । इस स्थिति में ५०४ वें पद की भाँति 'पा अ” रूप बनने पर 
“३९४-लिटि धातोः०' से 'पा' का द्वित्व होकर 'पा पा अ” रूप बनता है। यहाँ 
'३९१-पूर्वोभ्यासः' से प्रथम 'पा' की अभ्यास संज्ञा होने पर '३९८-ह्रस्वः से 
उसके आकार को ह्वस्व-अकार होकर 'प्‌ अपा अ' = 'प पा अ' रूप बनेगा। तब 
'४८९-आतो लोप०' से 'पा' धातु के आकार का लोप होकर 'प पू अ' = 'पप' रूप 
सिद्ध होता है । 


१७३ 


५१३. पपक्थ 
इसके लिए ५२९ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
५१४. पपतुः 
यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का प॑रस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लिट्‌' । यहाँ १८८ वें पद की भाँति “पा अतुस्‌' रूप बनेगा । तब ५१२ 
वें पद के समान “पप्‌ अतुस्‌' = “पपतुस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग” होकर 'पपतुः' रूप 
सिद्ध होता है। 
५१५. पप्थुः 
यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मंपदंपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लिट्‌'। तब ४०७ वें पद की भाँति “पा अथुस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ५१४ वें पद के समान है । 
५१६, पपाच 
यह्‌ 'पच्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकर्वचन का 
परस्मँपदपरक रूप है । मूलरूप है-'पच्‌ लिटू'। शेष प्रक्रिया ४५० वें पद के समान है । 
५१७. पपाथ 
इसके लिए अगले (५१८) पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
५१८. पपिथ ( पपाथ ) 
यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यभपुरुष-एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'पा लिटू' । इस स्थिति में ४०३ वें पद को भाँति (पाथ रूप बनेगा । तब 
१. दत्व-बिसगं की प्रक्रिया के लिए ३१ बे पद की रूप-सिद्धि का अस्तिस अंश 
देखिये । 
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५१२ वें पद के समान 'पपाथ' रूप बनने पर “४०१ -आर्धेधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त 
होता है, किन्तु 'पा' धातु के अनुदात्त होने के कारण ४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका 
निषेध हो जाता है। यहाँ ४८ २-ऋहतो भारद्वाजस्य' से पुनः विकल्प से 'इट्‌' होकर 
'व पा इ थ' रूप. बनने पर “४८९-आतो लोप०' से 'पा' धातु के आकार का लोप 
होकर 'प पू इ थ' = 'पपिथ' रूप सिद्ध होता है। 'इट्‌' के अभाव पक्ष में आकर-लोप 
न होने से 'पपाथ' रूप ही रहता है। |] 
५१९, पापम 
यह 'पा' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप, है-'पा छिट' । तब ४०८ वें पद की भाँति 'पा म' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५१ ८ वें पद के समान ही है। अन्तर केवल इतना ही यहाँ “४७५-एकाच उपदेशे०' 
से 'इट्‌'-निषेध प्राप्त होने पर ४७९-कस्‌भ्‌० ' से 'इट्‌' हो जाता है । 
५२०, पपित्र 
यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-पा लिट्‌' | यहाँ ४०९ वें पद की भाँति 'पा व” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
५१९ वें पद के समान है। 
५२१. पपुः 

यह 'पा' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'पा लिट्‌'। इस स्थिति में ४१० वें पद की भाँति 'पा उस्‌' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ५१४ वें पद के समान है । 

पपौ 
५२२. पपौ 

यह 'पा' धातु का लिट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-'पा लिट्‌? । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क) वें पद के समान 'पा अ' रूप बनता 
है। तव '४५८-आत ओ० से 'णल्‌' (अ) को औकार होकर “पा औ' रूप बनेगा । 
इस स्थिति में ५१२ वें पद की भांति 'प पा औ' रूप बनने पर '३३-वृद्धिरेचि' से 
वृद्धि-एकादेश होकर 'प पू औ' = 'पपौ' रूप सिद्ध होता है । 


(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन- यहाँ ४०० (ख) वें पद की भाँति 'पा अ' बनेगा । 
शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। 


५२३. पलायते 
पूवक 'अय्‌' धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचत का 
। मूछरूप है परा अय्‌ लट" | इस स्थिति में ११३ वें पद 
के समान 'परा अयते” रूप बनने पर ' 2 + .'रा”.के 
[नने ५२५-उषसगस्य०' से उपसग परा: 
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रुकार का लोप होकर 'प लू आ अयते' रूप बनेगा । यहाँ ४२-अक्‌ः सवर्ण०' से 
दीर्घादेश होकर 'प लू आ य ते' = 'पलायते' रूप सिद्ध होता है ! 
५२४. पाता 
यह 'पा' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“पा लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४५४ वें पद के समान है । 
५२५. पास्यति 
यह 'पा' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लूट्‌' । शेष प्रक्रिया ४५६ वें पद के समान है । 
५२६. पिवति 
यह 'पा' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लट्‌'। यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'पा अति' रूप बनने पर 
“४८७-पाप्रा ० से 'पा' के स्थान में 'पिब' होकर 'पिब अ ति' रूप बनता है तब 
'२७४-अतो गुणे' से पररूप-एकादेश होकर “पिबू अ ति' = 'पिबति' रूप सिद्ध होता है। 
५२७. पिबतु 
ग्रह 'पा' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'पा लोटू'। तब ५२६ वें पद के समान 'पिबति' रूप बनने पर “४११- 
एरुः’ से 'ति' के इकार को उकार होकर 'पि ब तू उ' = 'पिबतु' रूप सिद्धि होता है । 
५२८. पिवेत्‌ 
यह 'पा' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लिड्‌'। इस स्थिति में ४१ वें पद की भांति (पा अति” रूप बनने 
पर '४८७-पाघ्रा०' से 'पा' के स्थान में 'पिब आदेश होकर 'पिब अति” रूप 
बनेगा । तब '२७४-अतो गुणे०' से पररूप-एकादेश होकर 'पिब्‌ अति’ = 'पिबति' 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
५२९. पेचिथ ( पपक्थ ) 
यह 'पच्‌” धातु का लिटू लकार मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है--'पच्‌ लिट्‌' । यहाँ ४५८ वें पद की भाँति 'पेचिथ' रूप सिद्ध होता है। 
“इट्‌? के अभावपक्ष में मैं पप च्‌ थ' रूप बनने पर '३०६-चोः कु: से 'पच्‌' के चकार 
को ककार होकर 'प प क्‌ थ” = पपक्थ' रूप बनता है ।' 
५३०. पेचे 
यह पच्‌' घालु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'प्रच लिट्‌ | यहाँ दोनों पक्षों की रूपसिद्धि 
अलग-अलग दी जाती है। 
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(क) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ वें पद के समान पच्‌ र रूप बनता है । 
तब फिर ५०२ वें पद की भाँति प्‌ ए च्‌ ए'= पिचे' रूप सिदधहोताहै। , 
(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ २९० ( ख ) खे पद की भाँति 'पच्‌ इ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में ५०२ वें पद के समान पेच्‌ क रूप बनने पर भू ०८५-टित 
आत्मत्तेपदानां० से 'इ' को एकार होकर 'पेच्‌ ए' = पेचे! रूप सिद्ध होता है । 
५३१. पेयात्‌ 
यह पा धातु का आशीछिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का मइसपदपक रूप है । 
मलरूप है--'पा लिड । तब ४५ वें पद के समान 21 ॥ त' रूप बनने पर 
“४३२-किद्‌ आशिषि' से 'यासुटू' ( यास्‌ ) की कित्‌ संज्ञा ह के कारण he 
एलिङि से पा के आकार को एकार होकर 'पृएयास्‌त्‌ हमारा है । यहाँ 
‘३° ९-स्कोः संयोगाद्यो:०' से सकार का लोप हो 'पू ए या त्‌ = पियातू रूप सिद्ध 
होता है। ae 
५३२. प्रणदात 
यह प्र' उपसग पूर्वक 'तद्‌' ( णद्‌ ) धातु का रद्‌ लकार में प्रथमभुरष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप हैर नद्‌ लट, । यहाँ ४८५ वें पद की भाँति 
श्र नदति' रूप बनने पर '४५९-उपसर्गाद्‌ असमासेऽपि० १ से 'नद्‌' धातु के नकार को 
णकार होकर 'प्र णू अ दति = प्रणदति' रूप सिद्ध होता है । 


५३३. प्रणिगदति 
यह 'प्र' और 'नि' उपसगंपूर्वंक 'गद्‌ धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलख्प है--्र नि गद्‌ लट । यहाँ ४१ वें पद की 
भाँति 'प्रति गद्ति’ रूप बतने पर “४५३-नेगदनद०” से 'नि' के नकार को णकार 
होकर “प्र ण्‌ इ गदति’ = प्रणिगदति' रूप सिद्ध होता है । 
५३४, प्रणिनदति - 
यह प्र' और 'नि' उपसग्गपूर्वक “नद्‌' (णद्‌) धातु का लट लकार में प्रथमपुरुषे- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'प्र +नि नद्‌ 'लट्‌ । शेष प्रक्रिया 
५३३ वें पद के समान है । 


५३५, प्रभवाणि 


यह “प्रः उपसगे पूर्वक “भू” धातुका लोट, लकार में उत्त मपुरुष-एकवचन नु 
परस्मैपदपरक रूप है मूलरूप है--प्र भू लोट” । इस स्थिति में प्रभवानि' रूप 
बनने पर “४२०-आति लोट. से 'भवानि' के 'आनि' में नकार को णकार होकर श्र 


सबा ण्‌ इ = प्रभवाणि रूप सिद्ध होता है। 


~ द. लित्तुत प्रक्रिया के लिए 'भवाति' पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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५३६. प्लायते 
यह प्र उपसर्गे पूर्वक 'अय्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 


आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'प्र अयू लट्‌'। शेष प्रक्रिया ५२३ वें पद 
के समान है । 


५३७. बभथ 
यह भृ’ ( भृन्‌ ) धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का. परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--'भू लिट्‌' । इस स्थिति में ४३० वें पद की भांति 'भ अ भृ थ' 
रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च! से अभ्यास के भकार के स्थान में जशु-बकार 
होकर “ब्‌ अ भृथ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ४३० वें पद के समान है। 
५३८. बभाज 
यह 'भज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलखूप है-“भज्‌ लिट्‌' । यहाँ ४०० वें पद की भांति 'भ भज्‌ 
अ' रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च! से भकार के स्थान में जश्‌-बकार होकर “बू अ 
भज्‌ अ' 5 बभज्‌ अ' रूप बनेगा । तब णित्‌ 'णल्र' ( अ ) परे होने के कारण 
“४५५-अत उपधायाः’ से उपधा-अकार को वृद्धि आकार होकर बभू आ ज्‌ अ = 
'बभाज' रूप सिद्ध होता है । 
५३९. बभार 
यह भू' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-भू लिट्‌' । तब ४३१ वें पद के समान 'भ शृ भा 
रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च' से भकार के स्थान में बकार होकर 'ब्‌ अ भु भ. 
= 'ब भृ अ” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ४३१ वें पद के समान है । 
५४०. बभ्रू 
यह “भू' धातु का लिट्‌ लकार में परस्मैपदपरक रूप है | यह रूप तीन अवस्थाओं 
में बनता है-प्रथमपुरुष-एकवचन, मध्यमपुरुष-बहुवचन और उत्तमपुरुष-एकवचन में। 
मूल रूप है-'भू लिट,” । यहाँ तीनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है. 
( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( क ) वें पद की भाँति भुअ रूप 
बनता है । तब '३९३-भुवो वुग्‌०' से बुक ( व्‌ ) होकर 'भूव्‌ अ रूप बनने पर 
'३९४-लिटि धातोः०' से भूव्‌' का द्वित्व होकर भूव्‌ भूव्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में '३९५-पूर्वोऽभ्यासः” से प्रथम “भूव्‌? की अभ्यास संज्ञा होने पर '३१६-हलादिः शेषः? 
से उसके वकार का लोप होकर “भू भूव्‌ अ' रूप बनता है यहाँ (३९७-हवस्वः' से अभ्यास 
को हस्व उकार होकर “भू उ भूव्‌ अ' रूप बनने पर '३९८-भवतेरः' से पुनः उकार को 
अकार होकर 'भू अ भूव्‌ अ' रूप बनेगा । तब '३९९-अभ्यासे च्चे से अभ्यास के 
भकार को जशु-बकार होकर ब्‌ झ भूव्‌ अ' = 'बभूव' रूप सिद्ध होता है । 
१२ हि० ल० पर 
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( ख ) मध्यमपुरुष-बहुवचन--यहाँ ४०५ वें पद की भांति “भू अ' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया पूर्वेवत्‌ है । 
(ग) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( ख ) वें पद के समान “भू अ' रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 
५४१. बभूवतुः 
यह 'भू धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है--' भू लिट । यहाँ १८८ वें पद की भाँति भू अतुस्‌” रूप बनेगा । तब 
५४० वें पद के समान 'बभूव्‌ अतुस्‌' = 'बभूवतुस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग ” होकर 
बभूवतुः' रूप सिद्ध होता है । 
५४२. बभ्रूवथुः 
यह “भू? धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिट्‌'। यहाँ ४०७ वें पद को भाँति भू अथुस्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ५४१ वें पद के समान है । 
५४३. बभूविथ 
यह 'भू' धातु का लिट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिट । इस स्थिति में ४०३ वें पद की भाँति भू थ' रूप बनने पर 
“४००-लिट, च' से 'थ' की आर्धधातुक संज्ञा होने के कारण ४०१-आर्धधातुकस्य ० ! से 
'इट्‌' होकर 'भू इ थ' रूप बनता है । यहाँ ५४० वें पद के समान 'युक्‌' आगम्‌, द्वित्व 
और अभ्यास-कार्य होकर 'बभूव्‌ इ थ' = 'बभूविथ' रूप सिद्ध होता है। 
५४४. बभूविम 
यह “भू” धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिट” । तब ४०८ वें पद की भाँति “भू म' रुप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५४३ वें पद के समान है । 
विशेष-यहाँ '६५०-श्चुकः किति’ से 'इट्‌'-निषेध की शंका नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि “३७९-कृसृभृ०' सूत्र से यहाँ नित्य 'इट्‌' प्राप्त है। 
५४५. बभूविव 


यह 'भू' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“भू लिट्‌” । इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति “भु व रूप बनता है । 


शेष प्रक्रिया ५४४ वें पद के समान है । 


2. रुत्व-विसर्ग की क्रया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश 


_ देखिये । 
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५४६. बभूवुः 
यह्‌ भू' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-ब्रहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“भू लिट । यहाँ ४१० वें पद की भाँति “भू उस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५४१ वें पद के समान है । 
५४७. यभस 
यह 'भृ' ( भृन्‌ ) धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-' लिट्‌'। इस स्थिति में ४०८ वें पद के समान “भू म' रूप बनता 
है । यहाँ ५२७ वें पद की भाँति ब्‌ अ भू म' = 'वभ्रूम' रूप बनने पर ४०१-आधंधातु- 
कस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'भू” धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५- 
एकाच उपदेश०' से उसका निषेध हो जाता है । '४७९-कृसुभू०' से तो 'भृ' धातु से 'इट्‌' 
का निषेध है ही । इस स्थिति में '३८८-सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त होने पर 'म' के अपित्‌ 
होते के कारण '४५२-असंयोगाल्लिट्‌०' से उसका निषेध हो 'बभ्ृम' रूप सिद्ध होता है 
५४८. बसुन 
यह “भु? धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरंष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लिट्‌” । यहाँ ४०९ वें पद की भाँति “भृ व” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५४७ वें पद के समान है । x 
५४९. बभृष 
यह “भृ? धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लिट । यहाँ ३९७ वें पद के समान भू से” रूप बनता है। तब 
५७४ वें पद की भाँति 'बभृसे' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को 
षकार होकर 'बभृ ष्‌ ए' = 'बभरृषे' रूप सिद्ध होता है। 
५५०. वञ्रतुः 
यह “भू? धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“भु लिट्‌ । यहाँ १८५८ वें पद की भाँति “भृ अतुस्‌’ रूप बनेगा । तब 
५३७ वें पद के-समान “बभू अतुस्‌' रूप बनने पर '३८८-सावंधातुक०' से गुण प्राप्त 
होतः है, किन्तु 'अतुस्‌” के अपित्‌ होने के कारण '४५२-असंयोगाल्लिट०' से उसका 
निषेध हो जाता । इस स्थिति में '१५-इको यणचि' से भू” के ऋकार के स्थान में 
रकार होकर 'बभूर्‌ अतुस्‌’ = 'बभ्रतुस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर बश्रतु: रूप 
सिद्ध होता है । 
५५१. बभ्रुः 
यह 'भू” धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचत का परस्मैपदपरक रूप है । 


१. रुत्व बिसग की प्रक्रिया के लिये ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अंतिम अंश 
देखिये । 
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मूलरूप है-भू लिट । इस स्थिति में ४१० वें पद की भाँति “भृ उस्‌' रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ५५० वें पद के समान है । हूँ 

५५२ ब्र 

यह “भृ? धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमङुहष-एकव चन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'भू लिट्‌” यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग- 
अलग दी जा रही है। । 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (क )वें पद के समान भू ए रूप 
बनेगा । तब ५५० वें पद की भाँति 'बभू र्‌ ए' = 'बभ्रे' रूप सिद्ध होता है ॥ 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ (ख) वें पद की भांति 'भू इ रूप बज 
है । तब ५५० वें पद के समान 'बभू इ' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां० से 
“इ? को एकार होकर 'बभृ ए' रूप बनेगा। इस स्थिति में १५-इको यणचि' से ऋकार 
को रकार होकर 'ब भू र्‌ ए' = 'बभ्रे' रूप सिद्ध होता है। 

५५३, भक्ता 

गह “भज्‌? धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक तथा 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--भज्‌ लुट्‌. । यहाँ ५०९ वें पद की भाँति "भग्‌ 
तास्‌ ति' रूप बनने पर '६४-खरि च' से गकार के स्थान में चर्‌-ककार होकर 'भ क्‌ 
तास्‌ ति’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ५०९ वें पद के समान है । 

५५४, भक्ष्यति 

यह 'भज्‌' धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूळरूप है--'भज्‌ लूट” । इस स्थिति में ४५६ वें पद के समान 'इट-निषेध आदि 
होकर 'भज्‌ स्य ति' रूप बनने पर '३०६-चोः कु: से 'भज्‌' के जकार को कुत्व-गकार 
होकर 'भग्‌ स्य ति’ रूप बनता है । तब '७४-खरि च' से गकार के स्थान में “चर्‌- 
ककार होकर 'भक्‌ स्य ति’ रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को षकार 
होकर 'भक्‌ ष्‌ यति’ रूप बनेगा । यहाँ ककार ओर षकार + मिल जाने से क्षकार 
होकर 'भ क्षु य ति' = भक्ष्यति' रूप सिद्ध होता है । 

५५५ भक्ष्यते 

यह्‌ भज्‌' धातु का छूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'भज्‌ लुट” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर “भज्‌ त' 
रूप बनेगा । तब पूनः ५५४ वें पद के समान 'भक्‌ ष्‌ य त' = “भक्ष्यत” रूप बनने पर 
*५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व होकर “भक्ष्य त्‌ ए' = 'भक्ष्यते' रूप सिद्ध होता है। 

५५६. भजति 


यह्‌ 'भज धातु का लट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परर्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भज्‌ लट” । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भ्वादि-प्रकरण १८१ 


५५७. भजते 
यह 'भज्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भज्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 
५५८. भरताम्‌ 
यह्‌ “भृ धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“भ लोट्‌'। यहाँ ११२वें पद की भांति भृअत रूप बनने पर 
'२९-उरणू रपरः’ की सहायता से '३८८-सार्वंधातुक०' से 'भृ' के ऋकार के स्थान में 
गुण-'अर्‌' होकर “भू अर्‌ अत' = 'भरत' रूप बनेगा । तब '५०८-टित आत्मने- 
पदानां०' से 'टि' अकार को एत्व होकर 'भरत्‌ ए' रूप बनने पर '५१७-आमेत:' 
से एकार के स्थान में 'आम्‌' होकर "भरत्‌ आम्‌' = 'भरताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
५५९ भरति 
यह 'भू” धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“भु छट, । शेष प्रक्रिया ४८३ वें पद के समान है । 


५६०. भरतु 


यह “भृ? धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लोट्‌” । यहाँ ५५९ वें पद की भांति 'भरति' रूप बनने पर “४११-एरुः' 
से 'ति' के इकार को उकार होकर -भरत्‌ उ' = भरतु' रूप सिद्ध होता है । 
५६१. भरत 


यह 'भू” धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू छट । शेष प्रक्रिया ४८४ वें पद के समान है। 


५६२. भरिष्यति 
यह “भृ धातु का लूट लकार में प्रथमपरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लुट” । यहाँ ४५६ वें पद की भाँति 'इट्‌'-निषेध आदि होकर 
भू स्य ति’ रूप बनने पर पुनः {४९७-ऋद्धनोः स्ये’ से स्य को इट, होकर 'भू इ 
स्य ति' रूप बनता है । इस स्थिति में '३८८-सावंधातुक०' ये भू” के ऋकार के स्थान 
में गुण 'अर्‌' होकर “भू अ र्‌ इस्य ति' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' ये सकार 
को षकार होकर “भू अर्‌ इ ष्‌ य ति' = 'भरिष्यति' रूप सिद्ध होता है । 


५६३. भरिष्यते 


यह्‌ 'भृ' धातु का लूट लक्यर में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'भू लूट । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' होकर “भर त' रूप बनेगा । तब ५६२ वें पद की भाँति 'भ अर्‌ इस्य त' = 'भरिष्यत' 
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रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व होकर “भरि स्य त्‌ ए' रूप बनता 
है । यहाँ '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर भरि पृय तू ए = भरि- 
च्यते' रूप सिद्ध होता है । 
५६४. भरेत्‌ 

यह “भृ? धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप है-'भू लिड” । यहाँ ४८ वें पद की भाँति भू अ ति’ रूप बनने पर '३5८- 
सावंधातुक ० ' से 'भृ' के ऋकार के स्थान में गुण-'अर्‌' होकर भू अर्‌ अ ति = 
'भरति' रूप बनेगा । शेष प्रकिया पुनः ४८ वें पद के समान हैं । 


५६५, सरेत 
यह “भू' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिङ्‌' । इस स्थिति में १२२ वें पद के समान भू अ त' रूप बनने पर 
‘३८८-सार्वधातुक०' से भू” के ऋकार के स्थान में गुण-'अर्‌' होकर भू अरुअ त' 
= 'भरत' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः १२२ वें पद के समान हूं । 
५६६. भर्तासि 
यह 'भू” धातु का लुट, लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है 1 
मूलरूप है--भू लुट” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद 'सिप्‌' होकर “भू सि’ रूप बनेगा । तव ४६ वें पद के सनान भू तास्‌ सि’ 
रूप बनने पर '४०१-आर्धधातुकस्य०' से 'इट,' प्राप्त होता है, किन्तु भू धातु के अनु- 
दात्त होने के कारण "४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति 
में '३८८-सार्वधातुक०' से ऋकार के स्थान में गुण-'अर्‌' होकर भू अर्‌ ता सि 
रूप बनने पर '४०६-तासस्त्यो:०' से 'तास्‌' के सकार का लोप होकर भू अर्‌ ता सि 
= 'भर्तासि’ रूप सिद्ध होता हे । 
५६७. भर्तासे 
यह “भू धातु का लुट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप हूँ । 


मूलरूप है--'भू लुट” । इस स्थिति में २५२ वें पद की भांति 'भृ से! रूप बनता हूँ। 
शेष प्रक्रिया ५६६ वें पद के समान हूँ । 


५६८. भव 


यह “भू' धातु का लोट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
हुँ । मूलरूप हँ-भू लोट्‌” । यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में परस्मैपद 'सिप्‌' होकर 'भू सि' रूप बनने पर '३८६-तिङ्‌ शित्‌०' से 'सिप्‌’ (सि) 
की सावधातुक संज्ञा होने के कारण '३८७-कतंरि शप्‌' से “शप्‌' ( अ ) होकर “भू अ 
सि’ रूप बनेगा । तब '३८८-सार्वेधातुक०' से “भू' घातु के ऊकार को गुण ओकार होकर 
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भू ओ अ सि रूप बनने पर '२२-एचो०' से ओकार के स्थान में 'अव्‌ आदेश होकर 
भू अव्‌ अ सि' > भव्‌ अ सि रूप बनता है। इस स्थिति में “४१५-सेह्यंपिच्च' से 
'सि' को 'हि' होकर 'भव हि' रूप बनने पर अदन्त अंग से परे होने के कारण '४१६- 
अतो हे: से 'हि' का लोप होकर भव' रूप सिद्ध होता है । 

५६१९. भवत 

यह भू' धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लोटू' । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में परस्मैपद 'थ' होकर “भू थ' रूप बनने पर ५६८ वें पद के समान “भव थ' 
रूप बनता है। यहाँ ४१४-तस्थस्‌० से थ' को 'त' होकर 'भवत' रूप सिद्ध 
होता है 1१ 
५७०. भवतम्‌ 

यह 'भू' धातु का लोट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप हैं । 
सूलरूप है--भू लोट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद 'थस्‌' होकर “भु थस्‌' रूप बनने पर ५६५ वें पद की भाँति “भव थस्‌' रूप 
बनेगा तब '४१४-तस्थस्‌०' से 'थस्‌' को तम्‌' होकर 'भवतम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

५७१. भत्रतात्‌ 

यह 'भू” धातु का आशीर्कादार्थक लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा मध्यम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'भू लोटू' । यहाँ दोनों पक्षों की 
रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही हैं--- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ५७४ वें पद को भांति 'भवलु' रूप बनने पर 
आशीर्वाद-अर्थं में ४१२-तुह्योस्तातङ्‌०' से 'तु' के स्थान में 'तातड्‌' (तात्‌) होकर 
भिवतात्‌' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) मध्यमपुरुष-एकवचन--यहाँ ५६८ वें पद के समान 'भवहिं रूप बनने पर 


पूर्ववत्‌ ४१२-तुह्योस्तातङ्‌०' से 'हि' के स्थान में 'तातङ्‌' ( तात्‌ ) होकर 'भवतात्‌' 


रूप सिद्ध होता है । 
५७२. भवताम 
यह्‌ 'भू' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लोट्‌'। इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में परस्मैपद प्रत्यय 'तस्‌' होकर “भू तस्‌' रूप बनेगा । तब ५६८ वें पद के 
समान 'भवतस्‌' रूप बनने पर '४१४-तस्थस्‌०' से 'तस्‌' को 'ताम्‌' होकर 'भवताम्‌ 
रूप सिद्ध होता है । 


१. यहाँ ध्यान रहे कि ४१४-तस्थस्‌० सूत्र का प्रयोग '४१३-लोटो. लङ्वत्‌’ 
परिभाषा से लोट्‌ के लङ्वत्‌ होने के कारण होता है । 
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५७३. सवति 


यह “भू' धातू का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“भू लटू' । यहाँ ४१ वें पद के समान “भू ति' रूप बनता है । इस स्थिति 
में ५६८ वें पद की भाँति 'भवति' रूप सिद्ध होता है। 
५७४. भवतु 
यह “भू? धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप है--'भू लोट्‌' । इस स्थिति में ५७३ वें पद के समान 'भवति' रूप बनने पर 
“४ ११-एसुः' से 'ति' के इकार को उकार होकर भवत्‌ उ' = भवतु रूप सिद्ध होता है। 
५७५. भवतः 
यह 'भू' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप है--'भू लट्‌' । तब ५७२ वें पद की भाँति 'भवतस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगं^ 
होकर “वत? रूप सिद्ध होता है । 
५७६. भवथ 
यह 'भू? धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लट्‌ । यहाँ ५६९ वें पद के समान 'भवथ' रूप बनता हैं । 


५७७. भवथः 
यह 'भू' धातु का लद्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लद्‌' । इस स्थिति में ५७० वें पद की भांति “भू थस्‌' रूप बनेगा शेष 
प्रक्रिया ५७५ वें पद के समान है। 
५७८. भवन्ति 
यह 'भू' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद प्रत्यय 'झि' होकर “भू झि' रूप बनता है। इस स्थिति में ५६८ वें पद के 
समान “भव झि' रूप बनने पर '३८९-झोऽन्तः' से झकार को 'अन्त्‌' आदेश होकर 'भव 
अन्त्‌ इ' रूप बनेगा । तब '२७४-अतो गुणे' से पररूप-एकादेश होकर 'भव्‌ अन्त्‌ इ' = 
“भवन्ति' रूप सिद्ध होता है । 
५७१९. भवन्तु 
यह 'भू' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'भू लोट्‌' । तब ५७८ वें पद की भांति 'भवन्ति' रूप बनने पर '४११-एस:' 
से इकार के स्थान में उकार होकर "भवन्त्‌ उ = 'भवन्तु' रूप सिद्ध होता है। 
१. रुत्व-विसर्गं की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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५८०, भवसि 
यह 'भू धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूष हत 
मूलरूप हे-भू लट्‌' । इस स्थिति में ५६८ वें पद के समान 'भवसि' रूप सिद्ध होता है । 
इसमें 'सि' के स्थान में हि' आदि लोट-प्रक्रिया नहीं होती । 
५८१, भवानि 
यह भू' धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लोटू' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद प्रत्यय 'मिप्‌' होकर “भू मि" रूप बनेगा । तब ५६८ वें पद के समान 'भव मि' 
रूप बनने पर "४१ ३-लोटो लङ्वत्‌' परिभाषा से '४१४-तस्थस्‌०' द्वारा 'मिप्‌' (मि) 
को अम्‌ प्राप्त होता है, किन्तु “४१७-मेनि: से उसका वाध हो 'मिप्‌' के स्थान में 
'नि' आदेश होकर “भव नि' रूप वनता है । इस स्थिति में ४१५-आड उत्तमस्य०' से 
आट" (आ ) होकर भव आ नि’ रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे०' से दीर्घादेश 
होकर 'भव्‌ आ नि = भवानि' रूप सिद्ध होता है । 
५८२. भवाम 


यह भु धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लोट्‌' । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में परस्मैपद प्र त्यय 'मस्‌' होकर “भू मस्‌' रूप बनता है । तब ५६८ वें पद की 
भाँति भव मस्‌' रूप बनने पर ४१८-आड्‌ उत्तमस्य०' से 'आट्‌' ( आ ) होकर 'भव 
आ मसू' रूप बनेगा । इस स्थिति में ४१३-लोटो लड्वतु ०” से लङ्वत्‌ कायं प्राप्त होने 
हर “४२१-नित्यं ङितः से सकार का लोप होकर भव आ म” रूप बनता है । यहाँ “४२- 
अकः सवर्ण ०” से दीर्घादेश होकर 'भव्‌ आ म” = 'भवाम' रूप सिद्ध होता है। 
५८३. भवामि 
यह्‌ भू धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-भू लटू'। तब ५८१ वें पद की भाँति भव मि' रूप बनने पर '३९०-अतो 
दीर्घो०' से अदन्त अंग भव' को दीघं होकर “भव्‌ आ मि' = 'भवामि' रूप सिद्ध होता है। 
५८४. भवामः 
यह “भूः धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लट्‌' । यहाँ ५८२ वें पद के समान “भू मस्‌' रूप बनेगा । तब ४८३ बें 
पद की भाँति 'भवामस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगं ` होकर 'भवामः' रूप सिद्ध होता है । 
५८५. भवाव 
यह “भू' धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
_ मह Ee डिनमा नि 


१. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद को देखिये । 
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मूलरूप है--भू लोट' । तब ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद प्रत्यय 'वस्‌' होकर भु वस्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ५८२ वें पद 
के समान है । 

५८६, भवावः 


यह 'भू' धातु का लटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मेपदपरक रूप है । 


- मूलरूप है--'भू लट्‌' । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति “भू व स्‌' रूप बनेगा । 


शेष प्रक्रिया ५८४ वें पद के समान है । र 
५८७. भावतः 
यह “भू धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपर५-ए्‌+वचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लुट्‌ । यहाँ ४६ वें पद के समान “भू इ तास्‌ ति' रूप बनने पर (३८८ 
सार्वधातुक०' से भू धातु के ऊकार को गुण-ओवर होकर 'भू ओ इ तास्‌ ति' रूप 
बनता है। तब '२९-एचो०' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' आदेश होकर 
भू अव्‌ इ तास्‌ ति’ = 'भव्‌ इतास्‌ ति’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ४६ वें पद 
के समान है । 
५८८. भवितारो 
यह “भू धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपृरष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मुलरूप है- भू लुट्‌' । इस स्थिति में ५७२ वें पद की भाँति “भू तस्‌' रूप बनेगा। 
तब ५५७ वें पद के समान 'भव्‌ इतास्‌ तस्‌” रूप बनने पर '४०५-लुटः प्रथमस्य०' 
से 'तंस्‌' के स्थान में 'रो' आदेश होकर “भव्‌ इतास्‌ रौ' रूप बनता है । यहाँ ४०७- 
रि अ'से तास के सकार का लोप होकर 'भ वृ इ ता रौ' = 'भवितारो' रूप सिद्ध 
होता है । 
५८९. भवितारः 
यह 'भू' घातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लुट्‌' । यहाँ ५७८ वें पद के समान “भु झि' रूप बनता है । इस स्थिति 
'में ५८७ वें पद की भाँति 'भव्‌ इतास्‌ झि' रूप बनने पर ४०५-लुटः प्रथमस्य ०' 
से 'झि' के स्थान में 'रस्‌' होकर 'भ व्‌ इतास्‌ रस्‌ रूप बनेगा। तब '४०७-रि च' से 
'तास्‌' के सकार का लोप होकर 'भ व्‌ इ ता रस्‌' “भवितारस्‌' रूप बनने पर रुत्व- 
विसर्गं ` होकर “भवितार: रूप सिद्ध होता है । 
५९०. भवितासि 
यह 'भू घातु का लुटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
यहाँ पुनः 
१. रुत्व-बिसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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४८७ वें पद के समान 'भव्‌ इतास्‌ सि’ रूप बनने पर '४०६-तासस्त्योः०' से “तास 
के सकार का लोप होकर 'भव्‌ इ ता सि' = 'भवितासि' रूप सिद्ध होता है। 


५९१. भवितास्थ 
यह भू धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लुट्‌'। इस स्थिति में ५६९ वें पद के समान “भू थ' रूप बनता है । 
तब पुनः ५९० वें पद की भाँति 'भव्‌ इ तास्‌ थ' = 'भवितास्थ' रूप सिद्ध होता है । 
५९२. अवितास्थः 
यह “भू! धातु का लुटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
'लरूप है--'भू लुट्‌' । यहाँ ५७० वें पद की भाँति “भू थस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति 
में ५९१ वें पद की भाँति 'भवितास्थस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग) होकर 'भवितास्थः” 
रूप सिद्ध होता है। 
~ [a 
५९३, भावतास्म 
यह 'भू' धातु का लुट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लुट्‌' । इस स्थिति में ५८१ वें पद के समान “भू मि' रूप बनता ६ 
तब ५९१ वें पद को भाँति 'भव्‌ इ तास्‌ मि' = 'भवितास्मि' रूप सिद्ध होता है । 
~ 
५९४. भावतास्मः 
यह 'भू' धातु का लुट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लुट्‌' । यहाँ ५५२ वें पद की भाँति “भू मस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५९२ वें पद के समान है । 
५९५. भवितास्वः 


यह 'भू' धातु का लुटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लुट! । तब ५८५ वें पद की भाँति “भू वस्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ५९४ वें पद के समान है । 

५९६, भविष्यति 

यह “भू” घातु का लूटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लृट्‌? । इस स्थिति में ४७ वें पद के समान “भू इ स्य ति' रूप बनने 
पर '३८८-सार्वंधातुक०' से 'भू' धातु के उकार को गुण-ओकार होकर 'भू ओ इ 
स्यति’ रूप बनेगा । तब '२२-एचो' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' होकर 'भू अव्‌ इ 
स्य ति' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार होकर 'भ अव्‌ इ 

ब्‌ यति’ = 'भविष्यति’ रूप सिद्ध होता हैँ । 

fname ` ____- 


१. रुत्व-विसगं की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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५९७. भविष्यतः 
यह “भू? धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप हू। 
मलरूप है--'भू लट्‌' । यहाँ ५७२ वें पद की भाँति क रूप बनता है। तब 
५९ ६ वें पद;के समान भविष्यतसू' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग ' होकर 'भविष्यतः' रूप 
सिद्ध होता है । 2. 
५९८, भावष्यथ 
यह “भू' धातु का लूटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-- भू लुट्‌' । तब ५६९ वें पद की भाँति “भू थ' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५९६ वें पद के समान है। टा 
५९९, भावष्यथः 
यह्‌ “भू' धातु का लूट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का पररस्मंपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लुट्‌' । इस स्थिति में ५७० वें पद की भाँति “भू थस्‌' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया ५९७ वें पद के समान है । 
६००. भविष्यन्ति 
यह 'भू' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मँपदपरक रूप है। 
मलरूप है-- भू लूट्‌' । यहाँ ५७८ वें पद के समान भू झि रूप बनेगो। तव ५९६ 
> पद की भाँति भविष्य झि' रूप बनने पर '३५९-झोऽन्तः' से झकार के स्थान म 
अन्त' आदेश होकर 'भविष्य अन्त्‌ इ' रूप बनता है। इस स्थिति में '२७४-अतो गृणे 
से पररूप -एकादेश होकर भविष्यू अन्त्‌ इ' = 'भविष्यन्ति’ रूप सिद्ध होता है । 
६०१. भविष्यसि 
यह्‌ “भू' धातु का लूट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का : परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--' भू लूट' । इस स्थिति में ५६८ वें पद की भांति “भू सि' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया ५९६ वें पद के समान है । 
६०२. भविष्यामि 
यह “भू? घातु का लूट लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्म॑पदपरक रूप है । 
मूलरूप है-- भू लूद्‌' । यहाँ ५८१ वें पद के समान “भू मि" रूप बनेगा । तब ५९६ वें 
पद की भाँति भविष्य मि' रूप बनने पर '३९०-अतो दीर्घो०' से अदन्त अंग 'भविष्य' 
को दीर्घादेश होकर 'भविष्य्‌ आ मि' = भविष्यामि” रूप सिद्ध होता है ।. 
६०३. भविष्यामः 
यह्‌ 'भू' घातु का लुट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-“भू लूट्‌'। तब ५८२ वें पद की भाँति “भू मस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में 


ता पृ. खल-विरर्ब प्रक्रिया के लिए ३१ बाँ पद देखिये । 
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६०२ वें पद के समान “भविष्या मस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग* होकर 'भविष्यामः' 
रूप सिद्ध होता है । 
६०४. भविष्यावः 

यह 'भू धातु का लूट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“भू लूट । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति “भू वस्‌' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ६०३ वें पद के समान है । 

६०५. भवेत्‌ 

यह भू' धातु का विधिलिङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--'भू लिङ्‌'। यहाँ ४१ वें पद के समान “भू. अ ति' रूप बनने पर 
'२८८-सार्वधातूक०' से 'भू” धातु के ऊकार को ओकार होकर “भो अ ति' रूप बनता 
है । स्थिति में '२२-एचो०' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' होकर 'भू अव्‌ अति! 
= 'भव्‌ अति’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 


६०६. भवेत 
यह भू” धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लिड्‌'। इस स्थिति में ५६९ वें पद की भांति “भू थ' रूप बनने पर 
“४१४-तस्थस्‌०' से 'थ' के स्थान में 'त' होकर “भू त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
६०५ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही है कि प्रत्यय में इकार न होने से 
“४२४-इतश्न' सूत्र का प्रयोग नहीं होता । 
६०७. भवेतम्‌ 
यह भू' धातु का विधिलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिङ । तब ५७० वें पद की भाँति “भू थस्‌' रूप बनने पर “४१४-- 
तस्थस्‌०' से 'थस्‌ के स्थान में 'तम्‌' होकर “भू तम्‌’ रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
६०६ वें पद के समान है । 
६०८. भवेताम्‌ 
यह “भू” धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--“भू लिड्‌” । यहाँ ५७२ वें पद को भाँति “भू तस्‌' रूप बनने पर "४१४ 
तस्थस्‌०' से 'तस्‌' के स्थान में 'तास्‌' होकर “भू तास्‌' रूप बनेगा शेष प्रक्रिया ५०७ वें 
पद के समान है। 
६०९. भवेम 


यह भू. घातु का विधिलिङ्‌” में उत्तभपुरुष-बहुंवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 


मूलरूप है--'भू लिड्‌” । इस स्थिति में ५८२ वें पद के समान “भू मसू' रूप बनने पर 


१. रुत्व-विस की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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पूनः ५०५ वें की भाँति भव्‌ अ मस्‌” रूप बनता है । तब “४२१-नित्यं डितः से 
'मस्‌? के सकार का लोप होकर 'भव्‌ अम' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ६०६ वें 
पद के समान है । 
६१०. भवेयम्‌ 

भू! घातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
। तब ५५१ वें तव की भांति भू मि रूप बनने पर “४१४ 

मि ) के स्थान में 'अम्‌' होकर भू अम्‌' रूप बनेगा । इस 
वें पद के समान 'भवेय्‌ अम्‌” = 'भवेयम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
ऽ के कारण “४२९-लोपो व्योर्वलि' से यकार का लोप नहीं होता हूँ। 


६११. भवेयुः 
छात का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मेपदपरक रूप हू । 
६ “पर लिङ्‌ । यहाँ ५७८ दें पद के समान 'भव झि रूप बनने पर ३८९- 
न्वा” चे झकार के स्थान में 'अन्त' आदेश प्राप्त होता है, किन्तु ४२०-झेर्जुस्‌ से 
उसका बाध होकर 'झि' को 'जुस्‌' हो भव जुस्‌' रूप वनता ह। जुस्‌ म १९९-चुदू 
के जक्रार का लोप हो जाता है ओर इस प्रकार रूप बनता है---भव उस्‌ । ज्ञब ६१० 
3 कद की भाँति “भवेय उस्‌' र बनते पर रुत्व-विसर्ग' होकर “भवेयुः रूप सिद्ध 
होता है। कक है 
६१२. भवेत 


यह “क्रूः छात का विधि लिङ्‌ में उत्तमपरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
अलरूप है--“भू लिड्‌? । इस स्थिति में ५८५ वें पद क़ी भाँति भू वस्‌ रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया ६०९ वें पद के समान हूं । 
६१३. भवेः 
यह “भू” धातु का विधिलिंड में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हूँ । 
अलरूप है--भू छिडू' । तब ५६८ वें पद के समान भू सि” रूप बनेगा । इस स्थिति 
में ६०५ दें पद की भाति “भवे सू' रूप बनने पर रुत्व विसर्ग ” होकर 'भवेः' रूप सिद्ध 
होता हूँ । 
६१४. भूयात 
यह “भ्रू धातु का आशीछिङ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मळरूप है--भू लिड्‌ । यहाँ ४९ वें पद की भाँति “भू यात्‌' रूप बनने पर '३८८- 
सार्दधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु ४३२-किदाशिषि' से 'यासुट्‌? (या) 
क्रे कित होने के कारण '४३३-ग्क्डिति च से उसका निषेध हो जाता है । इस प्रकार 
भूयात्‌” रूप सिद्ध होता है।* 
१. रुत्व-विसरगं प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
२. स्मरण रहे कि यह गुण-निषेध आशीलिङ में सभी स्थलों में पर होताहै । 
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६१५. भूयासम्‌ 
यह 'भू धातु का आशीलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिङ्‌' । इस स्थिति में ६१० वें पद के समान “भू अम्‌” रूप बनेगा । 
तब ६१४ वें पद की भाँति भू यास्‌ अम्‌' = 'भूयासम्‌' रूप सिद्ध होता है । अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहाँ पदान्त में न होने के कारण '३०९-स्कोः संयोगाद्यो:०' से 
सकार का लोप नहीं होता । 
६१६. भूयासुः 
यह 'भू' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिङ । तब ४७८ वें पद की भाँति “भू झि' रूप बनने पर “४२०- 
झिजुस्‌' से 'झि' को 'जुस्‌' होकर “भू जुस्‌' रूप बनता है । 'जुस्‌' में '१२९-चुटू०' से 
जकार का लोप हो जाता है और इस प्रकार बनता है--भू उस्‌' । इस स्थिति में 
६१५ वें पद के समान 'भूयास्‌ उस्‌ = 'भूयासुस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग” होकर 
“भूयासुः? रूप सिद्ध होता है । 
६१७. भूयास्त 
यह “भू धातु का आशीलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिङ्‌' । इस स्थिति में ६०६ वें पद की भाँति “भू त' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ६१५ वें पद के समान है । 


६१८. भूयास्तम्‌ 


यह 'भू' धातु का आशीलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिड” । यहाँ ६०७ वें पद की भाँति “भू तम्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ६१५ वें पद के समान है। 

६११९. भूयास्ताम्‌ 

यह 'भू' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिड” | तब ६०८ वें पद की भांति “भू ताम्‌’ रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिया ६१५ वें पद के समान है । 

६२०. भूयास्म 

यह “भू” धातु का आशीलिड में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मंपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लिङ्‌'। यहाँ ५८२ वें पद की भाँति “भू मस्‌' रूप बनने पर “४२१- 
नित्यं डितः’ से 'मस्‌’ के सकार का लोप होकर भू म' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
६१५ वें पद के समान है। 

१. रुत्व-विसगे की प्रक्रिया के लिए ३१ वां पद देखिये । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


5५7 उ् आकर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


>(७ ०७००-०७ > र न्ल 
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६२१. भूयास्व 


यह “भू धातु का आशीलिड़ में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिड” । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति “भू वस्‌' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ६२० वें पद के समान है । 


६२२. भूयाः 


यह "भू? घातु का आशीलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिङ्‌' । तब ५६८ वें पद के समान “भू सि' रूप वनता है । इस स्थिति 
में ६१४ वें पद की भाँति “भू या स्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसगे होकर “भूयाः' रूप सिद्ध 


होता है । 
६२३. भृपीयास्तास्‌ 


यह 'भू” धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लिड/ । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन को 
विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय 'आताम्‌' होकर भ्रु आताम्‌' रूप बनेगा । तव २५९ वें 
पद के समान “भू सीय्‌ आस्‌ ताम्‌' रूप बनने पर “४०१-आर्धधातुकस्य०' से इडागम 
प्राप्त होता है, किन्तु 'भू' धातु के अनुदात्त होने के कारण ४७५-एकाच उपदेशे०' से 
उसका निषेध हो जाता है । यहाँ पुनः '३८८-सार्वंधातुक०' से गुण आदेश प्राप्त होता 
है, किन्तु ५४४-उएच' से ऋवगं से परे झलादि लिङ्‌-'सीय्‌ आस्‌ ताम्‌' के कित्‌ होने के 
“४३३-र्क्झिति च' से उसका भी निषेध हो जाता है । इस स्थिति में (१५०- 
आदेशप्रत्यययोः’ से प्रथम सकार को षकार होकर 'भृ ष्‌ ई य्‌ आ सू ताम्‌' = भूषी- 
यास्ताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


६२४. भृषीष्ट 


यह भू” धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप हे--भृ लिड्‌” । यहाँ १२१ वें पद के समान “भू सीय्‌ स्‌ त' रूप बनने पर 
१४० १-आर्घेधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु भू धातु के अनुदात्त होने 
के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब पनः '३८८- 
सार्वधातुक०' से गुणादेश प्राप्त होने पर “५४४-उश्च' से झलादि लिङ्‌ के कित्‌ होने 
के कारण "४३३-र्क्डिति' से उसका भी निषेध हो जाता है । इस स्थिति में '४२९.- 
लोपो०' से यकार का लोप होकर भू सी स्‌ त रूप बनने पर दोनों सकारों को '१५०-- 
आदेषप्रत्यययोः से षत्व होकर “भू ष्‌ ई ष्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ '६४-षट्ना ष्ट से 
तकार को टकार होकर “भू ष्‌ ई ष्‌ टू अ = 'भृषीष्ट” रूप सिद्ध होता है । 
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६२५. भेजे 
यह भज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्त मपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है-'भज्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६९ वें पद के समान है । 
६२६. श्रियात्‌ 
यह “भू” धातु का आशीर्लिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिङ्‌'। यहाँ ६१४ वें पद की भाँति गुण-निषेध आदि होकर 'भू यात्‌' 
रूप बनने पर “५४३-रिड० से ऋकार के स्थान में 'रिङ्‌' (रि) होकर 'भ्‌ रि 
यात्‌' = श्रियात्‌' रूप सिद्ध होता है । 
६२७. यक्षीष्ट 
यह 'यज्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'यज्‌ लिङ्‌” । इस स्थिति में ६२४ वें पद की भांति 'इट्‌' निषेध होकर 
यज्‌ सीयू स्‌ त्‌' रूप बनने पर “४२९-लोपो०” से यकार का लोप होकर 'यज सी सूत्‌' 
रूप बनता है। तव “३०७-ब्रश्च-भ्रस्ज ०' से 'यज्‌' के जकार को षकार होकर 'यष्‌ सी 
स्‌ त' रूप बनने पर “५४८-षढो: कः०' से षकार को ककार होकर 'यक्‌ सी स्‌ त' रूप 
बनेगा । यहाँ '१५०-आदेश प्रत्ययोः’ से दोनों सकारों को षत्व होकर 'यक्‌ यू ई ष्‌ त' 
रूप बनने पर ककार और पकार के योग से क्षकार होकर 'यक्ष ईष्‌ त' रूप 
बनता है । इस स्थिति में “६४-ष्ट्ना ष्ठु से तकार को टकार होकर 'यक्षु ई षु टू अ 
= 'यक्षीष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
६२८. यक्ष्यति 
यह 'यज्‌' धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'यज्‌ लूट । तब ५५४ वें पद के समान 'इट्‌“निषेध आदि हो कर 'यज्‌ 
स्य ति' रूप बनने पर '३०७-ब्रश्‍च-भ्रस्ज०' से 'यर्ज्‌' के जकार के स्थान में षकार 
होकर “यष्‌ स्य ति' रूप बनेगा । तब '५४८-षढोः कः०' से षकार को ककार होकर 
यक्‌ स्य ति’ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ५५४ वें पद के समान है । 
६२९. यक्ष्यते 
यह 'यज्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'यज्‌ लूट” । यहाँ ५५५ वें पद की भाँति 'यज्‌ त' रूप बनता है । यहाँ 
६२८ वें पद के समान 'यक्ष्यत' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व 
होकर 'यक्ष्यत्‌एऐ' = ‘यक्ष्यते’ रूप सिद्ध होता है । 
६३०. यजति 


यह 'यज्‌' धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हे । 
मूलरूप है--यज्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 


१३ हि ० ल० 
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६३१. जयते 
यह 'यज्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'यज्‌ लट्‌' । शेष प्रकिया ११३ वें पद के समान है । 
६३२. यष्टा 
यह 'यज्‌ धातु का लुट्‌ ल कार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मेपदपरक तथा 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--यज्‌ लुट्‌'। यहाँ ५०९ वें पद की भाँति (इट 
निषेध आदि होकर 'यज्‌ तास्‌ ति’ रूप बनने पर “३०७ ब्रश्च-भ्रस्ज०' से 'यज्‌' के 
जकार को षकार होकर 'यष्‌ तास्‌ ति' रूप बनेगा । तव पुनः ५०९ वें पद के समान 
यष ता' रूप बनने पर '६४-ष्द्‌ना ष्टु से तकार को टकार होकर 'यष्‌ ट्‌ आ' = 'यष्टा' 
रूप सिद्ध होता है। 
६३२३. वश्ष्यात 
यह “वह,” धातु का लूट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वह लट्‌' । इस स्थिति में ५५४ वे पद के समान इट्‌ -निषेध आदि 
होकर “वह, स्य ति' रूप बनने पर '२५१-होडः' से हकार को ढकार होकर “ढ़ स्य ति” 
रूप बनता है । तब '५४८-षढोः कः सि’ ढकार के स्थान में ककार होकर 'वक्‌ स्य 
ति’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ५५४ वें पद के समान है। 
६३४. वततास्‌ 
यह वृत्‌' ( वृतु ) धातु का छोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है । मूलरूप है--वृत्‌ लोट' । तव ११२ वें पद की भाँति “वृत्‌ अत' रूप 
बनने पर '४५१-पुगन्त०' से 'वृत्‌' के ऋकार स्थान में गुण-'अर्‌' होकर “व्‌ अर्‌ त्‌ 
अ त' = विते, अत' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ११२ वें पद के समान है। 
६३५. वतेते ८ 
यह '“वृत” धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुषष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप हे । 
मूलरूप है--'वुत्‌ लट्‌ इस स्थिति में ६३४ वें पद के समान “वतं अ त रूप बनने पर 
*५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व होकर 'वर्तू अत्‌ एच ``, रूप सिद्ध होता है । 
६३६. तिता 
यह 'वृत्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'वृत्‌ लुट्‌'। यहाँ ११७ वें पद की भाँति “वृत्‌ इ त्‌ आ' रूप बनने पर 
१४५१-पुगन्त०' से 'वृत्‌' के ऋकार को गुण-अर्‌' होकर “व्‌ अर्‌ त्‌ इ त्‌ आ'= 
वर्तिता' रूप सिद्ध हाता है। क 
६३७. यतिषीष्ट 
यह 'वृत्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'व॒त्‌ लिड” | तब १२१ वें पद के समान इडागम होकर 'वत्‌ इ सीय स॒ त 
रूप बनने पर “४५१- से 'वृत्‌' के ऋकार को गुण-'अर्‌' होकर “व्‌ अर्‌ त्‌ इ सीय्‌ 
वत्ति सीयू सूत' रूप बनेगा । शेष पुनः १२१ वें पद के समान है । 
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६३८. वतिष्यते 

यह वृत्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वृत्‌ लूट! । इस स्थिति में ११८ वें पद की भाँति 'वृत्‌ इ स्यत' रूप बनने 
पर ४१५--पुगन्त०' से वृत्‌' के ककार के स्थान में गुण-'अर्‌' होकर 'व्‌ अर्‌ त्‌ इ स्य 
त' = वते, इ स्य त' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ११८ वें पद के समान है। 

६३५९, वर्तेत 

यह वत्‌' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--वृत्‌ छिङ्‌' ! यहाँ १२२ वें पद की भाँति 'वृत्‌ अत' रूप बनने पर “४५१- 
पुगन्त०' से गुण होकर व्‌ अर्‌ त्‌ अत' = वर्त्‌ अत' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः 
१२२ वें पद के समान है। + 

६४०. वत्स्यात 

यह वृत्‌' धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'वृत लुट्‌' । तब '५३९ वुद्भ्यः०' से विकल्प से परस्मैपद प्राप्त होने पर 
४७ वें पद के समान 'वृत्‌ स्थ ति' रूप बनता है । इस स्थिति में ४०१-आधेधातुकस्य०' 
से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु '५४०-त वृद्भ्यः०' से उसका निषेध हो जाने पर 
“४५१-पुगन्त०' से गुण होकर “व्‌ अर्‌ त्‌ स्य ति' = 'वर्स्येति' रूप सिद्ध होता है। 

६४१. वतरते 

यह 'वृत्‌' धातुका लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन उत्तमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--वृत्‌ छिट्‌' । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है: 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ ( क ) वें पद की भाँति वृत्‌ वृत्‌ ए रूप 
बनने पर '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'वृत” की अभ्यास संज्ञा होने के कारण “४७३- 
उरत्‌’ से उसके ऋकार को 'अर्‌' होकर 'वू अर्‌ त्‌ वृत्‌ ए' रूप बनेगा । तब ३९६- 
हलादिः शेषः’ से अभ्यास के रकार ओर तकार का लोप होकर “व्‌ अ वृत्‌ ए' = 'ववृते' 
रूप सिद्ध होता है । इसमें 'ऋदुपधेभ्यो लिटः कितवं गुणात्वूवविभ्रतिषेधेन' परिभाषा से 
गुण से पूवे ही '४५२-असंयोगात्‌०' से कित्‌ हो जाता है, अतः “४५१-पुगन्त०' से 
गुण प्राप्त होने पर “४३३-ग्क्डिति' से उसका निषेध हो जाता है । 

- ( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ ( ख ) वें पद के समान वृत्‌ डर! रूप 
बनता है । इस स्थिति में पूर्ववत्‌ व्‌ वृत्‌ इ' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' 
से 'इ' को एकार होकर 'व वृत्‌ ए' = ववृते' रूप सिद्ध होता है । 

६४२. वत्राज 

यह बिज्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन तथा उत्तमपुर ष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलकूप है--'त्रज्‌ लिट्‌'। यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :-- 
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( क ) प्रथमपुरुष-ए कवचन-यहाँ ४०० ( क ) वें पद की भाँति द्वित्व होकर 'ब्रज्‌ 
ब्रज अ' रूप बनने पर ३ ९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम “ब्रज” की अभ्यास संज्ञा हने के 
कारण '३९६-हलादिः शेषः? से उसके रकार और जकार का लोप होकर “व ब्रज अ” 
रूप बनता है । इस स्थिति में ४५५-अत उपधायाः' से उपधा-अकार को वृद्धि-आकार 
होकर वन्नु आ ज्‌ अ' = वब्राज' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४०० ( ख ) वें पद के समान “ब्रज अ रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

६४३. वहात 

यह वह” धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 

है । मूलरूप है--“वह, लट्‌' । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 
६४४. वहते 

यह्‌ “वह धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 

है। मूलरूप है--वह, लट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 
६४५. वोढा 

यह 'वह, धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप तथा 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--वह लुट्‌'। दोनों पक्षों की खूप-सिद्धि अलग 
अलग दी जा रही है :-- 

( क ) परस्मैपदपरक- यहाँ ४६ वें पद की भाँति “वह्‌ तास्‌ ति' रूप बनने पर 
“४०१-आर्घधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु वह” धातु के अनुदात्त 
हाने के कारण '४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में 
'२५१-हो ढः’ से हकार को ढकार होकर ढ़ तास्‌ ति’ रूप बनने पर '५४९- 
झषस्तथो:०' से 'तास्‌’ के तकार को धकार होकर 'वढ्‌ घ्‌ आसू ति' रूप बनेगा तब 
‘६४-ष्टुना ष्टु से धकार के स्थान में ढकार होने पर 'वढ् ढ आस्‌ ति रूप बनता 
है । यहाँ '५५०-ढो ढे लोपः' से पूर्ववर्ती ढकार का लोप होकर “वढ्‌ आस्‌ ति' रूप 
बनने पर '५५१-सहि-वहोरोद०' से वकारोत्तरवर्ती अकार को -,आर होकर व्‌ ओ ढू 
आस्‌ ति' -- 'वोढास्‌ ति’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ४६ वें पद के समान है। 

( ख ) आत्मनेपदपरक-यह ११७ वें पद के समान “वह त' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

६४१. त्रजति 

यह 'ब्रज्‌' ( ब्रज ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 

रूप है । मूलरूप है--'त्रज्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 
६४७. त्रजतु 


यह ब्रज” धातु का खोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-ब्रज्‌ लोट्‌” । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है। 
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६४८. त्राजता 
यह्‌ 'ब्रज्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“ब्रज्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 
~ ~ 
६४९. त्रजिष्याति 
यह 'ब्रज्‌' धातु का लूट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकक्रचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--ब्रज्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 
६५०. ब्रजेत्‌ 
यह 'ब्रज' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--व्रज लिङ्‌ । प्रक्रिया ४5 वें पद के समान है। 


६५१. ब्रज्यात्‌ 

यह “व्रज्‌? धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ब्रज्‌ लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 

६५२. शिश्राय [ 

यह 'श्रि! (शिन्‌) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमझुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--थि लिट्‌' । यहाँ ६४२ वें पद की 
भाँति हलादि-शेष होकर 'शि श्रि अं रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण एकार 
होकर 'शिश्र ए अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 
'अय्‌' होकर शि श्र, अय्‌ अ' = शि श्रय्‌ अ' रूप बनने पर '४५५-अत उपधायाः' से 
उपघा-वृद्धि होकर 'शि श्र, आय्‌ अ' = 'शिश्राय' रूप सिद्ध होता है। 

६५३. शिश्रिये 

यह 'श्रि! धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--श्रि लिट्‌'। यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्ध 
अलग-अलग दी जा रही है: 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ (क) वें पद के समान 'श्रि श्रि ए रूप 
बनने पर '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम 'श्रि' की अभ्यास संज्ञा होने के कारण ३९६ 
हलादिः शेषः’ से उसके रकार का लोप होकर शू इ श्रि ए! = 'शि श्रि ए' रूप बनता 
है। इस स्थिति में २८ ८~सार्वेधातुक०' से गुण प्राप्त होता है | किन्तु ४५२- 
असंयोगात्‌०' से उसका निषेध हो जाता है । तब '१९९-अचि शनु०' से 'श्रि! के इकार 
के स्थान में इयङ्‌' आदेश होकर शि श्रू इ यू ए' = शिश्रिये' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) वें पद की भाँति श्रि इ' रूप 


` बनेगा । तब पूर्ववत्‌ शि श्रू इयू इ' रूप बनने पर ५००-टित आत्मनेपदानां०' से 'इ' 


को एकार “शि श्रू इ य्‌ ए = शिश्रिये’ रूप सिद्ध होता है । 
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६५४, शुश्रुव 
यह 'श्रु' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रु लिट' । तब ४९१ वें पद की भाँति णित्‌ के अभावपक्ष में 'शु श्रु अ' 
रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण-ओकार होकर 'शु श्र ओ अ' रूप बनेगा । 
तब '२२-एचो०' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' होकर “शु श्र्‌ अव्‌ अ' = 'शुश्रव' रूप 
सिद्ध होता है । 
६५५. शुभ्रात्र 
यह 'श्रु' धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन तथा प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक प है। मूललूप है--'श्रु लिट्‌' । इस स्थिति में ४५० वें पद के समान 
“शु श्रु अ' रूप बनने पर '३८८-सार्वंधातुक०' से गुण और '१८२-अचो डिणति से 
वृद्धि ये दोनों आदेश एक साथ ही प्राप्त होते हैं । यहाँ '११३-विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌' 
परिभाषा से पहिले '३८८-सावंधातुक०' से गुण-ओकार होकर “शु श्र ओ अ' रूप 
बनने पर '२२-एचो०' से ओकार को 'अव्‌' होकर 'शु श्रू अव्‌ अ' = शु श्र व्‌ अ' रूप 
बनेगा । तब '४५५-अत उपवायाः' से उपधावृद्धि होकर 'शु श्रू आव्‌ अ' = 'शुश्राव' 
रूप सिद्ध होता है । 
६५६. शुश्रम 
यह 'श्रु' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रु लिट । यहाँ ४०८ वें पद की भाँति हलादि-शेष होकर “शु श्रु म' रूप 
बनने पर “४००-लिट्‌ च' से 'म' की आधंधातुक संज्ञा होने के कारण ४०१-आधे- 
धातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु श्रु' धातु के अनुदात्त होने के कारण 
“४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है । '४७९-कृसृभू०' से भी इट” 
निषेध प्राप्त है। इस स्थिति में पुनः '३८८-सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त होने पर 
“४५२-असंयोगातू०' से उसका निषेध हो 'शुश्रूम' रूप सिद्ध होता है । 
६५७. शुश्रुव 
यह्‌ 'श्रु' धातु का लिट, कार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-श्रु लिट्‌'। यहाँ ४०९ वें पद की भाँति श्वु व” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
६५६ वें पद के समान है । 
६५८. शुश्रुवतुः 
यह्‌ 'श्रु' धातु का लिट, लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रु लिट्‌'। इस स्थिति में ३९१ वें पद के समान हलादि-शेष होकर “शु श्र 
अतुस्‌' रूप बनने पर '३८८-सावेधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु ५२ 
असंयोग़ात्‌०' से कित्‌ होने के जाया 2४३३-ग्क्डिति च' से उसका निषेध हिला 
है। तब '१९९-अचि श्नु० से रु के उकार के स्थान में 'उवड्‌? ( उच्‌ ) आदेश 
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होकर “शु श्र उव्‌ भतुस्‌ = शश्र वतुस्‌' रूप बनने पर स्त्व-विसर्गं होकर 'शुश्र वतुः रूप 
सिद्ध होता है ।१ ; 
श्र व थ 
RE शुश्रुवथुः 
यह श्र, धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रू, लिट । यहाँ ४०७ वें पद की भाँति श्र, अथूस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ६५८ वें पद के समान है । 


६०. शुश्रुवुः 
यह श्वु धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रु लिट” । यहाँ ४१० वें पद की भाँति 'श्रु उस” रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ६५८ वें पद के समान है । 
६६१. शुश्रोथ 
यह 'श्रु' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रु लिट्‌? । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान “श्रु थ' रूप बनेगा । तब 
६५६ वें पद की भाँति 'इट निषेध होकर 'शु श्रु थ' रूप बनने पर '३५८-सार्वंधातुक०' 
से गुण-ओकार होकर “शु श्रू ओ थ' = 'शुश्रोथ' रूप सिद्ध होता है। 
६३२. शृणवानि 
यह 'श्रु' धातु का लोट लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 


मूलरूप है--'श्रु लोट्‌' । तब ५५१ वें पद की भाँति “श्रू मि” रूप बनने पर “४१७-मे- 


नि? से 'मि' के स्थान में “नि” होकर श्रु नि! रूप बनेगा। इस स्थिति में “४९९-श्रुव' 
शू च' से 'श्रु' धातु के स्थान में “श्‍ट' तथा 'इनु' प्रत्यय होकर “शट नु नि' रूप बनने पर 
'४१८-आड्‌ उत्तमस्य०' से 'अट्‌' ( आ ) होकर “टट नु आ नि" रूप बनता है। 
यहाँ "ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' वातिक से 'नु' के नकार को णत्व होकर “शट णू उ' 
आ नि' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण-ओकार होकर “शठ णू ओ आ नि 
रूप बनेगा । तब '२२-एचो०' से ओकार के स्थान में 'अव्‌' होकर “शृण अव्‌ आ 
नि! = “शृणवानि रूप सिद्ध होता है । 
६६३. शृणवाम 
यह 'श्रु' धातु का लोट, लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 


मूलरूप है--श्रु लोट्‌” । यहाँ ५८२ वें पद की भांति “श्रृ म स्‌' रूप बनने पर “४२१ 


१. रुत्व-विसगं के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 

२. इस अवस्था में श्नु' ( नु ) प्रत्यय के सावधातुक होने के कारण '३८८-सारवं- 
धातुक०' से गुणादेश की शंका न करनी चाहिये क्योंकि '५००-सार्वंधातुकमपित्‌' से 
उसके डिद्वत्‌ होने के कारण '४३३-ग्क्डिति च से उसका निषेध हो जाता है। “इनु 
प्रत्यय के विषय में ऐसा सवत्र ही समझना चाहिये । 
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नित्यं डितः’ से 'मस्‌' के सकार का लोप होकर “थु म' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
६६२ वें पद के समान है । 
६६४. शृणवाव 

यह 'श्रु' धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लोट' । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाति “श्रु वस्‌' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ६६३ वें पद के समान है। 

६६५. शृणु 

यह 'श्रु' धातु का लोट, लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रु छोट तब ५६८ वें पद के समान 'श्रु सि" रूप बनने पर “४९९-श्रुवः 
शव च/ से 'श्रू' धातु के स्थान में 'श् तथा 'श्तु' ( नु ) होकर “यु नु सि' रूप बनेगा। 
इस स्थिति में “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌’ वातिक से 'नु' के नकार को णत्व होकर 
“वु णु सि’ रूप बनने पर '४१५-सेह्यंपिच्च' से 'सि के स्थान में “हि! होकर “श्रृणु 
हि' रूप बनता है । यहाँ “३८८ सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'हि' अपित्‌ 
होने से ५००-सावंधातुकमपित्‌' से डिद्वत्‌ हो जाता है । डिद्दत्‌ होने के कारण “४३३- 
रिक्ङिति च' से उसका निषेध हो जाता है। तब '५०३-उतश्च प्रत्ययाद्‌०' से हिका 
लोप होकर “शरण” रूप सिद्ध होता है। 


६६६. शृणुत 


यह्‌ "श्रु धातु का लोट, लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लोट ' । यहाँ ५६९ वें पद की भाँति “श्र, थ” रूप बनता है तब ६६५ 
वें पद के समान गुण-निषेध होकर “णु थ? रूप बनने पर “४१३-लोटो लड्वत्‌' 
परिभाषा से लङ्वत्‌ कार्य प्राप्त होने पर '४१४-तस्थस्‌० से “थ' के स्थान में 'त' 
होकर “श्रणुत' रूप सिद्ध होता है। 


६६७. शृणुतम्‌ 

यह्‌ “श्र धातु का लोट लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 

मूलरूप है- श्र. लोट । इस स्थिति में ५७० वें पद के समान “श्र थस' रूप बनेगा । 

यहाँ ६६६ वें पद की भाँति “शृ णृथस्‌' रूप बनने पर स्थस्‌ऽ 
'तम्‌' होकर “शृणुतम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


६६८. भृशुतात्‌ 
यह “श्र, धातु का आशीर्वादार्थक लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुषः LESS, 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । भूलरूप है---श्र, लोट” । यहाँ दोनों पक्षों 
रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :-- ७ कट । यहाँ दोनों पक्षों की 


“४१४-तस्थस्‌ ०” से 'थस्‌' को 
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(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ६८४ वें पद की भाँति “ट णू तु' रूप बनने पर 
“४१२-तुद्योस्तातडः०” से 'तु' के स्थान में 'तातङ्‌ (तात्‌) होकर “श्वृणुतात्‌” रूप सिद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि इस स्थिति में 'तातडू' के डित्‌ होने के कारण '३८८-सावं- 
धातुक०' से प्राप्त गुणादेश का “४३३-ग्क्किति च' से निषेध हो जाता है । 

(ख) मध्यमपुरुष-एकवचन--यहाँ ६६५ वें पद के समान “ट णु हि' रूप बनने पर 
पुर्ववत्‌ '४१२-तुह्यो:०' से 'हि' के स्थान में विकल्प से 'तात्‌' ( तातङ्‌ ) होकर 
“शृणुतात्‌ ' रूप सिद्ध होता है । 


६६१, शृणुताम्‌ 
यह 'श्रू' धातु का लोट लकार मे प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है--'श्रु लोट । तब ५७२ वें पद की भाँति “श्रु तस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में ६६६ वें पद के समान "र णु तस' रूप बनने पर "४१४-तस्थस्‌०' से 'तस्‌' को. 
'ताम्‌' होकर “श्रणुताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
६७०. श्रृणृतः 
यह 'श्रु' धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का पररमैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है-'श्रु लट' ६६९ वें पद की भाँति “श्ृणुतसू' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 
श्रिणृतः रूप सिद्ध होता है ।' 
६७१. श्ृणथ 
यह 'श्रु' धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मुलरूप है--'श्रु लट! । तब ६६६ वें पद के समान गृण-निषेध होकर “शृणृथ' रूप 
सिद्ध होता है । 
६७२. शृणुथः 
यह 'श्रु' धातु का लटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है-'श्रु लटू' । इस स्थिति में ६६७ वें पद की भाँति गुण-निषेध होकर “शणुथस्‌ 
रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर “श्रणृथः' रूप सिद्ध होता है । 
६७३. शृणुमः ( शृण्मः ) 
यह 'श्र' धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'श्रु लुट' । यहाँ ५५२ वें पद के समान “श्रु मस्‌' रूप बनेगा । तब ६६९ वें 
५द के समान “श्रृणु मस्‌? रूप बनने पर '३८८-सावेधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 
५००-सार्वधातुकमपित्‌” से 'मस्‌' के डिद्वत्‌ होने के कारण ४३३-र्क्िति च से उसका 
निषेध हो जाता है । इस स्थिति में ५०२-छोपश्च०' से श्रुणु' के उकार का विकल्प 
से लोप होकर “श्ण मसू' रूप बनने पर रुत्व-विसगे होकर “श्वुण्म” रूप सिद्ध होता 
है ।१ उकार के लोपाभावपक्ष में केवल रुत्व-विसर्ग श्रुणुम:” रूप सिद्ध होता है । 


१. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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६७४. “णुवः 
(श्वृण्व:) यह 'श्रु धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--'श्र, लट्‌' । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति “श्र, वस्‌' रूप 
बनता है ' शेष प्रक्रिया ६७३ वें पद के समान है । 
६७५. शणुयात्‌ 
यह 'श्रु' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचग का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलहूप है--श्ुः लिङ्‌' ! यहाँ ४१ वें पद के समान श्रुति रूप बनने पर '३८७- 
कर्तरि शप्‌' से 'शप्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ४९९-श्रुवः श्र च से उसका वाध हो “श्र 
धातु के स्थान में “श तथा 'श्तु' प्रत्यय होकर “श्ट नु ति' रूप बनेगा । तब “ऋवर्णान्नस्य 
णत्वं वाच्यम्‌’ वातिक से “नु के नकार को णकार होकर “११ णु ति' रूप बनने पर 
५४२६-यासुट्‌०' से 'तिप्‌' (ति) को 'यासुट्‌? (यास्‌) होकर “श्र णु यास्‌ ति रूप बनता 
है । इस स्थिति में '३८८-सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'यासुट्‌' (यासू) 
के डिद्रत्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्ङिति च' से उसका निषेध हो जाता है। तथा 
“४२७-लिड: सलोपो०' से अनन्त्य सकार का लोप होकर “शृणुया ति' रूप बनने पर 
०४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप होकर “श्रुणुयात्‌' रूप सिद्ध होता है । 
६७६. शणुयात 
यह "श्र धातु का विधिलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रू लिङ्‌ । $स स्थिति में ५६९ वें पद की भाँति “श्र. थ' रूप बनने पर 
“४१४-तस्थस्‌०' से 'थ' को 'त' होकर श्र, त' रूप बनेगा। तब ६७५ वें पद के 


समान “शृ णु या त' रूप सिद्ध होता है। प्रत्यय में इकार न होने से इसमें '४२४- 
इतश्च' सूत्र का प्रयोग नहीं होता है । 


६७७, शृणुयातम्‌ 
यह्‌ श्र" धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है “भु लिड्‌' । तब ५७० वें पद की भाँति “थु थस्‌' रूप बनने पर “४१४- 
तस्थस्‌० से थस्‌ के स्थान में 'तम्‌' होकर “श्र, तम्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
६७६ वें पद के समान है। 
६७८. शृणुयाताम्‌ 
ह कर का विधिलिङ्‌ में i का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप हैर, लिङ्‌ । इस स्थिति में ५७२ वें पद की भाँति “थु त स्‌' रूप बनने पर 
“४१४-ततस्थस्‌०' से 'तस्‌' को 'ताम्‌' होकर “श्र ताम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
६७६ वें पद के समान है। 
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२७९ णायास्‌ 
यह “श्रु धातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लिड्‌' । यहाँ ५८१ वें पद की भाँति “श्रु मि" रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया ६७५ वें पद के समान है । 
६८०. शृणुयाम 
यह “श्रु. धातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुप-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रु लिङ्‌” । इस स्थिति में ५८२ वें पद के समान “थु मस्‌' रूप बनेगा । 
तब ६७६ वें पद की भाँति “शृणु या मस्‌' रूप बनने पर '४२१-नित्यं डितः’ से सकार 
का लोप होकर 'श्रृणुयाम' रूप सिद्ध होता है । 
६८१. श्ृणयाय 
यह्‌ 'श्रु' धातु का विधिलिङ्‌ में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लिड्‌' । तव ५८५ वें पद की भाँति “श्रु वस्‌' रूप वनता है । शेष 
प्रक्रिया ६८० वें पद के समान है। 
६८२. शृणुयाः 
यह श्वु धातु का विधिलिङ्‌ में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लिङ्क । यहाँ ५६८ वें पद के समान 'श्रु सि" रूप बनेगा । तब ६७५ वें 
पद की भाँति “शृणुथास्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर “श्ुणूयाः' रूप सिद्ध होता है। 
६८३. शृणुयुः 
यह 'श्चु' धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लिङ्‌ । इस अवस्था में ६११ वें पद की भाँति 'झि' को 'उस्‌' होकर 
“श्रु उस्‌' रूप बनता है। तब ६७६ वें पद की भाँति “शृणुया उस्‌' रूप बनने पर “४९२- 
उस्यपदान्तात्‌’ से पररूप एकादेश होकर श्थिण्‌य्‌ उस्‌’ = “शृणृयुस्‌' रूप बनेगा । यहाँ 
रुत्व-विसर्गं ` होकर “श्ृणृयुः' रूप सिद्ध होता है । 
~ 
६८४. श्रृणोति 
यह्‌ 'श्रु' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रु लट्‌'। तब ४१ वें पद के समान 'श्रु ति' रूप बनेगा । इस स्थिति में 
६६५ वें पद की भाँति णत्व होकर “शट णु ति रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से 
गुण-ओकार होकर “णू ओ ति' = श्वणोति' रूप सिद्ध होता है। 
६८५. शृणोतु 
यह “श्र” धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है --'श्र्‌ लोट्‌? यहाँ ६८४ वें पद की भाँति श्थरणोति' रूप बनने पर “४११- 
एरुः’ से 'ति’ के इकार को उकार होकर “छु णोत्‌ उ' = “श्णोतु' रूप सिद्ध होता है । 


१-२. रुत्व-विसगं की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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६८६. श्रुणोमि 
यह 'श्र्‌/ धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्र, लट्‌' । इस स्थिति में ५८१ वें पद की भाँति श्र मि रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ६८४ वें पद के समान है । 
६८७. शृणोषि 
यह "श्र? धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मुलरूप है--श्रू, लट्‌' । तब ५६८ वे पद के समान 'श्र, सि' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में ६८४ वें पद की भाँति “श्रणो सि' रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार 
को षकार होकर 'ट्णो प्‌ इ' -- श्युणोषि' रूप सिद्ध होता है । 
६८८. शृण्मः 
इसके लिए ६७६ वां पद देखिये । 


६८९. शृण्वन्ति 
यह 'श्र्‌/ धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रू, लट्‌' । इस स्थिति में ५७५ वें पद की भाँति “श्र झि' रूप बनता है। 
तब ६७१ वें पद के समान “शृणु झि' रूप बनने पर '३ ८९-झोऽन्तः' से झकार के स्थान 
में 'अन्त्‌' होकर “णु अन्त इ' रूप बनेगा । यहाँ १९९-अचि श्नु०' से “उवङ्‌” आदेश 
प्राप्त होता है, किन्तु '५०१-हुश्नुवोः०' से उसका बाध हो उकार के स्थान में यणू- 
बकार होकर “श्रूण्‌व्‌ अन्त्‌ इ' = “शण्वन्ति' रूप सिद्ध होता है । 
६९०. श्रृण्वन्तु 
यह 'श्रु' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदप रक रूप हैं । 
मूलरूप है--श्रु लोटू' । यहाँ ६८९ वें पद के समान श्युण्वन्ति' रूप बनने पर “४११- 
एरु” से 'ति” के इकार को उकार होकर श्युण्वन्त्‌ उ' = श्युण्वन्तु' रूप सिद्ध होता है । 
६९१. श्वृण्वः 
इसके लिए ६७४ वाँ पद देखिये । 
६९२. श्रयताम्‌ 
यह 'श्रि! ( श्रिनू ) धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--श्रि लोट्‌' । तब ११२ वें पद की भाँति 'श्रि अ त' रूप 
बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण एकार होकर श्र ए अ त' रूप बनेगा। इसे स्थिति 
में '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' होकर “श्रू अय्‌ अत' = “श्रयत' रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया पुनः ११२ वें. पद के समान है । 


ए यू स्लविसग की प्रक्रिया के लिए ३ प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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६९३. श्रयति 
यह शथि' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रि लट' । शेष प्रक्रिया ३४५ वें पद के समान है । 
६९४. श्रयतु 
यह्‌ 'श्रि! धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रि लोट । शेष प्रक्रिया ३४६ वें पद के समान है । 
६९५. श्रयते 
यह 'शरि' धातु का छट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रि लूट! । इस स्थिति में ६९२ वें पद की भाँति एत्व होकर 'श्रयत्‌ ए' = 
श्रयते' रूप सिद्ध होता है। 
६९६. श्रयिता 
यह 'श्रि' धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रि लुट्‌” । यहाँ ४६ वें पद के समान 'श्रि इ तासू ति” रूप बनने पर 
“३८८-सार्वधातुक०” से गुण होकर श्व. ए इ तास्‌ ति’ रूप बनेगा । तब '२२-एचो०' 
से एकार के स्थान में 'अय्‌' होकर श्र अय्‌ इ तास्‌ ति' = 'श्रय्‌ इ तास्‌ ति’ रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया पुनः ४६ वें पद के समान है। 
६९७. श्रयिता 
यह श्चि' धातु का 'लोट्‌' लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'श्रि लुट” | यहाँ ११७ वें पद की भाँति 'श्रि त' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। 
६९८. श्रयिषीष्ट 
यह्‌ 'श्रि' धातु का आशीछिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का ` आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रि लिङ्‌' । तब १२१ वें पद के समान 'श्रि इ सी स्‌ त' रूप बनने पर 
'३८८-सार्वंधातुक०' से 'श्रि' के इकार को गुण एकार होकर श्र ए इ सी सू त' रूप 
बनता है । यहाँ '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अय्‌' होकर श्र अयू इ सी स्‌ 
त' = 'श्र यू इ सी स्‌ त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः १२१ पद के समान है । 
६९९, श्रयिष्यति 
यह 'श्रि' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रि लुट । इस स्थिति में ४७ वें पद की भांति 'श्रि इ स्य ति' रूप बनने 
पर '३८८-सार्वंधातुक' से गुण-एकार तथा “२२-एचो०' से पुनः एकार के स्थान में 
'अय्‌' होकर श्र. अय्‌ इ स्य ति.= 'श्रय्‌ इ स्य ति’ रूप बनेगा । तब '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः” से सकार को षकार होकर “श्रय इ षू य ति' रूप सिद्ध होता है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


ne "<. 


२०६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकोमुदी 


७००. श्रयिष्यते 
यह 'श्रि' धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-*श्रि लृद्‌'। यहाँ ११८ वें पद की भाँति 'श्रिइ स्य त' रूप बनने पर 
‘३८८-सार्वधातुक०' से गुण-एकार तथा '२२-एचो०' से पुनः एकार को 'अय्‌' होकर 
“श्र अय्‌ इ स्य त = 'श्रय्‌ इ स्य त' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पुनः ११८ वें पद 
गन है! 
के समान है 5 त 
यह श्रि' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रि लिड । शेष प्रक्रिया ३४७ वें पद के समान है । 
७०२, श्रेत 
यह 'श्रि' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रि लिड्‌? । इस स्थिति में १२२ वें पद की भाँति 'श्रिअ त' रूप बनने 
पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण-एकार तथा '२२-एचो०' से पुनः एकार के स्थान 
में 'अय्‌* होकर “श्र अय्‌ अ त' = 'श्रयू अ त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः १२२ वें 
पद के समान है । दै 
७०२ श्रायात्‌ 
यह 'श्रि' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रि लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ३४८ वें पद के समान है । 


७०४. श्रयात्‌ 
यह्‌ 'श्र' धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्र, छिङ्‌' । तब ६१४ वें पद की भाँति गुण-निषेध होकर “श्र, यात्‌' रूप 
बनने पर '४८३-अङृत्सार्वधातुकयोः०' से दीर्घादेश होकर 'श्रू ऊ यात्‌’  'श्र्‌ यात्‌” रूप 
सिद्ध होता है। 
७०५, श्रोता 
यह श्र ' धातु का लुट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है- श्र. लुट । यहाँ ४५४ वें पद के समान 'इट'-निषेध आदि होकर श्र. 
ता' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से गुण-ओकार होकर “श्र ओ ता' = “श्रोता” 
रूप सिद्ध होता है। म 
७०६. श्रोष्यति 
यह श्र, धातु का लूट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-श्रु छूट । इस स्थिति में ४५६ वें पद की भाँति “श्रु स्य ति” रूप बनने पर 
'३८८-सावेधातुक०' से गुण-ओकार होकर “श्र्‌ ओ स्य ति’ रूप बनेगा । तब ' १५०० 
आदेशप्रत्यययो? से सकार को षकार होकर 'श्रु ओ प्‌ य ति' = श्रोष्यति' रूप बना। 
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७०७. सिध्यात्‌ 
यह षिध्‌ धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिड”” । तब ४९ वें पद के समान 'सिघ्‌ यास्‌ त्‌' रूप बनने पर 
“४५१-पुगन्तलधूपधस्य च' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'यासुट्‌? ( यास्‌ ) के “४३२- 
किदाशिषि' से कित्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च' से उसका निषेध हो जाता है । 
इस स्थिति में '३०९-स्कोः संयोगाद्यो:०' संयोगादि से सकार का लोप होकर 'सिध्‌ 
या त्‌' = *सिध्यात्‌' रूप सिद्ध होता है । 
७०८. सिषिध 
यह षिध्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिट्‌' १) । यहाँ ४९३ ( ख ) की भाँति हलादि-शेष होकर “सि सिध्‌ 
अ' रूप बनने पर “४५१-पुगन्त०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु “४५२-असंयोगा- 
ल्लिट्०' से 'अ' के कित्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च से उसका निषेध हो जाता 
है । तब “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से द्वितीय सकार को षकार होकर “सि ष्‌ इ धू अ' = 
“सिषिध' रूप सिद्ध होता है। 
७०९. सिषिधतुः 
यह्‌ षिध्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'सिघ्‌ लिट्‌'` । इस स्थिति में १८८ वें पद के समान “सिध्‌ अतुस्‌' रूप 
बनेगा । तब ७०५८ वें पद की भांति 'सिपिध्‌ अतुस्‌' = 'सिषिधतुस्‌ रूप बनने पर रुत्व- 
विसर्ग होकर 'सिषिधतुः' रुप सिद्ध होता है" । 
७१०. सिषिधथुः 
यह 'षिध' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिट्‌' । तब १८९ वें पद की भाँति 'सिध अथुस्‌? रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया ७०९ वें पद के समान है । 
७११. सिषिधिम या 
यह 'षिध्‌” धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिट्‌' । यहाँ ४०८ वें पद की भाँति 'सिध्‌ म' रूप बनेगा । तब 
७०८ वें पद के समान 'सिसिध्‌ म' रूप बनने पर “४००-लिट्‌ च' से 'म' की आधेधातुक 
संज्ञा होने के कारण “४०१-आधंधातुकस्य०' से 'इट्‌' होकर 'सि सिध्‌ इ म' रूप बनता 
है । इस स्थिति में पुनः ७०८ वें पद की भाँति ग्रुण-निषेध और षत्व होकर 'सिषिध्‌ 
इम' = सिषिधिम' रूप सिद्ध होता है । 


|. 4. ध्यान रहे कि 'षिध्‌' धातु का प्रयोग 'सिध्‌” रूप में ही होता है । यहाँ (२५५- 
धात्वादेः षः स? से धातु के आदि षकार को सकार हो जाता है । 
२. रुत्व-विसग प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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७१२. सिषिधिव 
यह 'षिध्‌' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिटू' । इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति “सिध्‌ व” रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया ७११ वें पद के समान है । 
७१३. सिषिधुः 

यह 'षिध्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहु वचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिटू' । यहाँ ४१० वें पद की भांति "सिध्‌ उस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ७०९ वें पद के समान है। 

७१४. सिषेध 

यह 'षिध्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'सिध्‌ लिट्‌” । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :--- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( क ) वें पद के समान 'सि ध्‌ अ' रूप 
बनता है। इस स्थिति में ७०८ वें पद की भाँति 'सिसिधू अ' रूप बनने पर '४५१- 
पुगन्त०' से गुण होकर “सि स्‌ एध्‌ अ' रूप बनेगा । तब “१५०-आदेशप्रत्यययो? से 
द्वितीय सकार को षकार होकर “सि ष्‌ ए धू अ' = 'सिषेध' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४०० ( ख ) वें पद की भाँति “सिध्‌ अ' रूप 
बनेगा । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

७१५. सिषेधिथ 

यह 'षिध्‌' धातु का, लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--सिध्‌ लिट '। इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान “सिध्‌ थ' रूप 
बनेगा । तब ७११ वें पद की भाँति “सि सिध इ थ' रूप बनने पर “४५१-पुगन्त०' से 
मुणादेश होकर 'सिस्‌ ए ध्‌ इ थ' रूप बनता है । यहाँ '१५०-आदेशप्रत्यययोः? से 
द्वितीय सकार को षत्व होकर 'सि ष्‌ ए ध्‌ इ थ' = 'सिषेधिथ' रूप सिद्ध होता है ।. 

. ७१६. सेधति 

यह्‌ 'षिध्‌ धातु का लट, लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--सिध्‌ लट” । तब ४१ वें पद की भाँति 'सिध्‌ अ ति' रूप बनने पर “४५ १- 
पुगन्त०' से गुण होकर स्‌ ए धू अ ति' = सिधति' रूप सिद्ध होता है। 

७१७. सेधतु 

यह सिध्‌' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
मूलरूप है--'सिध्‌ लोट '। यहाँ ७१६ वें पद के समान 'सेधति! 
एरुः? से 'ति' के इकार को उकार होकर 'सेधत्‌ उ' = 


परस्मैपदपरक रूप है। 
रूप बनने पर “४११ 
सेघतु' रूप सिद्ध होता हू । 
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७१८. सेघिता 
यह 'पिध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ लुट” । इस स्थिति में ४६ वें पद की भाँति "सिध्‌ इ ता' रूप बनने 
पर '४५१-पुगन्त०' से गुण होकर 'स्‌ ए ध इ ता' = सिधिता' रूप सिद्ध होता है । 
७१९. सेघिष्यति 
यह 'षिध्‌? धातु का लूट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'सिध्‌ लूट” । तब ४७ वें पद की भाँति “सिध्‌ इ स्य ति रूप बनने पर 
“४५१-पुगन्त ०” से गुण होकर स्‌ ए धू इ स्य ति' रूप बनेगा । इस स्थिति में (१५०- 
आदेशप्रत्यययो:' से 'स्य' के सकार को षकार होकर 'स्‌ ए धू इ षू यति' = सेधिष्यति 
रूप सिद्ध होता है । 
७२०. सेधेत्‌ 
यह 'पिघ्‌? ( सिध्‌ ) धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--'सिध्‌ लिड्‌' । तब ४८ वें पद के समान 'सिध्‌ अ ति' रूप बनने 
पर '४५१-पुगन्त०' से गुण होकर स्‌ एध्‌ अति = सिध्‌ अ ति' रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया पुनः ४८ वें पद के समान है । 
७२१. हरताम्‌ 
यह 'ह' ( हन्‌ ) धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुषःएकवचन का आत्मनेपदपरक- 
रूप है । मूलरूप है--'ह लोट्‌? । शेष प्रक्रिया ५५८ वें पद के समान है । 
७२२. हरति 
यह 'हू/ धातु का लट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लट । शेष प्रक्रिया ५५९ वें पद के समान है । 
७२३, हरतु 
यह 'ह' धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है--हू लोट्‌” । शेष प्रक्रिया ५६० वें पद के समान है । 
७२४, हरते 
यह 'ह' धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक खूप है । 
मूलरूप है--'हू लट" । शेष प्रक्रिया ५६१ वें पद के समान है । 
७२५. हरिष्यति 
यह 'ह' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एक्चन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लुट" । शेष प्रक्रिया ५६२ वें पद के समान है। 
७२६. हरिष्यते 
यह 'हू' धातु का छट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लुट" । शेष प्रक्रिया ५६३ वें पद वे; समान है । 
१४ हि० ० 
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७२७. हरत्‌ 
यह 'ह' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'हू लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ५६४ वें पद के समान है । 
७२८, हरेत 

यह 'ह' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--'हू लिङ्‌' । शेष प्रक्रिया ५६५ वें पद के समान है । 
७२९, हर्ता 

यह 'ह धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक तथा 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-ह लुट्‌' । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग 
दी जा रही है: 

( क ) आत्मनेपदपरक--यहाँ ११७ वें पद की भाँति 'हू त' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया 'ख' खण्ड के समान है । 

( ख ) परस्मैपदपरक- यहाँ ४५४ वें पद की भाँति गुण-निषेध आदि होकर 'हू 
ता” रूप बनने पर '३८८-सावंधातुक०' से 'ह' के ऋकार के स्थान में गुण-'अर्‌' 
होकर 'ह. अर्‌ ता' = 'हर्ता' रूप सिद्ध होता है । 

७३०, हुषायास्ताम्‌ 

यह 'ह' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--ह लिड । शेष प्रक्रिया ६२३ वें पद के समान है । 
७३१ हृषीष्ट 

यह 'ह' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--'हू लिङ्‌ । शेष प्रक्रिया ६२४ वें पद के समान है । 
७३२, हियात्‌ 

यह 'ह' धातुका आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवत्तन का परस्मैपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--ह लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया ६२६ वें पद के समान है । 
७३३. ह्वरति 

यह हव” धातु का लट्‌ लकार में प्रथभपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--ह व्‌ लट” । शेष प्रक्रिया ५५९ वें पद के समान है । 
७३४, ह्वरतु 

यह्‌ 'ह.व्‌' धातु का लोट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 

भूलरूप है--'ह.वु लोट” । शेष प्रक्रिया ५६० वें पद के समान है। 
७३५. हरिष्यति 

यह 'ह.वृ' धातु का छूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--ह व्‌ लुट" । शेष प्रक्रिया ५६२ वें पद के समान है । 
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७३६. हरेत्‌ 
यह 'ह्वृ' धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'ह्वू लिङ्‌” । शेष प्रक्रिया ५७४ वें पद के समान है । 
७. 
७३७. ह्ूता 
यह '्वृ' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूळरूप है--ह्वु लुट्‌’ । शेष प्रक्रिया ७२९ ( ख ) वें पद के समान है । 
७ 
७३८. द्वात 
यह “छ्‌' धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकंवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'हव्‌ लिड्‌” । इस स्थिति में ६१४ वें पद की भाँति गुण-निषेध आदि होकर 
'स्वृ यात्‌' रूप बनने पर ४९८-गुणोऽति०' से 'ह्व्‌' के ऋकार के स्थान में पुन: गुण- 
'अर्‌' होकर 'ह व्‌ अर्‌ यात्‌' = “ह्वर्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। 
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१. अगात्‌ 
यह्‌ "इण्‌ ( जाना ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | यहाँ लुड्‌-लकार की विवक्षा में पहले '१८२-इणो गा लुङि' से इण्‌ धातु के 
स्थान पर “गा” सर्वादेश हो 'गा लुङ्‌" रूप बनता है । इस स्थिति में प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में '३७५-तिपूतसूझि०', '३८०-शेषात्कतंरि०' और ३८१-तिङस्त्रीणि०' 
की सहायता से '३८२-तान्येक-वचन०' से 'लड्‌” के स्थान पर 'तिप्‌' (ति) तथा ४२३- 
लुङ्लड्‌०' से अङ्ग-'गा' को अट्‌ (अ) आगम हो अगा ति' रूप बनता है। 
यहाँ १४२४-इतश्च' से 'तिप्‌' ( ति ) के इकार का लोप हो अगा तू' रूप बनने पर 
“४३७-च्लि लुङि! से घातु-अगा' से 'च्लि' प्रत्यय होकर 'अगा च्लि त्‌' रूप बनेगा । 
तब “४३८-च्ले: सिच्‌’ से 'च्लि' के स्थान पर “सिच्‌' ( स्‌ ) होकर अगा स्‌ तू रूप 
बनने पर '४३९-गातिस्था०' से 'सिच्‌' (स्‌ ) का लोप हो अगात्‌' रूप सिद्ध 
होता है । 
२. अघसत्‌ 
यह्‌ 'अद्‌' ( खाना ) धातु का लुङ्-लक्रार में प्रथमपुरुषःएकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। यहाँ लुड्‌-लकार की विवक्षा में '१५८-लुड्‌-सनो:०' से 'अद्‌' धातु के 
स्थान पर 'घस्लू' ( घस्‌ ) आदेश हो 'घस्‌ लुङ्‌? रूप बनता है । तब पूर्ववत्‌ ( प्रथम पद 
की भाँति ) प्रथमपुरुष-एकवचन में “तिप्‌! प्रत्यय, अट्‌-आगम, इका र-लोप और धातु से 
'च्लि' प्रत्यय हो 'अघस्‌ च्लि त्‌? रूप बनता है यहाँ '४३८-च्लेः सिच्‌' से 'च्लि 
स्थान पर 'सिच्‌ प्राप्त होता है, किन्तु "घस्‌? ( घस्छ ) धातु के लूदित्‌ होते के कारण 
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“५०७-पुषादि०' से इसका बाध होकर (हल! के स्थान पर 'अड्‌' (अ) आदेश होकर 
'अघस्‌ अ त्‌' = अघसत्‌ रूप सिद्ध होता है । 
३. अत्ति 
यह 'अद्‌? ( खाना ) धातु का लट्लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--अद्‌ लट्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में परस्मैपद- 
“तिपू' ( ति ) होकर अद्‌ ति रूप बनता है । इस स्थिति में ३०६-तिङ्शित्‌०' से 
“तिप्‌' ( ति ) की सावंधातुक संज्ञा होने पर '३८७-कर्तरि शप्‌ से धातु 'अद्‌' से 'शपू' 
(अ) प्रत्यय हो अद्‌ अति रूप बनेगा । तब “५५२-अदिप्रभृतिभ्य:०' से 'अद्‌' 
धातु से पर “शप्‌' ( अ) का लोप हो 'अद्‌ ति' रूप बनने पर ७४-खरि च' से अद्‌ के 
दकार को तकार हो 'अत्‌ ति” = अत्ति' रूप सिद्ध होता है । 
४. अध्यगीष्यत ( अध्येष्यत ) 
यह 'अधि'-उपसर्गपू्वेक 'इड (पढ़ता) धातु का लूड-लकार में प्रथमपु रुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । यहाँ लुङ्‌-लकार की विवक्षा में 'अधि' पूर्वक 'इड धातु 
के स्थान पर '५८६-विभाषा लुङ्लूडो:? स विकल्प से 'गाङ्‌' ( गा ) आदेश ही 'अधि 
गा लूड्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में प्रथमपुरुष-एकवचत में 'छूड्‌ के स्थान पर 
आत्मनेपदप्रत्यय 'त' और अज्भ--गा' को ४२३-लुङ्लूङ्‌० से 'अट्‌' ( अ) आगम हो 
अधि अगा त' रूप बनेगा । तब '४०३-स्यतासी०' से धातु-अगा से स्य' प्रत्यय 
हो अघि अगा स्य त' रूप बनता है। यहाँ '१८७-गाड्कुटादिभ्यः०' से “स्य की 
डित्-सज्ञा होने पर उसके परे रहते '१८८-घुमास्था०' से 'गा' धातु के आकार को 
ईकार हो 'अधि अग्‌ ई स्य त' रूप बनेगा । इस स्थिति में १ ५०-आदेशप्रत्यययोः' से 
'स्य' के सकार को पकार हो अधि अग्‌ ई प्‌ य त' रूप बनने पर “१ ५-इ्को यणचि/ 
से धकारोत्तरवर्ती-इकार को यकार हो अध्‌ यू अग्‌ ई षू य त' = 'अध्यगीष्यत' रूप 
सिद्ध होता है । यहाँ ध्यान रहे कि 'इड्‌' धातु के स्थान पर 'गाड्‌-आदेश विकल्प से 
ही होता है, अतः उसके अभावपक्ष में अधि ड लूड्‌' रूप बनने पर “लंड” के स्थान पर 
आत्मनेपद--'त' और धातु--'इङ्‌' ( इ ) को '४४४-आड्‌ अजादीनाम्‌? से आट्‌ 
(आ ) आगम हो 'अधि आ इत' रूप वनता है। तब पूर्ववत्‌ ४० ३-स्यतासी०' 
से धातु 'आ इ” से स्य' प्रत्यय हो 'अधि आ इ स्य त” रूप बनने पर “१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः से स्य' के सकार को षकार होकर 'अधि आ इ ष्‌ य त' रूप बनता है। 
Le से 'आ' और 'इ' के स्थान पर वृद्धि-ऐकार आदेश होकर अधि 
घ्‌ य त' रूप वनने पर “१५-इको यणचि' से धकारोत्तरवर्ती इकार को यकार हो 
अध्‌ य्‌ ऐ ष्‌ य त' = 'अध्योष्यत” रूप सिद्ध होगा । 


५ अधिजगे 


अधिः ७ = 
यह 'अधि'-उपसगंपूवंक “इङ्‌ ( पढ़ता ) धातु का लिट्-लकार में प्रथमपुरुषः 
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एकवचन और उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । दोनों ही अवस्थाओं में 
पहले लिटू लकार की विवक्षा में '५८५-गाङ्‌ लिटि' से 'इङ्‌' धातु के स्थान पर “गाङ्‌” 
(गा) आदेश हो 'अधिगा लिट्‌' रूप बनता है। आगे की प्रक्रिया अलग-अलग दी जा 
रही है :-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिद्‌' के स्थान 
पर आत्मनेपदप्रत्यय--त' हो अधि गा त' रूप बनने पर '५१३-लिटस्तझयोः०' से 
'त' के स्थान पर 'एशू' (ए) होकर 'अधि गा ए? रूप बनता है । इस स्थिति में (३९४- 
लिटि धातो:०' से धातु-'गा' को द्वित्व हो अधि गा गा ए' रूप बनने पर '३९७- 
हृस्व:' से अभ्यास-प्रथमा 'गा' को ह्वस्वादेश होकर 'अधि ग गा ए' रूप बनेगा । 
तब “४५४-कुहोश्चु: से अभ्यास--गकार को जकार हो अधि ज गा ए' रूप बनने 
पर “४८९-आतो लोपः०' से धातु--'गा' के आकार का लोप होकर अघि ज गू ए' = 
'अधिजगे' रूप सिद्ध होता है। 

) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय--'इट्‌? (इ) हो अधि गा इ' रूप बनने पर '५०८-टित 
आत्मनेपदानाम्‌ ०' से 'टि'-इकार को 'ए' होकर अधि गा ए' रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान है । 


६. अधुक्षत्‌ 

यह 'दुह्‌' (दुहना) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--“दुह लुङ्‌? । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में “लुङ्‌ के 
स्थान पर परस्मैपद--“तिप्‌' (ति) और अङ्ग-दुहु को ४२३-लुङ्लड्‌०' से 'अट्‌ 
(अ) आगम हो 'अ दुह, ति' रूप बनता है। इस स्थिति में ४२४-इतश्च से इकार 
लोप हो 'अ दुह्‌ त्‌' रूप बनने पर “४३७-च्लि लुडि' से धातु--दुह से 'च्छि' प्रत्यय 
हो अ दुह्‌ च्लि त्‌' रूप बनेगा । तब '५९०-शल इगूपधात्‌०' से इस 'च्लि' को कस 
(स) आदेश हो 'अदुह स त्‌ रूप बनने पर '२५२-दादेर्धातोः घः से “दुह धातु के 
हकार को घकार हो 'अढु घ्‌ स त्‌' रूप बनता है। यहाँ “२५३-एकाचो बशो०' से 
दुघ्‌' के दकार को धकार हो 'अधु घ्‌ स तू” रूप बनने पर “७४-खरिच' से घकार को 
ककार होकर 'अधुक्‌ स तू” रूप बनेगा । इस स्थिति में १५०-आदेश०' से सकार को 
षकार हो 'अधुक्‌ प्‌ अ त्‌? रूप बनने पर ककार ओर षकार के संयोग से क्षकार हो 
'अधु क्षु अ त्‌' = 'अधुक्षत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


७. अधुक्षाताम्‌ 
यह दुह' (दुहना) धातु का लुङ्‌ लकार्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--दुह लुङ्‌” । यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लुङ के स्थान 


पर आत्मनेपद--'आताम्‌' तथा अङ्ग-दुह' को ४२३-लुङ्लङ्‌० से 'अट्‌' (अ) 
आगम हो “अदुह आताम्‌' रूप बनता है । तब ६ ठे पद की भाँति 'च्छि' और पुनः 
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उसके स्थान पर 'क्स' (स) हो अदुह, स आताम्‌' रूप बनने पर “१९२-क्सस्याचि' से 
'क्स” (स) के अन्त्य अकार का लोप हो अदुह स्‌ आताम्‌ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
पुनः पूर्वपद (६ ठे) के समान है । 
८. अध्यगीष्ट ( अध्येष्ट ) 

यह 'अघि' उपसे पूर्वक 'इड्‌” (पढ़ता) धातु का लुड्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एक- 
वचन का आत्मनेपदपरक रूप है । यहाँ लुङ्‌ की विवक्षा में ५० ६-विभाषा लुङ्लूडो 
से.'इड्‌” धातु के स्थान पर विकल्प से 'गाङ्‌? (गा) आदेश हो 'अधिया लुङ्‌' रूप बनता 
है । तब प्रथमपुरुष-एकवचन में 'लुङ्‌ के स्थानपर आत्मनेपद-'त' और अङ्ग-'गा' को 
५४२३-लुङ्लङ्‌०' से अट्‌? (अ) आगम हो अधि अगात' रूप बनता है। इस स्थिति 
में ४३७-च्लि लुङि” से धातु से 'च्छ' प्रत्यय और पुनः “४३८ च्लेः सिच्‌ से 'च्छि' के 
स्थान पर 'सिच्‌' (स्‌) हो 'अधि अगा सूत' रूप बनेगा । तब '५८७-गाङ्कुटा दिभ्यः०' 
से 'सिच्‌' (स) की डित्‌-संज्ञा होने पर उस के परे रहते “५८८-घुमास्था०' से 'गा' 
धातु के आकार को ईकार हो 'अधि अग्‌ ई स्‌ त' रूप बनता है यहाँ '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः से सकार को षकार हो 'अधिअग्‌ ई ष्‌ त' रूप बनने पर '६४-ष्टना०' से 
तकार को टकार हो 'अधिअग्‌ ईष्‌ टू अ' रूप बनेगा। तब '१५-इको यणचि, से 
घकारोत्तरवर्ती इकार को यकार हो 'अध्‌ य्‌ अ गू ई ष्‌ टू अ' = अध्यगीष्ट' रूप सिद्ध 
होता है। यहाँ ध्यान रहे कि इङ्‌' धातु के स्थान पर 'गाङ्‌'आदेश विकल्प से ही 
होता है, अतः उसके अभाव पक्ष में अघि इ लुड॒/ रूप बनने पर 'लुङ्‌' के स्थान पर 
आत्मनेपद--'त' और धातु--'इङ्‌' (इ) को ४४४-आङ्‌ अजादिनाम्‌' से 'आट्‌' 
(आ) आगम हो “अधि आ इ त' रूप बनेगा । तब पूर्ववत्‌ 'च्छि' प्रत्यय उसके स्थान 
पर पुनः 'सिच्‌' (स्‌), सकार को षकार और तकार को टकार हो 'अधि आ इष्‌ टू म! 
रूप बनता है । इस स्थिति में '१९७-आटश्च' से 'आ' ओर 'इ' के स्थान पर वृद्धि- 
ऐकार हो 'अघि ऐ ष्‌ टू अ' रूप बनने पर “१५-इको यणचि, से धकारोत्तरवतीं इकार 
को यकार होकर 'अ घ्‌ य्‌ ऐ ष्‌ टू अ' = 'अध्येष्ट' रूप सिद्ध होता है । 

९, अध्यैष्ट 
इसके लिए 5 वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
१०, अध्यैष्यत 
इसके लिए चौथे पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
११ अयान्‌ 
देखिये १२ वें पद की रूप-सिद्धि । . 
१२, अयुः ( अयान्‌ ) 


यह 'या' (प्राप्त करना, जाना) धातु का लङ्लकार में प्र थमपुरुष-बहुवचन का 
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परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'या लड्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
'लङू' के स्थान पर परस्मैपद-झि' और अङ्ग--'या' को ४२३-लुङ्लड्‌०' से 'अट्‌' 
(अ) आगम हो 'अ या झि' रूप बनता है । इस स्थिति में सार्वधातुक--झि' परे होने 
से '३८७-कतंरि शप्‌' से धातु से शप्‌ (अ) प्रत्यय हो 'अया अ झि' रूप बनता है, 
किन्तु '५५२-आदिप्रभ्ृतिभ्यः०' से इस शप्‌ (अ) का लोप हो पुनः अ या झि' रूप ही 
बनता है। तब '५६७-लडः शाकटायनस्यैव’ से विकल्प से 'झि' के स्थान पर 'जुसू' 
(उस्‌) हो 'अ या उस्‌' रूप बनने पर '४९२-उस्यपदान्तात्‌ से पररूप एकादेश होकर 
अयू उ सू' = 'अयुस्‌' रूप बनेगा । यहाँ '१०५-ससजुषो०' से सकार के स्थान पर 
'₹' (र्‌) हो 'अयुर्‌' रूप बनने पर '९३-खरवासानयो:०' से रकार को विसमं हो 'अयुः' 
रूप सिद्ध होता है । 'झि' के स्थान पर 'जुस्‌०' आदेश विकल्प से ही होता है, अतः 
उसके अभावपक्ष में '३८९-झोऽन्तः' से झि को 'अन्ति' हो 'अ या अन्ति” रूप बनने 
पर '४२४-इतश्च’ से इकार का लोप होकर 'अया अनूत्‌' रूप बनता है। इस स्थिति 
में '२०-संयोगान्तस्य संयोगान्त-तकार का लोप हो 'अया अन्‌" रूप बनने पर “४२-अकः 
सवर्णे दीर्घः’ से दीर्घ एकादेश हो 'अयान्‌' रूप सिद्ध होता है। 


१३. अवधीत्‌ 

यह 'हन्‌' (वध करना) धातु का लुङ्‌ लकार में -प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । यहाँ लुङ्लकार की विवक्षा में ५६५-लुङि च' से 'हन्‌' धातु को 
“वध्र? आदेश हो 'वध लुङ्‌” रूप बनता है । तब प्रथमपुरुष-एकवचन में लुड् के स्थात 
पर परस्मैपद-'तिप्‌' (ति) और अङ्ग-'वध' को ४२३-लुङ्लङ्‌०' से अद्‌ (अ) 
आगम्‌ हो 'अवध ति” रूप बनेगा । इस स्थिति में ४२४-इतश्च' से इकार-लोप हो 'अ व 
ध तू' रूप बनने पर '४३७-च्लि लुङि' से धातु से 'च्लि प्रत्यय हो अवध च्छि तू' रूप 
बनता है। यहाँ '४३८-च्लेः सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर “सिच्‌' (स्‌) हो अवध 
स्‌ त्‌? रूप बनने पर '४०१-आधेधातुकस्येट्‌०' से आर्धधातुक~सिच्‌' (स्‌) को 
'इटू? (इ) आगम्‌ हो 'अवध इ सू त्‌' रूप बनेगा । तब “४७०-अतो लोपः' से वध 
धातु के अकार का लोप हो अवधुइस्‌त्‌ रूप बनने पर ४४५-अस्ति सिचः० से अपृक्त 
“तू? को 'ईटू? (ई) आगम हो 'अवध्‌ इ स्‌ ई त्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में ४४६ 
इट ईटि' से सकार का लोप हो 'अवध्‌ इई त्‌' रूप बनने पर 'सिजूलोप एकदेशे 
सिद्धो वाच्यः? वातिक से 'सिच्‌-लोप के सिद्ध होने के कारण “४२-अकः सवर्णे दीघेः' 
से इकार और ईकार-दोनों के स्थान पर दीघे-ईकार आदेश हो 'अवध्‌ ई त्‌ = 
“अवधीत्‌? रूप सिद्ध होता है । 


१४. अवोचत्‌ 


यह “बू' (ब्रुन्‌-स्पष्ट बोलना) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
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परस्मैपदपरक रूप है ।.मूलरूप है-ब्रू लुड” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
“लुङ्‌? के स्थान पर परस्मैपद-तिपू (ति) प्रत्यय तथा धातु बरू को '४२३-लुङ्लड्‌०' 
से अट्‌” (अ) आगम हो 'अब्रूति' रूप बनता है। तब '४२४-इतश्च' से इकार लोप 
हो 'अबूत्‌” रूप बनने पर “४३७-च्लि लुङि' से धातु से 'च्लि' प्रत्यय हो अन्न च्छि त्‌' 
रूप बनेगा । इस स्थिति में आर्धधातुक्-'च्लि' परे होने के कारण '५९६-ज्रुवो वचिः” 
से 'ब्र' धातु को 'वच्‌' आदेश हो 'अवच्‌ च्लि तू' रूप बनने पर" ५९७-अस्यवक्ति०' से 
भूच्ल' को 'अङ्‌? (अ) होकर 'अवच्‌ अत्‌' रूप बनता है । यहाँ 'अङ्‌' (अ) परे होने पर 
'५९८-वच उम्‌' से 'वच्‌' को 'उम्‌' (उ) आगम हो 'अव उ चू अ त्‌' रूप बनने पर 
‘२७-आद्गुणः से वकारोत्तरवर्त्ती अकार और उकार के स्थान पर गुण-ओकार होकर 
'अव्‌ ओ च्‌ अ त्‌' = 'अवोचत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
१५, अशयिष्ट 
यह 'शी' (शीड-सोना) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--'शी लुङ्‌” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुडू' 
के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय-'त' और धातु को '४२३-लुङ्लड्‌०' से 'अट्‌' (अ) 
आगम हो 'अ शी त' रूप बनता है । तब '४३७-च्लि लुङि' से धातु से 'च्छि' प्रत्यय 
हो 'अशी च्लि त' रूप बनने पर '४३८-च्लेः सिच्‌' से 'च्लि' को 'सिच्‌' (स्‌) होकर 
'अशी स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में ४०१-आधंधातुकस्य०' से आरधेधातुक-सिच्‌' 
(स्‌) को 'इट्‌' (इ) आगम हो 'अशी इ सू त' रूप बनने पर १५०-'३८८-सार्वंधातुक ०' 
से शकारोत्तरवर्ती ईकार को गुण-एकार हो 'अश्‌ ए इस्‌ त' रूप बनता है। यहाँ 
'१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार को षकार हो 'अश्‌ ए इ ष्‌ त' रूप बनने पर '६४- 
ष्टुना ष्टुः' तकार को टकार हो 'अश्‌ ए इ ष्‌ टू अ' रूप बनेगा । तब '२२-एचः०' से 
एकार को 'अय्‌' आदेश होकर 'अश॒ अय्‌ इ ष्‌ टू अ' = 'अशयिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
१६. आदत्‌ 
यह्‌ 'अद्‌' (खाना) धातु का लङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'अद्‌ लड्‌” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की ।९वक्षा में “लड्‌” के स्थान 
पर परस्मैपद 'तिप्‌' (ति) और अङ्ग-अद्‌' को “४४४-आडू अजादीताम्‌' से 'आद्‌' आगम 
हो आ अद्‌ ति रूप बनता है। तव “३०७-कर्तेरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌” प्रत्यय हो 
'अ अद्‌ अ ति रूप बनने पर पुनः '५५२-अदिप्रभ्नृतिभ्यः०' से 'शप्‌’ (अ) का लोप 
होकर 'आ अद्‌ ति' रूप बनता है। इस स्थिति में :१९७-आटश्च' से आकार और अकार 
के स्थान पर वृद्धि-आकार आदेश हो आ द्‌ ति' रूप बनने पर '४२४-इतश्च' से इकार 
का लोप होकर 'आद्‌ त्‌' रूप बनेगा । यहाँ ५५७-अदः सर्बेषाम्‌' से अपृक्त तकार को 
'अदू' (अ) आगम हो 'आद्‌ अ तू' = आदत्‌' रूप सिद्ध होता है । ° 
१७, आदिथ 
इसके लिए ३६ वें पद कौ रूप-सिद्धि देखिये । 
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१८. आह ( ब्रवीति ) 


यह -्रू' ( ब्रूनू-स्पष्ट बोलना ) धातु का लट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--ब्रू लट” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
लट के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌' ( ति ) प्रत्यय हो ब्रू ति’ रूप बनने पर “३८३- 
कतरि शप्‌' से “शप्‌' प्रत्यय ओर “५५२-अदिप्रभूतिभ्य:०” से पुनः उस “शपू' प्रत्यय 
का लोप होकर “बू ति' रूप बनता है । तब ५९३-ब्रुवः पः्चानाम्‌०' से 'तिप्‌' (ति) 
को विकल्प से 'णलू' ( अ) और प्रकृति-ब्रू' को आह” आदेश हो आह अ = 
'आह' रूप सिद्ध होता है । णलादेश के अभावपक्ष में 'ब्रू ति' रूप बनने पर ५९५-- 
ब्रव ईट्‌' से “तिप्‌? को 'ईट्‌' (ई ) आगम हो (ब्रू ई ति' रूप बनता है। तब '३८८- 
सार्वधातुक०' से ब्रू के ऊकार को गुण-ओकार हो, ब्रो ई ति' रूप बनने पर ओकार 
के स्थान पर '२२-'एच:०' से 'अव्‌' आदेश होकर 'ब्रू अव्‌ ई ति’ = ‘ब्रवीति’ रूप 
सिद्ध होगा । 


१९, इयाय 


यह 'इ' ( इण्‌-जाना ) धातु का लिटूलकार में प्रथमपुरुष-एकवचन ओर उत्तम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । दोनों की प्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ दी जाती हैं :- 


( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन-मूळरूप है-'इ लिट' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट' के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) हो 'इ ति' रूप बनने पर '३९२-परस्मै- 
पदानां०' से 'तिपू ( ति) को 'णल्‌' ( अ ) होकर 'इ अ' रूप बनता है । तब “३९४- 
लिटि धातो:०' से द्वित्व हो 'इ इ अ' रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यय 'णल्‌' ( अ ) परे 
होने के कारण '१८२-अचो ञ्णिति’ से द्वितीय इकार को वृद्धि-ऐकार हो “इ ऐ अ' 
रूप बनेगा । तब '२२-एचः०' से ऐकार को 'आय्‌' आदेश हो 'इ आयू अ' रूप बनने 
पर '५७९-अभ्यासस्य०' से अभ्यास-इकार के स्थान पर 'इयङ्‌' ( इय्‌ ) आदेश होकर 
“इयू आय्‌ अ” = 'इयाय' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-मूलरूप है-'इ लिटू'। यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट के स्थान पर परस्मैपद--“मिपू' (मि ) हो 'इ मि' रूप बनने पर 
'३९२-परस्मैपदानाम्‌०' से 'मिप्‌” ( मि ) को 'णल” ( अ ) होकर “इ अ' रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान है। अन्तर केवल इतना ही है, “४५६-णलुत्तमो वा' 
से उत्तम का 'णल्‌” ( अ) विकल्प से णित्‌ होता है। अतः णित्‌ के अभावपक्ष में 
“इ इ अ' रूप बनने पर '३८८-सावंधातुक०' से धातु-द्वितीय 'इ' को गुण-एकार हो 
“इ ए अ' रूप बनने पर '२२-एचः०' से एकार के स्थान प्र 'अय्‌' होकर “इ अयू अ' रूप 
बनता है । इस स्थिति में '५७९-अभ्यासस्य०' से अभ्यास इकार को 'इयड्‌' ( इयू ) 
हो ईयू अयू अ = 'इयय' रूप सिद्ध होगा । 
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यह 'इ' ( इणू-जाना ) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मेपद- 
परक रूप है | मूलरूप है-इ लिट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान पर परस्मपद-'तस्‌' हो 'इ तस्‌' रूप बनने पर “३ ९२-परस्मैपदानाम्‌०' से 
'तस्‌' को 'अतुस्‌' होकर “इ अतुस्‌' रूप बनता है। तब '३९४-लिटि धातो:०' से द्वित्व 
हो "इ इ अतुस्‌’ रूप बनने पर '५७८-इणो यण्‌' से धातु {इण्‌ को यकार होकर 'इ य्‌ 
अतुस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४५२-असंयोगात्‌ ० से 'अतुस्‌' की कित्‌ संज्ञा होने 
प॒र उसके परे रहते '५८०-दीर्घेः इणः०' से अभ्यास इकार को दीर्घ ईकार होकर ईयू 
अतुस्‌ = ईयलुस्‌' रूप बनता है । यहाँ १०५-ससजुपो०' से सकार को “र' (र्‌) ईयतुर्‌' 
रूप बनने पर '९३-खरवसानयोः०' से रकार को विसर्ग होकर 'ईयतुः' रूप सिद्ध होता है। 
२१, उवक्थ 
इसके लिए २३ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
२२, उवच 
देखिये २४ ( खण्ड-ख ) वें पद की रूप सिद्धि । 
२३, उवचिथ ( उवक्थ ) 
यह बरू! ( बरून्‌-स्पष्ट बोलना ) धातु का लिटू-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है “ब्रू लिट्‌'। यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद 'सिप्‌' होकर श्रू सिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मै- 
पदानाम्‌ ०' से 'सिप्‌' को 'थलू' ( थ ) हो 'ब्रू थ' रूप बनता है। तब '५९,६-ज्रुवो 
वचिः से बू' को 'वच्‌' आदेश टा 'वच्‌ थ' रूप बनने पर '३९४-लिटि धातो:०' से 
“वच्‌? को द्वित्व हो 'वच्‌ वच्‌ थ' रूप बनेगा । इस स्थिति में '३९६-हूलादिः शेषः 
से अभ्यास-प्रथम 'वच्‌' के चकार का लोप होकर “व वच्‌ थ' रूप बनने पर '५४६- 
लिटयभ्यासस्य०' से अभ्यास के वकार को सम्प्रसारण उकार हो “उ अ वच्‌ थ' रूप बनता 
है । यहाँ '२५८-सम्भ्रसारणाच्च' से पूर्वरूप एकादेश हो “उ व च्‌ थ” रूप बनने पर 
“४८२--ऋतो भारद्वाजस्य' से थल्‌' ( थ ) को विकल्प से इट” ( इ ) आगम होकर 
“उ वच्‌ इ थ'=“उवचिथ' रूप सिद्ध होता है। इडागम के अभावपक्ष में '३०६-घोः 
कुः से चकार को ककार हो “उवकथ' = 'उवक्थ' रूप सिद्ध होता है । 
२४, उवाच 
यह 'बू' ( बून्‌स्पष्ट बोलना ) धातु का लिट्‌, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन और 
उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मपदपरक रूप है । मूलरूप है-'ब्रू लिट”। आगे दोनों की 
प्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ दी जा रही है :-- 5 
( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट” के 
स्थान पर परस्मैपद-तिपू” हो “ब्रू तिप्‌’ रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानाम०” से 
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तिप्‌ को 'णलू” ( अ ) होकर 'ब्रू अ' रूप बनता है । तब “५९६-ब्रुवो वचिः” से (ब्र 
को वरच्‌' आदेश होकर 'वच्‌ अ' रूप बनने पर पूर्वपद ( २३ ) की भाँति द्वित्व, 
हलादि-शेष ओर सम्प्रसारण आदि हो 'उ वच्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में णित्‌ 
प्रत्यय-'णलू? ( अ ) परे होने के कारण “४५५-अत उपधायाः' से उपधा-वकारोत्त र- 
वर्ती अकार को वृद्धि-आकार होकर 'उ व्‌ आ च्‌ अ' = 'उवाच' रूप सिद्ध होता है। 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान पर परस्मैपद-'मिप्‌' होकर ब्रू मिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानाम्‌०' से 
“मिप्‌? को 'णल” ( अ ) हो बरू अ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान है। 
अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ '४५६-णलुत्तमो वा से 'णल्‌' ( अ) विकल्प से 
णित्‌ होता है । अतः णित्‌ के अभावपक्ष में 'उ वच्‌ अ' रूप बनने पर उपधावृद्धि न हो 
'उ वच्‌ अ' = 'उवच' रूप भी बनता है । 

२५, ऊणुनव 
इसके लिए २६ ( खण्ड-ख ) वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 


२६, ऊणुनाव 

यह 'ऊर्णू' ( ऊर्णुन्‌-ढकना ) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन और 
उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । दोनों की प्रक्रिया अलग-अलग दी 
जाती है ।-- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है--ऊर्णू छिट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद--'तिप्‌' हो अर्णु तिप्‌' रूप बनने पर 
“३९२-परस्मैपदानाम्‌ ०” से 'तिप' को 'णल” होकर “अर्णु अ' रूप बनता है। यहाँ 
इजादि गुरुमान्‌ 'ऊर्ण” धातु से ५११-इजादेश्च० से 'आम्‌' प्राप्त होता है, किन्तु 
'ऊर्णोतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌’ वातिक से उसका निषेध हो जाता है । तब '३९४-लिटि 
धातोः०' से द्वितीय एकाच्‌-र्ण” को द्वित्व प्राप्त होता है, किन्तु यहाँ भी “६००-न 
द्रा:०' से रकार के द्वित्व का निषेध हो जाता है । इस स्थिति में द्वित्व के प्रति णत्व 
असिद्ध होने से 'नु'' शब्द को द्वित्व हो, अर्नु चु अ' रूप बनने पर '२६७-रषा- 
भ्याम्‌०' से रकार से पर प्रथम 'नु' के नकार को पुनः णकार होकर 'ऊर्णु नु अ' रूप 
बनेगा । यहाँ (१८२-अचः०' से नकारोत्तरवर्ती उकार को वृद्धि ओकार हो उर्णु न्‌ 
औ अः रूप बनने पर '२२-अचः०' से औ! के स्थान पर 'आव्‌' होकर “ऊर्णु न्‌ 
आव्‌ अ' = 'ऊर्णुनाव' रूप सिद्ध होता है । 

SM ni Ae अलग नम 


१, ध्यान रहे कि धातुओं में रकार से पर जो णकार होता है, वह वस्तुतः नकार 
के ही स्थान में '३६७-रषाभ्याम्‌०' द्वारा हुआ होता है। ३१-पूवेत्रासिद्धम्‌ परिः 
भाषा द्वारा '३९४-लिटि धातोः०' की दृष्टि में '३६७-रषाभ्याम्‌०' द्वारा विहित 
णकारादेश असिद्ध है। अतः रकार के द्वित्व का निषेध हो जाने पर जब 'णु का 
द्वित्व होता है” तो यह 'णु' अपने मूलरूप “नु' में परिवर्तित हो जाता है । 
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( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है--'ऊर्णू छिट्‌' । यहाँ उत्त मपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर “मिप्‌' होकर “ऊर्णु मिपू' रूप बनने पर “३९२-परस्मै- 
पदानाम्‌' से “मिप को 'णल! हो 'ऊर्णु अ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के 
समान है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ ४५६-णलुत्तमो वा' से 'णलू' ( अ) 
बिकल्प से णित्‌ होता है । अतः णित्‌ के अभावपक्ष में 'ऊर्णुनु अ' रूप बनने पर '३८८- 
सार्वधातुक०' से नकारोत्तरवर्ती उकार को गुण-ओकार हो ‘ऊर्णु न्‌ ओअ' रूप 
बनता है । इस स्थिति में २२-एचः०' से 'ओ' को 'अव्‌' आदेश होकर 'ऊर्णु न्‌ अव्‌ 
अ' = 'ऊर्णुतव' रूप सिद्ध होता है नीट 

२७, उणुंविषीष्ट ( उणं ) 

यह 'ऊर्ण' (ऊरणुन्‌-ढकना) धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । मूळरूप है--'ऊर्णु लिङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
“लिङ' के स्थान पर आत्मनेपद 'त” प्रत्यय हो “ऊर्णु त' रूप बनने पर '५२०-लिङः 
सीयुट्‌' से 'त' को 'सीयुट” ( सीयू ) आगम होकर 'ऊर्णु सीयूत' रूप बनता है । तब 
५४२९-लोपः व्योर्वलिः' से यकार का लोप होकर ऊर्णु सीत' रूप बनने पर आर्धधातुक 
'सीत' को '४०१-आर्धधातुकस्येट्‌०' से इट' ( इ) आगम हो “ऊर्णु इ सीत' रूप बनेगा। 
इस स्थिति में '६०१-विभाषोर्णोः' से 'इसीत' के विकल्प से डितू होने के कारण '३८८- 
सावंधातुक०' से प्राप्त गुणादेश का निषेध हो जाता है और '१९९-अचिश्नु०' से 
णकारोत्तरवर्ती उकार को 'उवड्‌' ( उव्‌ ) होकर 'ऊणे, उव्‌ इ सीत’ रूप बनता है। 
यहाँ '५२३-सुट्‌ तिथोः’ से 'त” को 'सुट्‌' ( स्‌ ) आगम हो 'ऊर्ण्‌ उव्‌ इसीस्‌ त' 
रूप बनने पर “१५०-आददेशप्रत्यययोः' से दोनों सकारों को षकार होकर 'ऊर्ण.उव्‌ 
इष्‌ ई षृत्‌' रूप बनेगा । तब “६४-ष्टुना ष्टुः’ से तकार को टकार हो उर्ण 
उव्‌ इष्‌ ईष्‌ ट्‌ अ' = ऊर्णु विषीष्ट' रूप सिद्ध होता है। डित्‌ के अभावपक्ष में 'ऊर्णु 
इ सी त' रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से णकारोत्तरवर्ती उकार को गुण-ओकार 
होकर ऊर्ण ओ इसी त' रूप बनता है। इस स्थिति में २२-एचः०' से 'ओ' को 'अव्‌' 
आदेश हो 'ऊर्ण अब्‌ इ सी त रूप बनने पर पूर्ववत्‌ सुटू-आग, षत्व और ष्टुत्व 
होकर 'ऊर्णविषीष्ट' रूप सिद्ध होगा । 

c 
२८, एाध ( स्तात्‌ ) 
यह 'अस्‌' ( होना ) धातु का लोट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद 
परक रूप है । मूलरूप है-'अस्‌ लोट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लोट्‌' 
के स्थान पर परस्मैपद--“सिप्‌' ( सि ) हो 'अस्‌ सि’ रूप बनने पर “४१५-सेह्मंपिच्च' 
से 'सि' को हि होकर अस्‌ हि! रूप बनता है। तब '५७७-ध्वसोरेत०? से 'अस' 
के सकार को एकार आदेश हो अए हि' रूप बनेगा । इस स्थिति में “५ इकति 
हा परिभाषा से ए के ` असिद्ध होने से धातु को झलन्त मानकर. चला दे पलू 
हि' को “५५६-हु-झल्भ्योः०' से 'धि' आदेश होकर 'ब ए धि! रूप बनने पर "५७४. 
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एनसो:०' से अकार का लोप होकर 'एधि' रूप सिद्ध होता है । तातङ-पक्ष में 'अस्‌ 
हि' रूप बनने पर “४१२-तुद्योस्तातड़०” से विकल्प से 'तातङ्‌' ( तात्‌ ) और '५७७- 
ध्वसोरेत्‌ ०' से एकारादेश प्राप्त होता है। '११३-विप्रतिषेधे परं कार्यम” परिभाषा से 
पहले “४१२-तुद्योस्तातड०” से 'हि' को 'तातड” ( तात्‌ ) हो अस्‌ तात्‌' रूप बनता 
है। तब हि परे न होने पर “५७७-घ्वसोरेत्‌०' से एकारादेश भी नहीं होता । इस 
स्थिति में ५७४-एनसो:०' से 'अस्‌' के अकार का लोप हो स्‌ तात्‌' = स्तात्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 
२९ ओणवीत्‌ 
देखिये ३१ वें पद की रूप-सिद्धि । 
३०, और्णाबीत्‌ 
इसके लिए भी ३१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
° २ ९. २ ९ 
३१, औणुवीत्‌ ( ओर्णाबीत्‌, ओणवीत्‌ ) 

यह 'ऊर्णु' ( ऊर्णुन्‌-ढकना ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'ऊर्णु लुड” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लुङ्‌' के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌' (ति) और अङ्ग-अर्णु को “४४४-आड्‌ 
अजादिनाम्‌' से आट” ( आ ) आगम होकर 'आ ऊर्णु ति रूप बनता है । तब “१९७- 
आटश्च' से आकार और ऊकार के स्थान पर वृद्धि-औकार आदेश हो और्णु ति' 
रूप बनने पर '४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप होकर “ओर्णुत्‌ रूप बनेगा । 
इस स्थिति में '४३७-च्लि लुङि” से धातु से 'च्लि' हो 'और्णु च्लि त्‌' रूप बनने पर 
“४३८-च्ले: सिच्‌' से 'च्लि' को 'सिच्‌' ( स्‌ ) होकर 'ओरणु स्‌ त्‌' रूप बनता है। यहाँ 
“४०१-आर्घेधातुकस्येट्‌०' से 'सिच्‌' को 'इद्‌' ( इ ) आगम हो “ओर्णु इ स्‌ त्‌' रूप 
बनने पर ४४५-अस्तिसिच:०' से अपृक्त 'त्‌' को ईट्‌' (ई ) आगम होकर ओर्णू इस्‌ 
ई त्‌' रूप बनेगा । तब “६०१-विभाषोणों: से इडादि 'तिप की विकल्प से डित्‌ -संज्ञा 
होने के कारण '४०१-आर्धधातुकस्येट्‌०' से प्राप्त गुणादेश का निषेध हो जाता है । 
इस स्थिति में '१९९-अचिशनु०' से णकारोत्तरवर्ती उकार को “उवङ्‌ ( उव्‌ ) आदेश 
हो 'औण्‌ उव्‌ इ स्‌ ई त्‌' रूप बनने पर ४४६ इट ई टि' से सकार का लोप होकर 
'औण, उव्‌ इ ई त्‌' रूप बनता है । यहाँ “सिज्लोप एकदेशे सिद्धो वाच्यः' वातिक की 
सहायता से ४२-अकः०' से इकार और ईकार के स्थान पर दीर्घ-ईकार होकर 'ओण्‌ 
उव्‌ ई त्‌' = ओर्णुवीत्‌' रूप सिद्ध होता है । डित्‌ के अभावपक्ष में 'ओर्णु इ स्‌ ई त्‌' रूप 
ली पर '६०३-ऊर्णोतिः०' से णकोरोत्तरवर्ती उकार को विकल्प से वृद्धि औकार हो 
'औणे. औ इ सू ई त्‌' रूप बनता है । तब '२२-एचः० ? से औकार के स्थान पर आव्‌' 
होकर 'औणं, आव्‌ इस्‌ ईत्‌’ ओर्णाव्‌ इ स्‌ ई त्‌ रूप बनने पर पूर्ववत्‌ सकार-लोप 


और दीर्घादेश हो 'और्णव्‌ ई त्‌ = ओर्णावीत्‌' रूप सिद्ध होता है । वृद्धि आदेशः 
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भी विकल्प से ही होता है, अतः उसके अभावपक्ष में 'ओर्णु इ सू ई त्‌' रूप बनने पर 
'३८ऽ-सार्वेधातुक०' से उकार को गुण औकार हो और्णू ओ इस्‌ ईत्‌' रूप बनता 
है । इस स्थिति में '२२-एचः०' से ओकार को अव्‌' आदेश होकर 'औणे अव्‌ इ 
स्‌ ई त्‌ = औणंव्‌ इ स्‌ ई तू? रूप बनने पर सकार-लोप और दीर्घादेश हो और व्‌ 
ई त्‌’ = 'और्णंवीत्‌' रूप सिद्ध होगा । 
३२, जक्षतुः ( आदतुः ) 
यह 'अद्‌' ( खाना ) धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--अद्‌ लिट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान पर परस्मैपद--'तस्‌' हो अद्‌ तस्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मँपदानाम्‌०' से 
'तस्‌' को 'अतुस्‌’ होकर 'अद्‌ अतुस्‌' रूप बनता है । तब '५५३-लिट्यन्यतरस्याम्‌' 
से 'अद्‌' के स्थान पर विकल्प से 'घस्लू' ( घस्‌ ) आदेश हो “घस्‌ अतुस्‌ रूप बनने पर 
:३९४-लिटि धातोः०' से 'घस्‌' का द्वित्व होकर “घस्‌ घस्‌ अतुस्‌’ रूप बनेगा | इस 
स्थिति में '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से प्रथम--घस्‌” की अभ्यास संज्ञा होने पर '३९६- 
हलादिः शेषः’ से उसके सकार का लोप होकर “घ घस्‌ अतुस्‌’ रूप बनने पर ४५४० 
कुहोश्चु/ से घकार को झकार हो झ घस्‌ अतुस्‌’ रूप बनता है। यहाँ '३९९- 
अभ्यासे०' से झकार को जकार हो 'जघस्‌ अतुस्‌’ रूप बनने पर '५०५-गमहन ०१ 
से 'घस्‌' धातु की उपधा-घकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 'ज घ्‌ स्‌ अतुस्‌' रूप 
बनेगा । तब ७४-खरिच' से घकार को ककार हो 'जक्‌ स्‌ अतुस्‌' रूप बनने पर 
:५७४-शाशि-वसि०' से प्रथम सकार को षकार होकर 'ज कू ष्‌ अतुस्‌' रूप बनता 
है । इस स्थिति में ककार और षकार के संयोग से क्षकार हो 'जक्ष्‌ अतुस्‌' = जक्षतुस्‌' 
रूप बनने पर “१०५-ससजुषो०' से सकार को 'रु' ( र्‌ ) आदेश होकर 'जक्षतुर्‌' 
रूप बनेगा । तब '९३-खरवसानयोः? से रकार को विसगं होकर 'जक्षतुः' रूप सिद्ध 
होता है । यहाँ ध्यान रहे कि 'अद्‌' के स्थान पर घस्लू' ( घस्‌ ) आदेश विकल्प से ही 
होता है, अतः उसके अभाव में “अद्‌ अतुस्‌' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ द्वित्व और हलादिः 
शेष 'अ अद्‌ अतुस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में ४४३-अत आदेशः” से अभ्यास के 
प्रथम अकार को दीर्घ-आकार होकर 'आ अद्‌ अतुस्‌' रूप बनने पर '४२-अकः०' से 
आकार और अकार के स्थान पर दीर्घ-आकार हो 'आद्‌ अतुस्‌' = आदतुस्‌ रूप 
बनेगा । तब पूर्ववत्‌ रुत्व-विसगं हो 'आदतुः' रूप सिद्ध होता है । 
३३. जघन 
देखिये ३७ ( ख ) वें पद की रूप-सिद्धि । 


३४. जघनिथ ( जघन्थ ) 
यह “हन्‌' ( मार डालना ) घातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
रसमा है। मूलरूप है--'हन्‌ लिट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-ए कवचन की विवक्षा 
में “लिटू' के स्थान पर परस्मैपद-'सिपु' होकर 'हन्‌ सिप्‌? रूप बनने पर '३९२- 
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परस्मैपदानाम्‌० से 'सिप्‌ को 'यल्‌' (थ) हो, हन्‌ थो रूप बनता दै । तब ३३ वे पद 
की भाँति द्वित्व, हलादि-शेष, “४५४-कुहोश्चु” से अभ्यास के हकार को झकार तथा 
उसके स्थान में पुनः जकार हो जहन्‌ थ' रूप बनने पर “४८२-ऋतो भारद्वाजस्य' से 
ल्‌ (थ) को विकल्प से इट्‌' (इ) आगम होकर 'जहन्‌ इ थ' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में '५६०-अभ्यासाच्च' से 'हन्‌' के हकार को घकार होकर 'जघन्‌ इ थ’ = 
'जघनिथ' रूप सिद्ध होता है । 'इट्‌' के अभाव पक्ष में 'जहुन्‌ थ' रूप बनने पर 
हृकार को घकार हो “जघ न्‌ थ' = 'जघन्थ रूप सिद्ध होगा । 
३५. जघस 
इसके लिए ३८ (ख) वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
३६. जघसिथ ( आदिथ ) 
यह 'अद्‌' (खाना) धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूळरूप है--अद्‌ लिटू'। यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट' 
के स्थान पर परस्मैपद-'सिप्‌' हो 'अद्‌ सिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानाम ०? 
से 'सिप्‌' को 'थलू” (थ) होकर 'अदू थ' रूप बनता है । तव '५५३-लिटचन्यतरस्याम' 
से 'अद्‌' के स्थान पर विकल्प से 'घस्लू' (घस्‌) आदेश हो 'घस्‌ थ” रूप बनने पर ३२ वे 
पद की भाँति द्वित्व, हलौदि-शेष, घकार को झकार और झकार को जकार होकर 
'जघस्‌ थ' रूप बनता है। इस स्थिति में '४७९-कृ-सू०' से थल्‌” (थ) को 'इट' (इ) 
आगम हो 'जघस्‌ इ थ' = 'जघसिथ' रूप सिद्ध होता है। घस्लू-आदेश के अभावपक्ष 
में 'अद्‌ थ' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ द्वित्व और हलादि शेष होकर 'अ अद्‌ थ' रूप बनता है। 
तब “४४३-अत आदेः से अभ्यास के प्रथम अकार को दीर्घ-आकार हो 'आ अद्‌ थ! 
रूप बनने पर “४७९-क्न-सु०' से थल्‌' (थ) को 'इट्‌' (इ) आगम होकर 'आ अद्‌ इ 
थ' रूप बनेगा । तब '४२-अकः०' से आकार और अकार के स्थान पर दीर्घ-आकार 
हो आ द्‌ इ थ' = 'आदिथ' रूप सिद्ध होता है । 
३७, जघान 
यह 'हन्‌” (बध करना) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन और उत्तम- 


पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--हन्‌ लिट्‌' । आगे की प्रक्रिया 
अलग-अलग है :-- 


पूववत्‌ 


(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में हिट के 
स्थान पर परस्मैपद--तिप्‌ू हो हन्‌ तिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानाम्‌०ˆ 
से तिपू' को 'णल्‌' (अ) आदेश होकर (हन्‌ अ' रूप बनता है। तब ३९४-लिटि 
धातोः०' से 'हन्‌' को द्वित्व हो हन्‌ हन्‌ अ' रूप .बनने पर '३९६-हलादि शेषः’ से 
अभ्योस-प्रथम 'हन्‌' के नकार का लोप होकर 'ह्‌ हन्‌ अ” रूप बनेगा | इस स्थिति 
में ९४५४-कुहोश्चुः' से अभ्यास के हकार को झकार होकर 'झ हन्‌ अ” रूप बनने पर 
'३९९-अभ््यासे०' से झकार को जकार हो 'जनन्‌ अ' रूप बनता है । यहाँ '४५५¬ 
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अत उपधायाः से उपधा-हकारोत्त रवर्ती अकार को वृद्धि आकार होकर 'जहू आ न्‌ अ' 
रूप बनने पर '२८७-हो हन्तेज्णन्नेषु' से 'हन्‌ के हकार को घकार हो 'जघ्‌ आन्‌ अ' 
= 'जघान' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान पर परस्मैपद 'मिप्‌' होकर “हन्‌ मिप्‌' रूप बनने पर ३ ९२-परस्मैपदानाम्‌०' 
से 'मिप' को 'णल्‌' ( अ ) हो (हन्‌ अः रूप बनता है । शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान 
है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ '४५६-णलुत्तमो वा से 'णल्‌ ( अ) की 
बिकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है। अतः उसके अभावपक्ष में 'जहन्‌ अ' रूप बनने पर उपधा- 
वृद्धि न होकर पूर्ववत्‌ हकार को घकार हो 'जघ न्‌ अ' = 'जघन्‌' रूप भी सिद्ध होता है। 

३८, जघास ( आद्‌ ) 

यह 'अद्‌' ( खाना ) धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन और उत्तम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। दोतों की प्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ दी जाती हैः- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिटू' के स्थान 
पर परस्मैपद-'तिप्‌? हो 'अद्‌ तिप्‌' रूप बनने पर “३ ९२-परस्मैपदानाम्‌०' से 'तिप्‌' 
को 'णल्‌' (अ ) होकर 'अद्‌ अ' रूप बनता है। तब '५५३-लिटयन्यतरस्याम्‌' से 'अद्‌' 
के स्थान पर विकल्प से 'घस्लू' ( घस्‌ ) आदेश हो “घस्‌ अ' रूप बनने पर ३२ वें पद 
की भाँति 'घस्‌' को द्वित्व, हला दि-शेष, अभ्यास के घकार को झकार और झकार को जकार 
होकर 'जघस्‌ अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में ४५५-अत उपधायाः’ से उपधा-घका रोत्तर- 
वर्ती अकार को वृद्धि-आकार को 'जघ्‌ आ स्‌ अ” = 'जघास' रूप सिद्ध होता है। 'घस्लू' 
(चस्‌)-आदेश के अभावपक्ष में 'अद्‌ अ' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ द्वित्व और हलादि- 
शेष होकर 'अ अद्‌ अ' रूप बनता है। तब '४४३-अत आदेः” से अभ्यास के प्रथम 
“अ' को दीर्घ आकार हो 'आ अद्‌ अ” रूप बनने पर '४५५-अत उपधायाः से 'अद्‌' की 
उपधा-अकार को वृद्धि आकार होकर 'आ आद्‌ अ' रूप बनता है। इस स्थिति में 
५४२-अकः०' से दीर्घं आकार एकादेश हो आ द्‌ अ” = 'आद' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान पर 'मिप्‌' होकर 'अद्‌ मिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानाम्‌०' से “मिप्‌' 
को 'णल' (अ) आदेश हो 'अद्‌ अ' रूप बनता है। तब खण्ड 'क' की भाँति घस्लु' 
आदेश और द्वित्व आदि होकर 'जघास' रूप सिद्ध होता है । “४५६-णलुत्तमों 
वा! से यहाँ 'णल्‌' (अ) विकल्प से णित्‌ होता है, अतः णित्‌ के अभावपक्ष में जघस्‌ 

अ' रूप बनने पर 'उपधा-ृद्धि' न हो 'जघस्‌' रूप भी सिद्ध होगा । इसी प्रकार 'घस्ल 
(घस्‌)-आदेश के अभावपक्ष में 'णल” (अ) के णित्‌ होने पर खण्ड 'क' के समान आद' 
रूप बनता है । णित्‌ के अभावपक्ष में भी 'आ अद्‌ अ” रूप बनने पर “४२-अक॒ः० सें 
आकार और अकार के स्थान पर (दीर्घ-आकार” होकर 'आ द्‌ अ” = 'आद' रूप ही 


सिद्ध होता है । 
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३९. जहि 
यह्‌ 'हन्‌' ( वध करना ) धातु का लोट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--हन्‌ लोट्‌'। यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
'लोट्‌' के स्थान पर परस्मैपद--'सिप्‌' ( सि ) हो 'हन्‌ सि' रूप्र बनने पर '३८७-- 
कर्तरि शप्‌' से 'शप्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'हन्‌ अ सि’ रूप बनता है । इस स्थिति में 
'५५२-अदिप्रभृतिभ्यः०' से 'शप्‌' ( अ) का लोप हो (हन्‌ सि’ रूप बनने पर “४१५- 
सेह्मपिच्च) से 'सि' को 'हि' आदेश होकर हन्‌ हि' रूप बनेगा । तब ५६१-हन्तेज:' 
से 'हन्‌' को 'ज' आदेश हो 'जहि' रूप वनता है। यहाँ ४१६-अतो हे: से हिका 
लोप प्राप्त होता है, किन्तु '५६२-असिद्धवत्‌०' परिभाषा से 'ज' आदेश के असिद्ध 
होने से हि' लोप नहीं होता और इस प्रकार 'जहि' रूप सिद्ध होता है । 
४०. दुग्धः 

यह "दुह्‌? ( दृहना ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन और मध्यमपुरुष 
द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'दुहू लटू'। आगे की प्रक्रिया 
अलग-अलग दी जा रही है :-- 

( क ) प्रथमपुरुष-द्विवचन--यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान 
पर परस्मैपद 'तस्‌' होकर 'दुह तस्‌' रूप बनने पर “३5७-कर्तेरि शप्‌' से 'शप्‌' ( अ ) 
प्रत्यय हो दुह, अ तस्‌' रूप बनता है । तब '५५२-अदिप्रभूतिभ्यः०' से “शप्‌' ( अ ) 
का लोप हो पुनः "दुह तस्‌' रूप बनने पर '२५२-दादेर्धातो०' से 'दुह के हकार को 
घकार होकर 'दुघ्‌ तस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में ५४९-झष:० से तकार को 
धकार हो दुघ्‌ धस्‌? रूप बनने पर '१९-झलां जश्‌०' से घकार को गकार होकर 
“दुग्‌ धस्‌’ रूप बनेगा। यहाँ ४५१-पुगन्त०' से गुण आदेश प्राप्त होता है, 
किन्तु अपित्‌ होने से '५००-सावंधातुकमपित्‌? द्वारा 'तस्‌' के डिद्त्‌ होने के कारण 
उसके परे रहते '४३३-ग्क्डिति च/ से प्राप्त गुणादेश का निषेध हो जाता है। 
तब '१०५-ससजुषोः०' से सकार के स्थान पर 'रु' ( र्‌ ) आदेश हो 'ढुग्‌ धर्‌ रूप 
बनने पर '९३-खरवसानयोः०' से रकार को विसर्ग हो दुग्ध रूप सिद्ध होता है । 

( ख») मध्यमपुरुष-द्विवचन--यहाँ मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में लट' के 
स्थान पर परस्मैपद 'थस्‌' होकर दुह, थस्‌' रूप बनने .पर पूववत्‌ शप्‌, शपु-लोष 
और घकारादेश हो 'दुघू थस्‌’ रूप बनता है। तब “५४९-झषः० से थकार को 
धकार हो दुघ्‌ धस्‌” रूप बनने पर पूर्ववत्‌ गकारादेश आदि होकर दुग्ध" रूप सिद्ध 
होता है। 

४१. घुक्षीष्ट 
यह 'दुह्‌.' ( दुहना ) धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
१५ हि० ल० 
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परक रूप है । मूलरूप है-- दुह. लिङ्‌' । यहाँ गत वजत की विवक्षा में 
"रिड? के स्थान पर आत्मनेपद 'त' हो दुह त' ह बनने पर ५२०-लिङ्‌ः सीयुर्‌' 
से प्तः को सीयुट्‌' ( सीय्‌ ) आगम होकर 'ददुह सीय्‌ त रूप बनता हू । न स्थिति 
में ४५१-पुगन्त०' से उपधा को गुणादेश प्राप्त होता हैं, किन्तु ` केक ९-लिङ्सिचो ! 
से 'सीय त' के कित्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च' से उसका निषेध हो जाता है। 
तब '४२९-लोप व्योर्वलि! से यकार का लोप हो 'दुह सीत' रूप बनने पर ou 
दादेर्धातो:०' से हकार को घकार होकर 'दुघ्‌ सीत' रूप बनेगा । यहाँ '२५३- 
एकाचो बशः०' से दकार को धकार होकर (धुघ्‌ सीत' रूप वनने पर '७४-खरि चः 
से घकार को ककार हो '“घूक्‌ सीत' रूप बनता है। इस स्थिति में ५२३-सुट्‌ तिथोः 
से 'त' को 'सुट्‌' ( सूं ) आगम हो 'धुक सी सू त' रूप बनने पर '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः’ से दोनों सकारों के स्थान पर षकार-आदेश होकर 'धुक्‌ ष्‌ ई ष्‌ त' रूप 
बनेगा । तब ६४-ष्टुना ष्टु से तकार को टकार 'धुक्‌ घ्‌ ई कु ट्‌ अ' | रूप बनने 
पर ककार और षकार संयोग से क्षकार होकर 'धुक्ष ई षू टू अ = धुक्षीष्ट रूप सिद्ध 
होता है । 
४२. निष्यात्‌ 

यह 'नि' उपसग-पूवंक 'अस्‌' (होना ) धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है-- नि अस्‌ लिङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष- 
एकवचन की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌' (ति ) होकर 'नि 
अस ति' रूप बनने पर '४२४-इतश्च' से 'त' के इकार का लोप हो 'नि+-अस्‌ तू रूप 
बनता है । तब '४२६-यासुट्‌०' से 'तिप्‌’ ( त्‌ ) को 'यासुट्‌' ( यास्‌ ) आगम हो 
(नि अस्‌ यास्‌ त्‌? रूप बनने पर “४२७-लिङः सलोपः०' से 'यासूत्‌' के सकार का 
लोप होकर (नि अस्‌ या त्‌? रूप बनेगा । तब '५७४-शनसोः०' से 'अस्‌' के अकार 
का लोप होकर 'नि स्‌ या त्‌' रूप बनने पर '५७५-उपसमंप्रादु्भ्याम्‌०' से सकार को 
षकार हो 'नि ष्‌ यात्‌ = 'निष्यात्‌' रूप सिद्ध होता है । 


४३. ब्रवीति 
देखिये १५ वें पद की रूप-सिद्धि । 


४४. विदाङ्करोतु ( वेत्त, विदाङ्कुरुतात्‌ ) 
यह्‌ “विद! ( जानना ) धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद 
परक रूप है। मूलरूप है--विद्‌ लोट' । यहाँ ५७०-विदङ्क बन्तु०' से “विद धातु 
से बिकल्प से आम्‌' प्रत्यय, लघूपध का गुणाभाव, लोटू का लुक्‌ और लोट्परक 
क्र धातु का अनुप्रयोग हो “विद्‌ आम्‌ कृ लोट्‌? रूप बनने पर प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में “लोट्‌' के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌' ( ति ) होकर 'विद्‌ आम्‌ कृ ति' रूप 
बनता है । यहां “३५७-कतेरि शप्‌' से शपू' प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्तु ५७१ 
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तनादिक्कञ्भ्य उ: से उसका बाध हो 'उ' प्रत्यय होकर विद्‌ आम्‌ कृ उ ति’ रूप 
बनेगा । इस स्थिति में आर्धधातुक 'उ' प्रत्यय रहने पर “३ ८प-सावंधातुक०' से 'कृ? 
धातु के ऋकार के स्थान पर “२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता से अर आदेश हो 
(विद्‌ आम्‌ क्‌ अर्‌ उ ति' रूप बनता है । तब सार्वधातुक 'तिप्‌' ( ति ) परे रहने पर 
पुनः '३८८-सार्वंधातुक०' से उकार को गुण-ओकार हो “विद्‌ आम क्‌ अर्‌ ओ ति' 
= 'विदाम्‌ करोति’ रूप वनने पर “४११-एरु से 'ति’ ( तिप्‌ ) इकार को उकार 
होकर “विदाम्‌ करोत्‌ उ' = 'विदाम्‌ करोतु’ रूप बनेगा । यहाँ "७८-नश्चाऽपदान्तस्य०' 
से मकार को अनुस्वार हो 'विदां करोतु' रूप बनने पर "७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार 
के स्थान पर परसवं डकार होकर 'विदाङ्‌ करोतु' = विदाङ्करोतु' रूप सिद्ध होता है । 

'तातङ्‌'-पक्ष में भी 'विद्‌” धातु से पूर्वबत्‌ 'आम्‌' आदि और 'लोट्‌' के स्थान पर 
'तिप्‌' हो 'विद्‌ आम्‌ कृ ति’ रूप बनने पर “४११-एरु” से इकार को उकार होकर 

“विद्‌ आम्‌ कृ त्‌ उ' = 'विदाम्‌ कृ तु' रूप बनता है । यहाँ ४१२-तुह्योस्तातङ्‌०' से 
“तुः को 'तातङ्‌' (तात्‌) हो ‘विदाम्‌ कृ तात्‌' रूप बनने पर ५७१-तनादिक्कञ्भ्य उ: 
से 'उ' प्रत्यय तथा '३८८-सावेधातुक०' से 'कृ' के ऋकार के स्थान पर 'अर्‌' होकर 
'विदाम्‌ क्‌ अर्‌ उतात्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में 'तातड्‌' (तातू) के डित्‌ होने से 
“उ' को गुण न होने पर '५७२-अत उत्‌०' से 'क” धातु के अकार को उकार होकर 
“विदाम्‌ क्‌ उर्‌ उ तात्‌ = ‘विदाम्‌ कुरुतात्‌’ रूप बनता है । तब पूर्ववत्‌ अनुस्वार और 

परसवर्णं हो ‘विदाङ्कुरुतात्‌’ रूप सिद्ध होगा । 

यहाँ ध्यान रहे कि आमू' प्रत्यय आदि विकल्प से ही होते हैं, अतः उके अभाव 
में विद्‌ लोट्‌' रूप बनने पर 'लोद्‌' के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) और “३५७-कतैरि 
शप्‌' से 'शप्‌' ( अ ) प्रत्यय हो 'विद्‌ अ ति रूप बनने पर '५५२-अदिप्रभृतिभ्यः०' 
से 'शप्‌' ( अ) का लोप होकर “विद्‌ ति' रूप बनता है । तब ४५१-पुगन्त० से 
उपधा-इकार को गुण-एकार हो “व्‌ एद्‌ ति' = विद्‌ ति' रूप बनने पर ४११ -एरुः' से 

इकार को उकार होकर विद्‌ त्‌ उ' = विद्‌ तु' रूप बनेगा । इस स्थिति में “७४-खरि च' 

से दकार को तकार हो 'वेत्‌ तु' = वेत्तु' रूप सिद्ध होता है । 

४५. विदाङ्कुरुतात्‌ 
देखिये ४४ वें पद की रूप-सिद्धि । 
४६. विदाञ्चकर 
इसके लिए ४७ ( ख ) वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४७. विदाञ्चकार ( विवेद्‌ ) 


यह विद! धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन ओर उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है । दोनों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जाती है: 
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( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन-मूलरूप है-'विद्‌ लिट' । यहाँ '५६९-उषविद०' 
से 'लिट्‌' परे होने पर आम्‌ प्रत्यय हो विद्‌ आम्‌ लिटू' रूप बनने पर प्रतिज्ञा में 
'विद्‌' धातु के अकारान्त होने से '४५१-पुगन्त०' से लघूपध गुण नहीं होता । * तब 
“४७१-आमः' से 'लिट्‌' का लुक्‌ हो विद्‌ आम्‌' रूप बनने पर '४७२-कृम्‌ चाञनुप्रयु- 
ज्यते०' से लिट्परक 'कृ' का अनुप्रयोग होकर “विद्‌ आम्‌ कृ लिटू' रूप बनेगा। 
इस स्थिति में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' हो 'बिद्‌ 
आम्‌ कृ तिप्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मंपदानाम्‌०' से तिप को 'णल्‌ ( आ) 
होकर “विद्‌ आम्‌ कृ अ' रूप बनता है। यहाँ '३९४-लिट्‌ धातोः०' से 'कृ' का द्वित्व 
हो 'विद्‌ आम्‌ कृ कर अ' रूप बनने पर ‘४७३-उरत्‌' द्वारा '२९-उरण्‌ रपरः की 
सहायता से अभ्यास-प्रथम 'कृ” के ऋकार के स्थान पर 'अर्‌' आदेश होकर “विद्‌ आम्‌ 
क्‌ अर्‌ कृ अ रूप बनेगा | तव “३ ९६-हलादिः शेष? से अभ्यास के रकार का लोप हो 
“विद्‌ आम्‌ कू अ कृ अ' रूप बनने पर “४५४-कुहोश्चु” से अभ्यास के ककार को 
चकार होकर “विद्‌ आम्‌ च्‌ अ क्क अ' = ‘विदाम्‌ चक्कअ' रूप बनता है। इस स्थिति में 
णित्‌ प्रत्यय ( अ ) परे होने के कारण '१ ८२-अचो ञ्णिति’ से 'कृ' के ऋकार के 
स्थान पर ( २९-उरण्‌ रपर की सहायता से )' वृद्धि-'आर्‌' हो 'विदाम्‌ च क्‌ आर्‌ अ' 

= 'विदाम्‌ चकार' रूप बनने पर "७८-नश्चाऽपदान्तस्य० ' से मकार को अनुस्वार 
होकर. 'विदां चकार' रूप बनेगा । तब ५७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार के स्थान पर ' 
परसवर्ण-जकार हो “विदान्‌ चकार' = विदाञ्चकार” रूप सिद्ध होता है । 


ध्यान रहे कि 'आम्‌' प्रत्यय विकल्प से ही होता है, अतः ' उसके अभावपक्ष में 
(विद्‌ लिट्‌' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ लिट्‌ के स्थान पर 'तिप्‌' और 'तिपू को 'णळू' 
( अ ) हो 'विद्‌ अ' रूप बनने पर द्वित्व होकर (विद्‌ विद्‌ अ रूप बनता है। तब 
‘३९६-हलादिः शेषः से अभ्यास-प्रथम विद्‌ के दकार का लोप हो “वि विदू अ' 
रूप बनने पर आर्धधातुक 'णल्‌? ( अ) परे होने के कारण '४५१-पुगन्त०' से 
उपधा 'विद्‌' के इकार को गुण एकार होकर वि व्‌ ए दु अं = विवेद' रूप सिद्ध 


होता है । 


( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है--'विद्‌ लिट्‌? यहाँ पूर्ववत्‌ विद्‌ 
आम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान 
पर परस्मैपद 'मिप्‌' हो “विद्‌ आम्‌ कृ मिप्‌' रूप बनने पर “३ ९२-परस्मैपदानाम्‌०' 
से 'मिप्‌' को 'णल्‌? ( अ) होकर विद्‌ आम्‌ कृ अ' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
खण्ड 'क' के समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'णलू' (अ) विकल्प सें 
'४५६-णलुत्तमो वा द्वारा णित्‌ होता है, अतः णित्‌ के अभाव पक्ष में 'विदाम्‌ च क अ 


रूप बनने पर '३८८-सार्वधातुक०' से 'कृ' के ऋकार के स्थान पर ( '२९-उरण 


१. 'विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि गुणो न भवति'--काशिका । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


अदादिगण-प्रकरण २२९ 


रपरः’ की सहायता से ) अर्‌' आदेश हो 'विदाम्‌ च क्‌ अर्‌ अ'=विदाम्‌ चकरः 
रूप बनता है। यहाँ पूर्ववत्‌ अनुस्वार और पर-सवर्ण होकर 'विदास्वकर' रूप 
सिद्ध होगा । 

'आम्‌? के अभावपक्ष में यहाँ भी विद्‌ लिटू' रूप बनने पर लिट्‌ के स्थान पर 
'मिपू' और 'मिप्‌' को “णल्‌? ( अ.) होकर खण्ड 'क' की भाँति 'विवेद' रूप बनता है। 
४८. वध्यात्‌ . 

यह 'हन्‌' ( वध करना ) धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--हन्‌ लिड/ । - यहाँ आधधातुक लिङ्‌ के विषय में '५६४- 
हनो वध०' से 'हन्‌' को 'वध' हो वध छिङ्‌' रूप बनने पर प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌' ( ति ) होकर “वध ति' रूप बनता है। 
तब '४३२-किदाशिषि' से 'तिप्‌' ( ति ) को 'यासुट्‌' ( यास्‌ ) आगम हो वध यास्‌ 
ति' रूप बनने पर '४७०-अतो लोपः से 'वध्‌' के अकार लोप होकर वधू या सू ति 
रूप बनेगा । इस स्थिति में ४२४-'इतश्च' से इकार का लछोफ हो वधू या सू त्‌ रूप 
बनने पर '३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से सकार का लोप होकर वध्‌ या त्‌' = 
'वध्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। 
४९. विवेद्‌ 
देखिये ४७ वें पद की रूप-सिद्धि । 
५०. वेत्ति 
इसके लिए ५२ वें पद की रूप सिद्धि देखिये । 
५१. वेतत 
देखिये ४४ वें पद की रूप-सिद्धि । 
५२. वेद्‌ ( वेत्ति ) 
यह 'विद्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--विद्‌ लद्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में लट्‌' के स्थान पर 
परस्मैपद 'तिप्‌' ( ति ) हो विद्‌ ति रूप बनने पर '५६८-विदो लदो वा. से विकल्प 
से 'तिप्‌' ( ति ) को 'णल्‌' ( अ) होकर विद्‌ अ' रूप बनता है तब '३८७-कतेरि 
शप्‌' से “शप्‌' (अ) होकर विद्‌ अ' रूप बनने पर '५५२-अदिद्रभृतिभ्यः०' 
से 'शप्‌' (अ) का लोप हो पुनः “विद्‌ आ रूप बनेगा। इस स्थिति में “४५१- 
पुगन्त०' से 'विद्‌' की उपधा-इकार को एकार होकर “व्‌ ए द्‌ अ' = 'वेद' रूप सिद्ध 
होता है। 
“लू? आदेश विकल्प से ही होता है, अतः उसके अभाव पक्ष में विद्‌ ति रूप 
बनने पर पुर्वेवत्‌ शप्‌, शपू-लुक्‌ और उपधा को गुण हो विद्‌ ति' रूप बनता है । यहाँ 
,७४-खरि च से दकार को तकार होकर वेत्‌ ति' = वेत्ति’ रूप सिद्ध होगा । 
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५३. शेरते 

यह 'शी' ( शीड-सोना ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मने- 
पद परक रूप है । मूलरूप है--'शी लटू' । यहाँ प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 'लट्‌' 
के स्थान पर आत्मनेपद झ' हो शी झ' रूप बनने पर “३८७-कर्तरि शप्‌' से 'शप्‌' 
( अ ) प्रत्यय हो 'शी अ झ' रूप बनता है। तब '५५२-अदिप्रश्नृतिभ्य०' से 'शप्‌' 
( अ) का लोप हो पुनः 'शी झ' रूप बनने पर '५८३-शीङः सार्वधातुके०' से 'शी' 
के ईकार को गुण-एकार होकर 'श्‌ ए झ' = शि झ' रूप बनेगा । इस स्थिति में '५२४- 
आत्मनेपदेष्वनतः’ से झकार को 'अत्‌? आदेश हो 'शे अत्‌ अ' रूप बनने पर '५०८- 
टित आत्मनेपदानाम्‌ ०' से टि-अन्त्य अकार को एकार होकर 'शे अत्‌ ए = शि अते' 
रूप बनता है । यहाँ '५८४-शीङो रुट्‌' से 'अत्‌' को 'रुट्‌' ( र्‌ ) आगम हो शिर अते' 
= 'शेरते' रूप सिद्ध होता है । 


५४. स्तात्‌ 
देखिये २८ वें पद की रूपसिद्धि । 


जुहोत्यादिगण-प्रकरण 
१. अदित 
यह 'दा' ( डुदान्‌-देना ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--दा लुड्‌' । यहाँ '४२३-लुङ्लड्‌० से 'दा' धातु को 
अट्‌ ( अ) आगम और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुङ्‌' के स्थान पर 
आत्मनेपद 'त' हो अ दा त' रूप बनता है । तब “४३७-च्चि लुडि/ से 'च्लि' हो 'अ 
दा च्लि त रूप बनने पर '४३८-च्लेः सिच्‌’ से 'च्लि' को “सिच्‌? ( स्‌ ) होकर 'अ 
दा स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में '६२४-स्थाघ्वोरिच्च' से घुसंज्ञक दा” धातु के 
आकार को इकार आदेश हो 'अ द्‌ इ स्‌ त' = 'अदि स्‌ त' रूप बनता है । यहाँ कित्‌ 
सिच परे होने से गुणाभाव हो '५४५-ह्रस्वादङ्गात्‌' से सिच्‌’ ( स्‌ ) का लोप होकर 
'अदित' रूप सिद्ध होगा । 
२. जहति 
यह 'हा ( ओहाक्‌-छोड़ना ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है--हा लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-बहुव्रचन की विवक्षा में 
'लटू' से स्थान पर परस्मैपद 'झि' हो 'हा झि' रूप बनने पर '३८ ६-कर्तरि शप’ से 'शप्‌' 
(अ) होकर हा अझि' रूप बनता है। तब ' ६०४-जुहोत्यादिभ्यः०' से वपः 
( अ) का 'इलु' (लोप ) होकर हा झि' रूप बनने पर “६०५-इली' से 'हा' धातु 
का द्वित्वे हो हा हा झि' रूप बनेगा । इस स्थिति में अभ्यास-प्रथम हा के आकार 
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को '३९७-हस्वः' से हस्व॒ अकार और हकार को “४५४-कुहोश्चु: से झकार हो 
'झू अ हा झि' रूप बनता है । यहाँ '३९९-अभ्यासे चर्च, से अभ्यास के झकार को जकार 
हो 'ज्‌ अहा झि' रूप बनने पर '६०६-अदभ्यस्तात्‌' से झि के झकार को 'अत्‌' 
होकर ज्‌ अ हा अत्‌ इ' = 'ज हा अति' रूप बनेगा । तब ६१ ९-शनाभ्यस्तयोः०' से 


` हा! धातु के आकार का लोप हो 'जह अति = 'जहति' रूप सिद्ध होता है । 


३. जहाहि ( जहिहि, जहीहि ) 
यह 'हा' ( ओहाक्‌-छोड़ना ) धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन की 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--“हा लोट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लोट' के स्थान पर परस्मैपद--'सिप्‌' (सि) होकर हा सि' रूप बनने पर 
“४१५-सेह्मंपिच्च' से 'सि' को 'हि' हो हा हि रूप बनता है। तब दूसरे पद की 
भाँति शपू-श्लु, द्वित्व और अभ्यास-कार्य हो जूअ हा हि' रूप बनने पर “६३०- 
आ च हौ' से 'हा' धातु के आकार के स्थान पर आकार ही होकर 'जुअह आहि' 
= जहाहि' रूप सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ इकार पक्ष में जहिहि' ओर ईकार 
पक्ष में 'जहीहि' रूप भी बनते हैं ।' 
४. जहिहि 
देखिये तीसरे पद की रूप-सिद्धि । 
५. जहीहि 
इसके लिए तीसरे पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
६. जह्यात्‌ 
यह हा' ( ओहाक्‌-छोड़ना ) धातु का विधिलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--हा लिङ्‌' । वहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लिड/ के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌? ( ति ) होकर 'हा ति' रूप बनने पर दूसरे 
पद की भाँति शप्‌-श्लु, द्वित्व अभ्यास कार्य हो 'जहाति' रूप बनता है। तब “४२३- 
इतश्च' से इकार का लोप हो 'ज हा त' रूप बनने पर '४२६-यासुट्‌०' से 
'यासुट्‌' ( यास्‌ ) आगम होकर जहा या स्‌ त्‌? रूप बनेगा। इस स्थिति में 


~ 


५४२७-लिङः सलोप०' से सकार का लोप होकर ज हा या तू” रूप बनने पर 
'६२१-लोपोयि' से 'हा' धातु के आकार का लोप हो 'ज ह. या त्‌'= 'जह्यात्‌' 
रूप सिद्ध होता है । 
७. जुहवाञ्चकार ( जुहाव ) 
यह 'हु' ( हवन करना ) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष एकवचन ओर उत्तम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरंक रूप है मूलरूप है--हु लिटू'। आगे की प्रक्रिया 
अलग अलग दी जा रही है :-- 


छर ० ES किक 
१. विशेष स्पष्टीकरण के लिए ६३० वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
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( क ) प्रथममपुरुष-एकवचन-यहाँ ६०७-भी ह्लो०' से 'आम्‌' और श्लुव-द्भाव 
होने पर “६०५-श्लौ' से 'हु' धातु का द्वित्व हो हु हुं आम्‌ लिटू' रूप वनता है। तब 
०४५४-कुहोश्चः? से अभ्यासःप्रथम हु! के हकार को झकार हो “झु हु आम्‌ लिटू' रूप 
बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च' से झकार को जकार होकर 'जु हु आम्‌ लिट्‌ रूप 
बनेगा । इस स्थिति में '४८८-सावंधातुक०' से हु! के उकार को गुण ओकार होकर 
'जु हू ओ आम्‌ लिट्‌' रूप बनने पर '२२-एचः०' से ओकार को 'अव्‌' आदेश हो 
'जु हू अव्‌ आम्‌ लिट्‌' = 'जुहवाम्‌ लिट्‌' रूप बनता है। यहाँ ४७१-आमः से लिट्‌ 
का लोप होकर 'जुहवाम्‌? रूप बनने पर “४७२-कृज्‌ चाऽनुप्रयृज्यते०' से लिट्‌ परक 
'कृ” धातु का अनुप्रयोग हो 'जुहवाम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनेगा । तब प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिद्‌' के स्थान पर परस्मेपद-तिप्‌' ( ति ) हो 'जुहवाम्‌ कृ ति’ रूप बनने 
पर '३९२-परस्मैपदानाम्‌०' से 'तिप्‌’ (ति) को 'णल्‌' ( अ) होकर 'जुहवाम्‌ 
कृ अ' रूप बनता है । इस स्थिति में '३९४-लिटि धातो:०' से 'कृ' का द्वित्व हो 
'जुहवाम्‌ कृ कृ अ' रूप बनने पर '४७३-'उरत्‌' से अभ्यास-प्रथम 'कृ' के ऋकार के 
स्थान पर 'अर्‌' होकर 'जुहवाम्‌ क्‌ अर्‌ कृ अ' रूप बनेगा । यहाँ '३९६-हलादिः 
शेषः’ से अभ्यास के रकार.का लोप हो 'जुहवाम्‌ क्‌ अक्क अ' रूप बनने पर “४५४- 
कुहोश्चुः से अभ्यास के ककार को चकार होकर 'जुहवाम्‌ च्‌ अ कु अ' रूप बनता है । 
तब '१८२-अचोञ्णिति’ से कु! के ऋकार के स्थान पर वृद्धि 'आर्‌' होकर 'जहवाम्‌ 
च्‌ अ क्‌ आर्‌ अ'=“जुहवाम्‌ चकार' रूप बनने पर '७८-नश्चापदान्तस्य०' से मकार 
को अनुस्वार तथा "७९-अनुस्वारस्य०' से उस अनुस्वार के स्थान पर पुनः परसवर्ण- 
नकार हो 'जुहवान्‌ चकार' = 'जुहवाञ्चकार रूप सिद्ध होता है । 

ध्यान रहे कि 'आम्‌' विकल्प से ही होता है, अतः पक्ष में 'हु लिट्‌' रूप बनने पर 
पूववत्‌ लिट्‌ के स्थान पर तिप्‌ णलू और 'हु' धातु को '३९४-लिटि धातो०:' से द्वित्व हो 
'हुहु अ' खूप बनता है। यहाँ पुनः पूर्ववत्‌ अभ्यास के हकार को झकार तथा झकार 
को जकार हो जु हु अ' रूप बनने पर '१८२-अचो ञ्णिति” से 'हु' के उकार के स्थान 
पर वृद्धि औक्रार होकर 'जु हू औ अ' रूप बनेगा । तब '२२-एच:०' से औकार 
को 'आव्‌' आदेश हो जु हू. आव्‌ अ' = 'जुहाव' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ 'आम्‌'-पक्ष में पूववत्‌ 'जुहवाम्‌ कृ लिट्‌’ रूप 
बनने पर उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर “मिप्‌? ( मि ) हो 
'जुहवाम्‌ कृ मि रूप बनता है । तब '३९२-परस्मैपदानाम्‌०' के इस 'मिप्‌' ( मि ) को 
पुनः णल्‌? ( अ ) होकर 'जुहवाम्‌ कृ अ' रूप वमेगा । शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान 
है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'णल्‌' ( अ ) “४५६-णलुत्त मो वा' से विकल्प 
से णित्‌ होता है अतः णित्‌ के अभावपक्ष “३ ८८-सार्देधातुक०' से गुणादेश हो 'जुहुवा- 
उचकर' रूप भी बनता है । इसी प्रकार 'आम्‌' के अभावपक्ष में भी णित 


गत्‌ न होने गुण 
) 'जुहृव' रूप भी बनता है । णित्‌-पक्ष में तो खण्ड 'क' के समान 'जुहाव' होने पर गु 


2 
व रूप रहेगा ही । 
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८. जुहाव 
देखिये ७ वें पद की रूप-सिद्धि । 
~ 
९. दाह 
यह दा” ( डुदान्‌ ) धातु का लोट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--'दा लोटू । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लोट' 
के स्थान पर परस्मैपद-'सिप्‌' ( सि ) हो दा सि' रूप बनने पर “४१५-सेह्यंपिच्च' से 
'सि' को 'हि' हो 'दा हि' रूप बनता है । तब दूसरे पद की भाँति शपू-श्लु और द्वित्व 
हो (दा दा हि' रूप बनने पर अभ्यास-प्रथम 'दा' को '३ ९७-ह्वस्वः' से ह्लस्वादेश होकर 
दद दा हि? रूप बनेगा । इस स्थिति में '६२३-दाधा घ्वदाप्‌' से 'दा धातु की घुसंज्ञा 
होने पर '५७७-ध्वसोरेत्‌०' से अभ्यास का लोप और 'दा' धातु को एकारादेश होकर 
द्‌ ए हि' = 'देहि' रूप सिद्ध होता है । 


१०. थेहि 
यह 'धा' ( ड्धानू ) धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । मूलरूप है--'धा लोटू' । शेष प्रक्रिया ९ वें पद के समान है। 
११. नेनिजानि 
यह 'निज्‌'^ ( णिजिर्‌-धोना ) धातु का लोटू छकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप--'निज्‌ लोटू'। यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लोट्‌' के स्थान पर परस्मैपद-'मिपू' ( मि) होकर “निज्‌ मि' रूप बनने पर 
“४१७-नेनिः से 'मि’ को 'नि' हो 'निज्‌ नि! रूप बनता है । तब दूसरे पद की भाँति 
शपू-एलु और द्वित्व हो “निज्‌ निज्‌ नि रूप बनने पर '३९६-हलादिः शेष: से अभ्यासः 
प्रथम 'निज' के जकार का लोप होकर 'ति निज्‌ नि’ रूप बनेगा। इस स्थिति में 
“४१ ८-आड़ उत्तम०' से 'नि' को 'आट्‌' (आ ) आगम होकर (नि निज्‌ आनि' रूप 
बनने पर “द्र ६-णिजां त्रयाणां०' से अभ्यास-नि' के इकार को गुण-एकार हो न्‌ 
ए निज्‌ आनि' = नि निज्‌ आनि' रूप बनता है । यहाँ ४५१-पुगन्त०' से लघूपध गुण 
प्राप्त होने पर '६२७-नाभ्यस्तस्याचि०' से अजादि पितू सार्वध्रातुक-'आनि' परे होने 
के कारण उसका निषेध हो जाता है और इस प्रकार-नेनिज्‌ आनि” = 'नेनिजाति' रूप 
सिद्ध होता है ! 
१२. नेनेक्ति 


यह 'निज्‌' ( णिजिर्‌-धोना ) धातु का रट्‌ छकार में .प्रथमपुरुष-एकवचन का 


4 ति 
१. ध्यान रहे कि णिजिर्‌ धातु में (इर इत्संज्ञा वाच्या वात्तिक से इर्‌ इत्संज्ञक है, 
अतः उसका लोप हो जाने पर णिज्‌ ही शेष रह जाता है। यहाँ '४५८-णो नः से 
णकार को नकार हो निजु रूप प्राप्त होता है। : 
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परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--निज्‌ लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'छट” के स्थान पर परस्मैपद-*तिप्‌' ( ति ) हो 'निज्‌ ति” रूप बनने पर ११ वें पद 
की भाँति शप्‌-श्लु, द्वित्व ओर अभ्यास-काय होकर “नि निज्‌ ति’ रूप बनता है। तब 
६२६-णिजां त्रयाणां०' से अभ्यास को गुण हो ने निज्‌ ति’ रूप बनने पर '३०६- 
चोः कु: से जकार को गकार होकर ने निग ति” रूप बनेगा । इस स्थिति में '७४- 
खरि च' से गकार को ककार होकर ने निकू ति' रूप बनने पर “४५१-पुगन्त०' से 
नकारोत्तरवर्ती इकार ( उपधा ) को गुण-एकार हो 'ने न्‌ ए क्‌. ति = नेनेक्ति’ रूप 
सिद्ध होता है । 
~ 
१३. ननाक्ष 
यह 'निज्‌? ( णिजिर-धोना ) धातु का लट्‌ लकार में मध्यभपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--निज्‌ लट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट' के स्थान पर परस्मैपद-'सिप्‌' ( सि) हो 'निजू सि' रूप बनने पर १२ वें 
पद की भाँति नेनेक्‌ सि' रूप बनता है । इस स्थिति में '१५०-आदेशप्रत्यययो:०' से 
सकार को षकार हो 'नेनेक्‌ ष्‌ इ' रूप बनने पर ककार के संयोग से क्षकार होकर 
निनेक्ष्‌ इ' = निनेक्षि' रूप सिद्ध होता है । 


१४. पपरतुः 
देखिये १५ वें पद की रूप-सिद्धि । 
१५, पप्रतुः ( पपरतुः ) 
यह 'प' ( पालन-पोषण करना ) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--“प॒ लिट' । यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'तस्‌' होकर 'प॒तस्‌' रूप बनने पर '३९२-परस्मै- 
पदानाम्‌०' से 'तस्‌' को 'अतुस्‌' हो 'प अतुस्‌’ रूप-बनता है । तब '३९४-लिटि धातो 
प’ धातु को द्वित्व हो 'प प॒ अतुस्‌' रूप बनने पर '३९७--ह्वस्वः' से अभ्यास-प्रथम 
प' को ह्वस्व ह्वोकर “पृ प अतुस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४७३--उरत्‌' से 
अभ्यास के ऋकार को अर्‌ हो प्‌ अर्‌ पृ अतुस्‌' रूप बनने पर '३९६--हुलादि शेष 
से रकार का लोप होकर 'प्‌ अ पृ अतुस्‌ रूप बनता है। यहाँ '६१३--श॒-द०' से 
पृ' को विकल्प से ह्वस्वादेश हा “प्‌ अ पृ अतुस्‌' रूप बनने पर '१५--इको यणचि 
से ऋकार के स्थान पर रकार होकर 'पू अ प्‌ र्‌ अतुस्‌' = पप्रलुस्‌' रूप बनेगा । तब 
“१०५--ससजुषो० से सकार को 'रु' (र्‌) आदेश हो 'पप्रतुर' रूप बनने पर 
'९३--खरवसानयोः० से रकार को विसर्ग होकर 'पप्रतुः' रूप सिद्ध होता है । हस्वा- 
देश के अभावपक्ष में 'प्‌ पृ अतुस्‌' रूप बनने पर '६१४-ऋच्छत्यताम' से 'प' के 
ऋकार को गुण-'अर्‌' होकर पृअ प्‌ अर्‌ अतुस्‌' = 'पपरतुस्‌' रूप बनता है । तब 
पुर्ववत्‌ रुत्व-विसर्गं हो 'पपरतुः' रूप सिद्ध होगा । 
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१६. पिपूतेः 
यह 'पृ' (पालन-पोषण करना) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन का. 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूपः हैन लूट” । यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
लट्‌ के स्थान पर परस्मैपद 'तस्‌ हो “प॒ तस्‌' रूप बनने पर दूसरे पद की भाँति शपू- 
एलु और द्वित्व होकर 'पृ पृ तसू' रूप बनता है। तब “६१०-अति-पिपरत्योश्च' से 
अभ्यास के ऋकार के स्थान पर 'इर्‌' आदेश हो 'पृ इ र्‌ पृ तस्‌' रूप बनने पर “३९६- 
हलादि: शेष? से रकार का लोप होकर 'प्‌ू इ प तस्‌ ज पिप तस्‌' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में '६११-उद्‌ ओष्ठचपूर्वस्य' से ऋकार को 'उर्‌' आदेश हो “पि पृ उर्‌ तस्‌' 
रूप बनने पर '६१२-हलि च' से उपधाभूत उकार को दीर्घ ऊकार होकर “पि पू ऊर्‌ 
तस्‌' = 'पिपूर्त॑स्‌ रूप बनता है । यहाँ १५ वें पद की भाँति रुत्व-विसग हो 'पिपूर्तः’ 
रूप सिद्ध होता है । 
१७. बिभितात्‌ ( बिभीतात्‌, बिभेतु ) 
यह “भी (डरना) धातु का लोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूळरूप है--'भी लोट्‌' । यहाँ दूसरे पद की भांति शपू-एलु, द्वित्व और ह्लस्वा- 
देश हो 'भि भी ति' रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च” से अभ्यास भकार के बकार 
होकर 'बि भी ति' रूप बनेगा । यहाँ ४११-एरु:' से ति के इकार को उकार होकर 
वि भी तु' रूप बनने पर '४१२-तुह्योस्तातङ्‌०' से तु के स्थान पर विकल्प से 
'तातङ्‌' (तातू) आदेश हो 'बिभीतात्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में “६०९-भियोऽत्य- 
तरस्याम्‌' से 'भी' के ईकार को विकल्प से ह्ूस्व इकार हो 'विभितात्‌' सिद्ध होता है । 
इकार के अभावपक्ष में 'बिभीतात्‌' रूप ही रहेगा । ध्यान रहे यह तातङ्‌- आदेश 
भी विकल्प से होता है, अतः उसके अभावपक्ष में “वि भी तु' रूप बनता ही है। '३८८- 
सार्वधातुक०' से भकार के इकार को गुण होकर 'बभेतु' रूप भी बनता है । 
१८. बिभ्रति 
यह “भृ' (“भृन्‌' = धारण और पालन करना) धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुषः 
बहुवचन का परस्मैपदपरक रूष है । मूलरूप है--भू लट्‌' यहाँ प्रथमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'लद्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'झि' हो “भृ झि' रूप बनने पर दूसरे पद की 
भाँति शप्‌-एलु और द्वित्व होकर 'भू भू झि रूप बनता है। तब '६२२-भृजाम्‌०' से 
अभ्यास को इकार अन्तादेश होता है । '२९-उरणू रपरः' की सहायता से अभ्यास 'भू 
के ऋकार के स्थान पर 'इर्‌” हो “भू इर्‌ भू झि' रूप बनता है। तब '३९६-हलादिः 
शेषः से रकार का लोप होकर “भू इ भू झि' रूप बनेगा । इस स्थिति में '३९९- 
अभ्यासे०' से अभ्यास के भकार को बकार होकर ब्‌ इ भृ झ्ि'=विभृ झि' 
“रूप बनता है, यहाँ '३४४-उभे अभ्यस्तम्‌' से अभ्यास संज्ञा होने पर “६०६- 
अभ्यस्तात्‌’ से 'झ' के झकार को 'अत्‌' होकर “वभू अत्‌ इ' = विभू अति रूप बनेगा । 
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तब “१५-इको०' से भू' के ऋकार को यण्‌-रकार हो वि भू र्‌ अत्‌ इ = विश्रति' 
रूप सिद्ध होता है। 
१९. भृषीष्ट 

यह भू' (भृन्‌'-धारण और पालन करना) धातु का. आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का आत्मनेपद-परक रूप है ! मूलरूप है--- भू लिङ्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर आत्मनेपद 'त हो भू त रूप बनने पर ५२०- 
लिङ०' से 'त' प्रत्यय को 'सीयुट्‌' (सीय्‌) का आगम होता है । '८५-आद्यन्तो० 
परिभाषा से यह सीयुट्‌ (सीयू) 'त' आदि का अवयव हाता हूँ और इस प्रकार रूप 
बनता है-'भू सीय्‌ त' । तब '४२९-लोपः०' से यकार का छाप होकर भूसा त रूप 
बनने पर '५२३-सुद्तिथोः' से तकार को 'सुट्‌ (स्‌ ) का आगम हाँगा । टित्‌ होने 
से पूववत्‌ यह भी तकार का आदि अवयव होगा ओर रूप बनगा- भू सी स्‌ त'। 
इस अवस्था में '४३१-लिङ आशिषि’ से स्‌ त' की आर्धधातुक संज्ञा होने पर 
“४० १-आधंधातुक०” से 'इट्‌' का आगम प्राप्त होता है किन्तु भू धातु के एकाच्‌ 
होने के कारण '४७५-एकाच०' से उसका निषेध हो जाता है । तब '३८८- 
सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त होता है किन्तु '५४४-उश्च' से 'सी सू त की कित्‌ 
संज्ञा होने पर '४३३-ग्डि०' से उसका भी निषेध हो जाता है । इस स्थिति 
में '१५०-आदेश०' से दोनों-सकारों को षकार हो “भू पी षू त' रूप बनने पर 
“६४-ष्टुना०” से तकार को टकार हो 'भृषीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 


२०. श्रियात्‌ 

यह 'भू” ( "भृन्‌ = धारण और पालन करना ) धातु का आंशीलिङ्‌ प्रथमपुरुषः 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--भू लिड्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचत 
की विवक्षा में 'लिङ्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌? ( ति ) हो भू ति’ रूप बनते पर 
“४२४-इतश्च' से 'ति’ के इकार का लोप होकर “भृ त्‌? रूप बनेगा । इस स्थिति में 
“४२६-यासुट्‌०' से 'लिङ्‌' सम्बन्धी 'त्‌’ को 'यासुट्‌' ( यास्‌ ) का आगम होता है। 
टित्‌ होने कारण यह्‌ 'त्‌' का आदि अवयव होगा और रूप बनेगा--'भू यास्‌ त्‌ तब 
“३०९-स्को: संयोगा०' से 'यास्‌' के स्‌' का लोप होकर भू या त्‌' रूप बनने पर 


“५४३-रिङ्श०' से भू' के ऋकार को 'रिङ्‌' ( रि ) होकर 'भू रि या त' = “क्रियात्‌ 
रूप सिद्ध होता है। 


२१. मिमीते 
यह्‌ “मा ( “माङ्‌'-नापना और शब्द करना ) धातु का लट-लकार में प्रथमपुरुषः 
एकवचन का आत्मतेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'मा लट' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचतं 
की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर आत्मनेपद 'त' हो 'मा त' रूप बनने पर "५०८ 
टित आत्मने०' से 'त को एत्व होकर “मा ते” रूप बनता है। इस स्थिति में दूसरे 
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पद की भाँति 'शप्‌' (अ ) 'श्लु' द्वित्व और अभ्यास की हस्व हो 'म मा ते रूप 
बनने पर “६२२-भृबामित्‌' से अभ्यास-ककार के अकार को इकार अन्तादेश हो 
"मि मा ते' रूप बनता है। तब '६१८-ई हल्यघोः से धातु 'मा' के आकार को ईकार 
हो 'मि म्‌ ई ते' = 'मिमीते' रूप सिद्ध होगा । 


दिवादिगण-प्रकरण 


१. अजनि ( अजनिष्ट ) 

यह 'जन्‌' ( 'जनी'-उत्पन्न होना ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकचवन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है- जन्‌ लुङ्‌' । यहाँ “४२३-लुडलड्‌०' से जन्‌' 
धातु को 'अट' ( अ) आगम और प्रथमपुरुष-एकव चन की विवक्षा में 'लुड” के स्थान 
पर आत्मनेपद 'त' हो 'अ जन्‌ त' रूप बनता है। तब '४३७-च्लि लुङि से 'च्लि' हों 
'अ जन्‌ च्लि त? रूप बनने पर '६४०-दीपजन०' से विकल्प से “च्लि' के स्थान पर 
“चिण्‌' (इ) होकर 'अ जन्‌ इ त' रूप बनता है । यहाँ “४५५-अत ० से 'जन्‌' के अकार 
को वृद्धि प्राप्त होती है, परन्तु “६४२-जनि०' से वृद्धि का निषेध हो जाता है। इस 
स्थिति में '६४१-चिणो लुक्‌? से 'त' का लोप होकर 'अजनि' रूप सिद्ध होता है। 
(चिण्‌' के अभाव-पक्ष में च्छि को '४३८-च्लेः सिच्‌’ से 'सिच्‌' (सू) होकर अ जन्‌ 
स त? रूप बनने पर '४०१-आर्धेधातुक०' से 'इट्‌' (इ) का आगम हो 'अ जन्‌ इस्‌ त' 
रूप बनेगा । तब '१५०-आदेश०' से सकार को षकार होकर 'अ जन्‌ इ ष्‌ त' रूप 
बनने पर '६४-ष्टुना ष्टु:०' से तकार को टकार हो 'अजन्‌ इ ष्‌ ट' = 'अजनिष्ट' रूप 
सिद्ध होता है । 


२. अजनिष्ट 
देखिये प्रथम पद की रूप-सिद्धि। | 
३. अदास्त 
यह 'दी' ( दीइ-नाश होता ) धातु का लुड्‌ लकार में -प्रथमपुरुष-एकवचत का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'दी लुङ्‌' । यहाँ “४२३-लुडलड० से 'दो' धातु 
को 'अट्‌' (अ) का आगम और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुङ्‌' के स्थान पर 
आत्मनेपद 'त' हो 'अ दी त' रूप बनता है । तब “४३७-च्लि लुड्‌? से 'च्लि' हो 'अ दी 
च्लि त! रूप बनने पर '४३८-च्लेः सिच्‌’ को 'सिच्‌' (स) होकर 'अ दी. स्‌ त' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में '६३८-मीनाति०' से 'दी' धातु को 'आत्व' (आ) होकर,'अ 
दा स्‌ त' रूप बनता है । यहाँ '६२३-दाधा' से 'दा' की घुसंज्ञा होने के कारण “६२४- 
स्थाच्वोरिच्च' से उसके आकार को इकार आदेश प्राप्त होता हैं, किन्तु “स्थाघ्वोरित्त्वे 
दीङः: प्रतिषेधः' वातिक से उसका निषेध हो जाता है और इस प्रकार 'अदा स्‌ त' = 
'अदास्त' रूप सिद्ध होता है । : 
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४. अपादि 
यह 'पद्‌' ( जाना ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--पद्‌ लुङ्‌ । यहाँ तीसरे पद को भाँति 'अट्‌' (अ) आगम 
और आत्मनेपद 'त' हो 'अ पद्‌ त' रूप बनता है । तव '४३७-'च्लि लुङ्‌' से 'च्छि' 
हो 'अ पद च्लि त' रूप बनने पर '६४३-चिणूते पदः’ से 'च्लि' को 'चिण्‌' (इ) आदेश 
होकर 'अ पद्‌ इ त' रूप वनता है। इस स्थिति में | ER लुक्‌ से 'त' का 
लोप हो 'अ पद्‌ इ' रूप बनने पर '४५५-अत उपधायाः' से (पद धातु को वृद्धि 
आकार हो 'अपाद्‌ इ' = 'अपादि' रूप सिद्ध होता है । 
५. असृष्ट 
यह सुज्‌' ( छोड़ना ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--सूज्‌ लुड । यहाँ भी 'अट्‌' (अ) आगम और (लुड के 
स्थान पर आत्मनेपद 'त' हो 'अ सुज्‌ त्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में ४३७- 
च्लि लुङ्‌' से 'अ सृज्‌ च्लि त' रूप बनने पर '४३८-च्लेः सिच्‌' से 'चिल' को 'सिच्‌' 
( स्‌ ) होकर 'असृज्‌ स्‌ त' रूप बनेगा।. तब ४५१-पुगन्त० ' से 'सुज्‌' की 
उपधा को गुण प्राप्त होता है, किन्तु “१८९-लिङ्‌ सिच्‌०' से 'सिच्‌' ( स्‌ ) की कित्‌ 
संज्ञा होने के कारण '४३२-ग्क्डि०' से उसका निषेध हो जाता है। तब ४७८-झलो 
झलि०' से 'सिच्‌' सम्बन्धी सकार का लोप होकर 'अ सृ जू त' रूप बनने पर '३०७- 
ब्रश्व०' से जकार को षकार होकर 'अ स्‌ ष्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ “६४-ष्टु वाष्ठुः' से 
तकार को टकार होकर अ सृ ष्‌ ट' = 'असृष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
६. जज्ञे 
यह 'जन्‌' धातु का लिट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद परक रूप है। 
मूलरूप है--'जन्‌ लिट” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'िट्‌' के स्थान पर 
आत्मनेपद 'त' हो 'जन्‌ त” रूप बनता है। इस स्थिति में '३९४-लिटि धातो०' से 
जन्‌' धातु को द्वित्व हो जन्‌ जन्‌ त रूप बनने पर '३९६-हलादिः शेषः’ से नकार 
का लोप होकर “ज जन्‌ त रूप बनेगा । यहाँ '५१३-लिटस्त०' सेत को 'एश्‌' 
( ए ) आदेश हो ज जन्‌ ए' रूप बनने पर '५०५-गमहन०' से “जन्‌” के जकार के 
अकार का लोप होकर 'ज ज्‌ न्‌ ए' रूप बनता है। तब “६२-स्तोश्च ० से 'न्‌' को 
न्‌ होकर ज ज्‌ न्‌ ए रूप बनने पर जकार-अकार के संयोग से ज्ञ' हो 'ज ज्ञु ए'= 


“जज्ञे” रूप सिद्ध होता है। 
७. दिदीये 


यह दी धातु का लिट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--दी लिट्‌ । यहाँ प्रथमपुशुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'त' हो 
“दी त' रूप बनने पर '३९४-लिद्‌०' से द्वित्व होकर 'दी दी त' रूप बनता है। इस 
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स्थिति में ५१३-लिटस्त०' से तको 'एश्‌' (ए) हो दीदी ए रूप बनने पर 
(३९७-हस्वः से प्रथम 'दी' को ह्वस्व होकर (दि दो ए रूप बनेगा । तब “६३७- 
दीङो०' से 'युट्‌' का आगम प्राप्त होता है तथा '२००-एरनेकाचो०' से 'यण्‌' प्राप्त 
होता है । इस स्थिति में 'युटावुवड्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ” वातिक से नित्य 'युट्‌' ( यू ) 
होकर 'दि दी य्‌ ए' = 'दिदीये' रूप सिद्ध होगा । 
८. ननद 
देखिये १२ वें पद की रूप-सिद्धि के अन्तर्गत । 
९. ननंष्ठ-( नेशिथ ) 

यह 'नश्‌' ( “णश्‌'-नाश होना ) धातु का लिट्-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'नश्‌ लिटू' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की 
बिवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'सि' हो “नश्‌ सि रूप बनने पर ३९२- 
परस्मैपदानां ०' 'सि' के स्थान पर 'थल्‌' ( थ ) होकर 'नश्‌ थ' रूप बनेगा, तब '३१४- 
लिटि धातो:०' से द्वित्व हो 'नशु नश्‌ थ' रूप बनने पर '३९६-हलादिः' से अभ्यास के 
शकार का लोप होकर “न नशु थ' रूप बनेगा । इस स्थिति में ६३५-रधादि०' से 
बिकल्प से 'इट्‌' (इ) हो 'न नश्‌ इ थ' रूप ननने पर “४६१-थलि च सेट्‌' से अभ्यास 
“न? का लोप तथा धातु के नकारोत्तरवर्ती अकार को एकार हो न्‌ ए श्‌ इ थ = नेशिथ 
रूप बनेगा । 

ध्यान रहे 'इट्‌' ( इ ) विकल्प से होता है, अतः इट्‌ के अभाव पक्ष में 'न नश्‌ थ' 
इस स्थिति में ही '६३६-मस्जिनशो०' से 'नुम्‌' (न्‌) आगम होता है। “२४०-मिदचो०' 
से यह आगम द्वितीय नकारोत्तरवर्ती अकार के पश्चात्‌ होगा और रूप बनेगा-न न न्‌ 
शू थ' तब '३०७-ब्रश्च०' से शकार को षकार हो ननन्‌ ष्‌ थ' रूप बनने पर “६४- 
्टुनाष्टुः' से थकार को ठकार होकर 'ननन्‌ षू ठ' रूप बनेगा । यहाँ ७८-नश्ना- 
पदान्त०' से नकार को अनुस्वार हो 'न नं षू ठ' = 'ननंष्ठ' रूप सिद्ध होता है । 

CME ८. 
१०. नतिष्यति-( नत्स्योति ) 

यह 'नृत्‌” ( नृती-ताचना ) धातु का लूटु-छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूल रूप है-नृत्‌ लूद्‌' । यहाँ प्रथमपुरुषःएकवचन की विवक्षा 
में परस्मैपद 'ति' हो “नृत्‌ ति’ रूप बनने पर ४० ३-स्यतासी०' से “स्य प्रत्यय होकर 
नृत्‌ स्य ति’ रूप बनता है । तब '६३०-सेऽसिचि०' से विकल्प से इट” ( इ ) आगम 
हो 'नृत्‌ इ स्य ति’ रूप बनने पर ४५१-पुगन्त? ' से धातु को गुण हो 'नर्‌ तु इ स्य ति 
रूप बनेगा । '१५०-आदेश० से 'स्‌' को 'ष्‌' होकर “न तू इ ष्य ति' = 'नतिष्यति' रूप 
सिद्ध होता है । 'इट्‌' के अभाव पक्ष में षकार न होकर 'नत्स्यंति' रूप सिद्ध होगा । 

११. नत्स्येति 
देखिए दसवें पद की रूप सिद्धि । 
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१२. नेहिथ ( ननद्ध ) 
इन दोनों में से प्रत्येक धातु 'णह_ ( बाँधना ) का लिट्‌-लकार में मध्यमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---'णह_ लिट्‌ । यहाँ मध्यमपुरुष-एक- 
वचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'सिप्‌' होकर “णह, सिप्‌' रूप बनने 
पर '४५८-णो न? से 'णह्‌' धातु के आदि 'ण्‌' का 'न्‌ तथा २ ९२-परस्मैपदानां०' 
से सिप्‌ के स्थान पर थल्‌' ( थ ) आदेश होकर “न ह. थ रूप बनता है । तब '३९४- 
लिटि धातो०' से लिट्‌ 'थ' के परवर्ती होने के कारण “नह्‌ धातु का द्वित्व होकर 'नहू 
नह थ? रूप एवं '३९६-ह्लादिः शेषः? से अभ्यास संज्ञक पूर्व नह के हल्‌-'ह्‌' 
का लोप होकर “न नह. थ' रूप बनेगा । 
विशेष प्रक्रिया--( क ) अब 'न न हू, थ' स्थिति होने पर “४८२-ऋतो भारः 
द्वाजस्य' से हलन्त धातु से पर 'थलू' को विकल्प से 'इ ट्‌? (इ) आगम “८५'आद्यन्तौ०' 
से “थ ल' के पूवं होकर 'न न ह इ थ' रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ '४६१-थलि च 
सेटि' से हकार से पूर्ववर्ती अकार के स्थान में एकार एवं अभ्याससंज्ञक पूर्व 'न' का 
लोप होकर 'न्‌ ए हू इ थ' = 'नेहिथ' रूप सिद्ध होगा । 
( ख ) 'इट्‌' के अभाव-पक्ष में 'न न ह थ्‌' स्थिति होने पर '३ ५९-नहो ध' से थ्‌' 
( झल्‌ ) परे होने के कारण नह धातु के हु का 'ध्‌' होकर 'ननध्‌' रूप तथा ५४९- 
स्तथो? से झष्‌-'घ्‌' से परवर्ती 'थ्‌' का 'ध्‌' होकर 'ननधूध' रूप बनता है । तदनन्तर 
(१९-झलां०' से पूर्वे धकार के स्थान पर दकार होकर 'ननद्ध' = ननद्ध' रूप सिद्ध होगा। 
१३. ममषे 
यह "मृष्‌? ( सहन करना ) धातु का लिटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'मृष्‌ लिट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌' (ति) होकर “मृष्‌ ति’ रूप बनने पर '३९२- 
परस्मैपदानां०' से 'तिप्‌' ( ति ) के स्थान पर 'णळ्‌? ( अ ) आदेश होकर “मुष्‌ अ रूप 
बनता है । अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से “मृष्‌' धातु का द्वित्व होकर मृष्‌ मर्ष 
अ' बना । तब '३९४-पूर्वोऽभ्यासः? से प्रथम 'मुष्‌’ की अभ्यास संज्ञा होने पर ४७३ 
उरत्‌' सूत्र द्वारा पूर्वं “मुष्‌? के ऋकार को 'अत्‌' (अ) आदेश एवं '२९-उरण्‌ रपरः' से 
“अत ( अ ) के रपर होने पर 'मर्‌ष्‌ मृष अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में ३९ ६-ह्लादिः 
१. सूत्र-४६१-थलि च सेटि' के द्वारा दो कार्य हुये-( १) अकार के स्थान पर 
एकार ओर ( २ ) पूर्व 'न' का लोप । इन दो कार्यों के लिये अपेक्षित सभी दशायें 
प्रकृत स्थळ में विद्यमान हैं, यथा :--( १ ) 'इट्‌ ( इ ) युक्त थल्‌' ( थ ) पर में हैं 
( २ ) अङ्ग के आदि में लिट्‌ निमित्तक आदेश भी नहीं हुआ है और इसी अङ्ग का 


अवयव अकार है, ( ३ ) भकार संयोगरहित हलों 'न्‌' एवं 'हू' के बीच वर्तमान है, और 
( ४) पूर्वं 'न' की संज्ञा 'अभ्यास' है। 
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शेषः? से अभ्यास ( मर्‌ष्‌ ) के 'र एवं 'ष्‌’ हलो के लोप होने पर “मुष्‌ अ' रूप 
बनता है । यहाँ ४५१-पुगन्त०' से 'मृष' के इक्‌-ऋ' के स्थान पर रपर गुणादेश-- 
'अर्‌' होकर “म म्‌ अर्‌ षु अ' = ममर्ष रूप सिद्ध होगा । 


१४. योद्धा 


यह 'युघ्‌' ( युद्ध करना ) धातु का लुट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--युध्‌ लुट्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की. 
विवक्षा में 'लुट” के स्थान पर आत्मनेपद-प्रत्यय 'त' होकर 'युध्‌ त' रूप बनता है । 
इस स्थिति में धातु 'युध्‌' से पर शप्‌ की प्राप्ति ३ ८७-कतंरि शप्‌' से हो रही थी 
परन्तु `४०३-स्यतासी०' से उसका बाध होकर 'तासि’ ( तास्‌ ) की प्राप्ति होकर 
'युधू तास्‌ त' रूप बना । अब ५४०५-लुटः०' से 'त' के स्थान पर 'डा' (आ) 
आदेश होकर 'युध्‌ तासू आ' रूप एवं '२४२-टेः' से डित्‌ डा' ( आ ) परे होने के 
कारण टि-'आस' का लोप होकर 'युध्‌ त्‌ आ' रूप बनेगा । १ तब '५४९-झषस्तथो०' 
से तकार को धकार होकर 'युध्‌ धू आ' और “१ ९-झलां०' से पूर्वं धकार को दकार 
होकर 'युद्ध्‌ आ' रूप बनता है । इसके बाद '४५१-पुगन्त०' से उकार के स्थान पर 
गुण 'ओ' होकर 'योद्ध आ' = योद्धा' रूप सिद्ध होता है । 


१५, ससौ 


यह 'षो' ( नाश करना ) धातु का लिट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'षो लिट्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 

में लिट्‌ के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌ ( ति ) होकर 'पो ति' रूप बनता है । फिर 
“२५५-धात्वादेः०' से धातुगत षकार के स्थान पर सकार होकर 'सो ति' रूप एवं 
‘३९२-परस्मैपदानां०' से तिप्‌ (ति) के स्थान पर 'णल” ( अ) आदेश होकर 
(सो अ' रूप बनेगा । इसके बाद '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य? से धातु को द्वित्व 
होकर 'सो सो अ' रूप और ४९३-आदेच० ' से धातुगत 'ओ' का आ' होकर सासा 

` अः रूप बनता है । तब '३९७-ह्वस्वः' से अभ्याससंज्ञक पूर्व 'सा' के आ का हस्व- 
'अ? होकर 'स सा अ' रूप एवं “४प८-आंत ओ णलः से धातुगत आए के पश्चात्‌ “णल्‌ 


१. सूत्र संख्या '२४२-टेः” से भ' संज्ञक अङ्ग की ही (टि के लोप का विधान है 
किन्तु (१६५-यचि भम्‌' से 'युध्‌ तास'-इस शब्द-समुदाय की संज्ञा-'भ' नहीं हो 
सकती । कारण डा ( आ ) प्रत्यय न तो यकारादि और न ही अजादि। फिर 'भ 
संज्ञा न होने वाले अङ्ग की टि का लोष क्यों हुआ ? इसका उत्तर यह है कि डित्‌ होने 
के कारण यद्यपि अङ्ग “भ संज्ञक नहीं हैं तो भी उसके टि का लोप हो जायेगा । प्रमाण 


के लिए देखिये “४०४-छुट! परधमस्य०' की वृत्ति-डित्वसामर्ध्याद अभस्यापि टे्लोपः' ।. 
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१२. नेहिथ ( ननद्ध ) 

इन दोनों में से प्रत्येक धातु 'णह” ( बाँधना ) का लिट्‌-लकार में मध्यमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'णह, लिट्‌ । यहाँ मध्यमपुरुष-एक- 
वचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'सिप्‌' होकर “णह, सिप्‌' रूप बनने 
पर '४५८-णो नः से 'णह्‌? धातु के आदि “ण्‌ का न! तथा '३९२-परस्मैपदानां०' 
से सिप्‌ के स्थान पर थल्‌' ( थ ) आदेश होकर “न हू, थ रूप बनता है । तब '३९४- 
लिटि धातो०' से लिटू 'थ' के परवर्ती होने के कारण 'नह्‌? धातु का द्वित्व होकर 'नह्‌ 
नह थ' रूप एवं '३९६-हलादिः शेष: से अभ्यास संज्ञक पूर्व नह के हल्‌-'ह्‌. 
का लोप होकर “न नह थ' रूप बनेगा । 

विशेष प्रक्रिया--( क ) अब “न न हू, थ' स्थिति होने पर ४० २-ऋतो भारः 
द्वाजस्य' से हलन्त धातु से पर 'थलू' को विकल्प से 'इ ट्‌' (इ) आगम “८५'आद्यन्तौ०' 
से 'थ ल' के पूर्वं होकर 'न न ह, इ थ' रूप बनता हैँ । इसके पश्चात्‌ '४६१-थलि च 
सेटि' से हकार से पूर्ववर्ती अकार के स्थान में एकार एवं अभ्याससंज्ञक पूर्वं 'न' का 
लोप होकर 'न्‌ ए ह्‌ इ थ' = 'नेहिथ' रूप सिद्ध होगा! । 

( ख ) 'इट्‌' के अभाव-पक्ष में न न ह्‌ थ्‌ः स्थिति होने पर '३५९-नहो ध' से 'थू' 
( झल ) परे होने के कारण “नह धातु के 'ह का 'ध्‌' होकर 'ननध्‌' रूप तथा ५४९- 
'स्तथोः' से झष्‌-'ध्‌' से परवती 'थ्‌' का 'ध्‌' होकर 'ननधूध' रूप बनता है। तदनन्तर 
८१९-झलां०' से पूर्वं धकार के स्थान पर दकार होकर 'ननद्ध' = 'ननद्ध' रूप सिद्ध होगा । 

१३. ममरष 

यह 'मृष्‌' ( सहन करना ) धातु का लिद्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'मृष्‌ लिद्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचत की विवक्षा 
में लिट्‌” के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌' (ति) होकर “मृष्‌ ति’ रूप बनने पर '३९२- 
परस्मैपदानां०' से 'तिप्‌' ( ति ) के स्थान पर 'णळ्‌' ( अ ) आदेश होकर 'मृष्‌ अ' रूप 
बनता है । अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य’ से 'मृष्‌' धातु का द्वित्व होकर “मृष्‌ मुष्‌ 
अ' बना | तब '३९४-पूर्वोऽभ्यासः? से प्रथम 'मुष्‌’ की अभ्यास संज्ञा होते पर ४७३ 
उरत्‌' सूत्र द्वारा पूर्व 'मृष्‌' के ऋकार को 'अत्‌' (अ) आदेश एवं '२९-उरण्‌ रपरः” से 


'अत्‌' ( अ ) के रपर होने पर 'मर्‌ष्‌ मुष अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में “३९ इ-हलादिः 


१. सूत्र-४६१-थलि च सेटि' के द्वारा दो कार्य हुये-( १) अकार के स्थात पर 
एकार और ( २ ) पूवं 'न' का लोप । इन दो कार्यों के लिये अपेक्षित सभी दशायें 
प्रकृत स्थल में विद्यमान हैं, यथा :--( १ ) 'इट्‌ ( इ ) युक्त 'थल्‌' ( थ ) पर में हैं 
(२) अङ्ग के आदि में लिट्‌ निमित्तक आदेश भी नहीं हुआ है और इसी अङ्ग का 


अवयव अकार है, ( ३ ) अकार संयोगरहित हलों 'न्‌' एवं 'ह्‌' के बीच वर्तमान है, और 
( ४ ) पूर्व 'न की संज्ञा 'अभ्यास' है। 
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शेष? से अभ्यास ( मर्‌ष्‌ ) के 'र्‌' एवं 'ष्‌’ हलो के लोप होने पर 'ममूष्‌ अ रूप 
बनता है । यहाँ ४५१-पुगन्त०' से “मुष्‌' के इक्‌-“ऋ' के स्थान पर रपर गुणादेश-- 
'अर्‌' होकर “म मू अर्‌ प्‌ अ' = ममर्ष रूप सिद्ध होगा । 


१४. योद्धा 


यह 'युध्‌' ( युद्ध करना ) धातु का लुट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--युध्‌ लुट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लुट' के स्थान पर आत्मनेपद-प्रत्यय 'त' होकर 'युध्‌ त' रूप बनता है । 
इस स्थिति में धातु 'युध्‌' से पर शप्‌ की प्राप्ति ३ ८७-कर्तरि शप्‌’ से हो रही थी 
परन्तु '४०३-स्यतासी०' से उसका बाध होकर 'तासि’ ( तास्‌ ) की प्राप्ति होकर 
“युध तास्‌ त' रूप बना । अब ४० ५-लुटः०' से 'त' के स्थान पर 'डा' (आ) 
आदेश होकर “युध्‌ तास्‌ आ' रूप एवं ५२४२-टेः से डित्‌ 'डा’ ( आ ) परे होने के 
कारण टि-'आस्‌' का लोप होकर 'युध्‌ त्‌ आ रूप बनेगा ।* तब “५४९-झषस्तथो०' 
से तकार को धकार होकर “युध्‌ धू आ' और “१ ९-झलां०' से पूवं धकार को दकार 
होकर “युद्ध आ' रूप बनता है। इसके बाद '४५१-पुगन्त०' से उकार के स्थान पर 
गुण 'ओ' होकर 'योदूध्‌ आ' = योद्धा” रूप सिद्ध होता है । 


१५, ससो 


यह 'षो' ( नाश करना ) धातु का लिट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'षो लिट्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में लिट के स्थान पर परस्मैपद 'तिपू' ( ति ) होकर 'षो ति' रूप बनता है । फिर 
“२५५-धात्वादेः०' से धातुगत षकार के स्थान पर सकार होकर 'सो ति' रूप एवं 
‘३९२-परस्मैपदानां०' से तिप्‌ (ति ) के स्थान पर 'णल” ( अ) आदेश होकर 
(सो अः रूप बनेगा । इसके बाद :३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से धातु को द्वित्व 


` होकर 'सो सो अ' रूप और ५४९३-आदेच०' से धातुगत 'ओ' का आ' होकर 'सा सा 


अ' रूप बनता है । तब “३९७-ह स्व: से अभ्याससंज्ञक पूर्वं 'सा' के आ का हस्व- 
'अ? होकर 'स सा अ' रूप एवं '४८८-आत औ णलः” से धातुगत आ' के पश्चात्‌ “णल्‌! 


१. सूत्र संख्या '२४२-टेः' से 'भ' संज्ञक अङ्ग की ही 'टि' के लोप का विधान है 
किन्तु '१६५-यचि भम्‌' से युध्‌ तास-इस शब्दसमुदाथ की संज्ञा-भ' नहीं हो 
सकती । कारण डा ( आ ) प्रत्यय म तो यकारादि और न ही अजादि। फिर ग्भ 
संज्ञा न होते वाले अङ्ग की टि का लोब क्यों हुआ ? इसका उत्तर यह है कि डित्‌ होने 
के कारण यद्यपि अङ्ग भ' संज्ञक नहीं है तो भी उसके हि का लोप हो जायेगा । प्रमाण 


. के लिए देखिये “४०५०खुट। प्रथमस्य०' फी वृत्ति-/डित्तवसामर्थ्याद अभस्यापि टेर्लोपः ।. 
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( अ ) के स्थान पर 'औ' आदेश होकर 'स सा औ' रूप बनेगा । तब '३३-वृद्धिरेचि' 
से वृद्धि-एकादेश होकर 'ससौ' रूप सिद्ध होता है । 


१६. सृक्षीषट 

यह 'सुज्‌' ( छोड़ देना ) धातु का आशीलिड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूळरूप है सृज्‌ लिङ्‌” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिङ्‌' के स्थान पर आत्मनेपद 'त' होकर “सृज्‌ त' रूप बना । अब “५२०- 
लिङ: सीयुट्‌? से 'त' को 'सीयुट्‌' ( सीय्‌ ) आगम होकर सूज्‌ सीय्‌ त' रूप बनेगा ।* 
यहाँ '१२३-सुट्‌०' से 'त' को 'सुट्‌' ( स्‌ ) आगम पूववत्‌ 'त' के पूर्वं होकर “सृज्‌ 
सीय्‌ स्‌ त' रूप और '३०७-ब्रश्च०' से ज्‌ के स्थान पर 'प्‌' होकर 'सूष्‌ सीय स्‌ त' 
रूप बनता है । तब '५४८-षढो:०' से षकार से सकार परे होते के कारण षकार के 
स्थान पर ककार होकर 'सूक सीय्‌ स्‌ त' रूप एवं ४२ ९-लोपो०' से वलू सकार परे 
होने से यकार का लोप होकर 'सूक्‌ सी सू त' रूप बनेगा । यहाँ “१५०-आदेशप्रत्यययोः' 
से 'क्‌' के व्यवहित परवतीं एवं ईकार के अव्यवहित परवती दोनों सकारों के स्थान पर 
“ब्‌? होकर “सुक्‌ षीष्‌ त' रूप और फिर '६४-ष्टना ष्टुः से 'त्‌' के स्थान पर 'ट' हो 
“सुक्‌ षी ष्‌ टू अ' रूप बनता हैं। इस स्थिति में ककार और परवर्ती षकार के संयोग 
से क्षकार हो स्‌ क्षु ई प्‌ टू अ' = सूक्षीष्ट' रूप सिद्ध होगा । 


१७. स्रक्ष्यते 


यह सिज्‌' ( विसर्गार्थवाची ) धातु का लूट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूळरूप है--सृज्‌ लूट! | यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लूट्‌' के स्थान पर आत्मनेपद 'त' होकर “सृज्‌ त' रूप बनता है । पुनः 
“४०३-स्यतासी०' से धातु से स्य' प्रत्यय होकर सृज स्य त' रूप होकर ५०८ 
टित०' से आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की टि-'अ' के स्थान पर 'ए' होकर 'सुजू स्य ते 
रूप बनेगा । अब '६४४-सृजि०' से “सृज्‌' को अम्‌ ( अ) आगम होगा । यह आगम 
“२४०-मिदचो ०” के अनुसार “सुज्‌' के अन्त्य अच्‌ ऋकार के बाद होगा और रूप 
बनेगा-'स्‌ अ ज्‌ स्य ते! । अव '१५-इको यणचि’ से अकार के स्थान में रकार होकर 
स्‌ र्‌ अज्‌ स्य ते’ रूप और '३०७-ब्रश्च०' से ज्‌ के स्थान में ष्‌ होकर स्‌ र्‌ अष 
स्य ते” = “स्रष्‌ स्य ते! रूप बनता है । फिर '५४८-षढो:०' 'ष्‌? के स्थान पर “क्‌. होने 
पर “स्रक्‌ स्य ते रूप और '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से 'स्‌' दे स्थान पर “ष' होकर 


“स्रक्‌ ष्‌ य ते = स्रक्ष्यते' रूप सिद्ध हुआ । 


कि रहे टित्‌ होने के कारण “०५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 
'सीयुट्‌' ( सीयू ) आगम प्रत्यय “त का आद्यवयव बनता है। 
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१८, स्रष्टा 


यह 'सृज्‌’ (विसर्गार्थवाची) धातु का लुद्-लकार में प्रथमपुरुष--एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'स॒ज्‌ लुट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष--एकवचन की 
विवक्षा में 'लुट्‌' के स्थान पर आत्मने पद 'त' होकर 'सूज्‌ त' रूप बनता है। फिर 
“४०३-स्यतासी०' से धातु के वाद 'तासि’ (तास्‌) की प्राप्ति होकर 'सुज्‌ तास्‌ त' 
रूप और '४०५-लुट:०' से 'त' के स्थान पर 'डा' (आ) आदेश होकर 'सूज्‌ तास्‌ 
आ' रूप बनता है । तव '२४२-टेः' से डित्‌-डा (आ) पर होने के कारण टि-'आस्‌' 
का लोप होकर 'स्‌ ज्‌ त्‌ आ' रूप बनेगा" । अब '६४४-सूजि०' से सूज को 'अम्‌' 
(अ) आगम होगा । यह आगम '२४०-मिदचोऽन्यात्परः' के अनुसार “सृज्‌ के अन्त्य 
अच्‌-क्रकार से पर होगा और रूप बनेगा-'सृ अज्‌ त्‌ आ' । इसके पश्चात्‌ '१५-इको 
यणचि! से 'ऋ' के स्थान पर “र! होने से स्‌ र्‌ अ ज्‌ त्‌ आ' = “खज्‌ ता” रूप एवं 
“३०७-ब्रश्च-भ्रस्ज ०' से 'ज्‌' के स्थान पर 'ष्‌' होने पर 'ख्र ष्‌ तः” रूप बनेगा। यहाँ 
“६४-ष्टुना ष्टुः? से त्‌' के स्थान पर 'ट्‌' होकर “स्रष्टा रूप सिद्ध होता है। 


स्वादिगण-प्रकरण 


१. अचेषीत्‌ 


यह 'चित्र! (चि-चयन करना) धातु का लुड्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--चि लुङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लुङ' के स्थान पर परस्मैपद 'तिंपू' (ति) होकर 'चि ति' रूप और ४२३-लुङ्‌ 
लङ्‌०' से 'अद्‌' (अ) आगम होकर 'अ चि ति' रूप बनता है । फिर '४२४-इतश्च' से 
डित्‌ लकार-लुङ्‌ सम्बन्धी इकारान्त परस्मैपद 'ति' के अन्त्य वर्ण-इकार का लोप 
होकर अ चि त्‌' रूप बनेगा । अब ४ ३७-च्लि लुङि' से लुङ्‌ परे होते के कारण धातु 
पंच! से पर 'च्लि' होकर 'अ चि च्छि त्‌' रूप एवं ४३ ८-च्लेः सिच्‌ से 'च्लि' के स्थान 
पर सिच्‌ (स्‌) आदेश होकर 'अ चि स्‌ त' रूप बनता है । अब “४०: -आधेधातुकस्येड्‌०' 
से 'सिच्‌' (स्‌) के वलादि आर्धधातुक प्रत्यय होने के कारण “इट्‌? (इ) का आगम हो 
रहा था जिसका बाध '४७५-एकाच उपदेऽनुदात्तात्‌' से हुआ । फिर '४४५-अस्ति 
सिचोऽपृक्ते’ से 'सिच्‌' (स्‌) से पर अपृक्त हल्‌--त्‌' को 'ईट्‌' (ई) आगम होकर 'अ चि 
स्‌ ई त्‌’ रूप बनकर “४८४-सिचि वृद्धिः०' से इगन्त अङ्ग 'अ चि के इकार के स्थान 


१. विशेष स्पष्टीकरण के लिये रूपसंख्या १४ (योद्धा) की रूप-सिद्धि प्रक्रिया 
देखिये । 
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में वद्धि-ऐ! होकर अ चेसी त्‌” रूप बनता है । ऐसी स्थिति में “१५०-आदेण- 
्रत्यययोः०' से “स्‌? के स्थान पर मूर्धत्य--'ष्‌' होकर 'अ्चँषीत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 
२. अधावीत्‌ 

यह धू' (धून्‌-ह्लाना) धातु का लुङ्लकार में सपर ए कयन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--'धू लुङ्‌' । यहाँ ०४२३-लुङ्लङ्‌०' से 'अट्‌' (अ) आगम 
एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने से कारण लुङ्‌ 
स्थान पर 'तिप्‌' (त) आदेश होकर 'अ धू ति' रूप बनता है । तब हक या 
से डित्‌ लकार-लुड” के स्थान पर आने वाले परस्मैपद 'ति' के इकार रो होने पर 
अधू त रूप बनेगा । अब '४३७-च्छि लुङि” से लुड परे होने के कारण धातु से 
च्ल होकर 'अ धू च्लि त्‌' रूप एवं “४३८-च्लेः सिच्‌' से “च्लि' के कु पर 'सिच्‌ 
(स्‌) आदेश हो जाने पर 'अ धू सू तू रूप बनेगा । फिर ' ६४६-स्ुछु ०' से परस्मैपद 
में 'सिच्‌' को 'इट्‌' (इ) आगम होकर 'अ धू इस्‌त्‌ खप और wi 
सिचोऽपृक्ते' से 'तिप्‌' के त्‌' को “ईट्‌' (ई) आगम होने पर 'अ धू इस्‌ इ तू न 
बनता है। इसके पश्चात्‌ “४४६-इट ईटि' से इट्‌ से पर सकार से परवर्ती 'ईट्‌ 
होने के कारण सकार का लोप होकर 'अ धू इ ई तू रूप बनने पर '४८४-'सिचि 
बृद्धिः०' से ऊकार के स्थान पर वृद्धि होकर अध्‌ औं इ ईतू रूप बनेगा । तब 
'२२-एचोऽयवायावः' से 'औ' के स्थान पर 'आव्‌' होकर अध्‌ आव्‌ इ ई त्‌’ रूप 
बनने पर '४२-अकः सवर्ण०' से 'इ? और 'ई? के स्थान पर दीर्घं ईकार हो 'अध्‌ 
आव्‌ ई त्‌' = अधावीत्‌” रूप सिद्ध होता है । 


३. असावीत्‌ 

यह 'ष्‌' (षुन्‌-निचोड़ना आदि) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'ु लुङ्‌” । यहाँ पहले २५५-धात्वादे: षः सः से 
षकार के स्थान पर सकार होकर 'सु लुड्‌? रूप एवं '४२३-लुड्लडू०' से “सु को 
अट्‌ (अ) आगम होने पर 'अ सु लुङ रूप बनता है । फिर '३८२-तान्येकवचन०' 
से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'लुड्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' (ति) 
आदेश होकर अ सु ति’ रूप और '४२४-इतश्च' से “तिप्‌? (ति) के इकार का लोप 
होकर 'अ सु त्‌? रूप बनता है । इसके बाद '४३७-च्लि लुडि’ से “लुङ्‌” पर होने के 
कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ सु च्छि त्‌? रूप एवं '४३८-च्लेः सिच्‌’ से “च्छि के 
स्थान पर 'सिच्‌' (स्‌) आदेश होकर 'अ सुसू त्‌' रूप बनेगा । शेष॒ प्रक्रिया पूवपद 
(२) के समान है । 
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४. अस्तरिष्ट ( अस्तृत ) 


यह्‌ *स्तृ' ( स्तृम्‌-आच्छादन करना ) धातु का लुङ-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है| मूलरूप है--स्तृ लुङ्‌' । यहाँ ४२३-लुङ्लङ?' से 
अट्‌' ,( अ) आगम होने पर अ स्तृ लुङ्‌' एवं “३५२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष- 
एकवचन आत्मनेपद होने के कारण “लुड” के स्थान पर 'त' आदेश होकर 'अ स्तृ त' 
रूप बनता है । अब '४३७-च्लि लुड्‌” से लुङ्‌ परे होने के कारण धातु से पर 'च्लि' 
होकर 'अ स्तृ च्लि त' रूप एवं '५३८-च्लेः सिच्‌’ से 'च्लि' के स्थान पर सिच्‌ (स्‌) 
आदेश होकर 'अ स्तृ स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में *३८८-सावंधातुकार्धधातुकयोः' 
से सार्वधातुक प्रत्यय “त' पर होने के कारण अङ्ग के इक्‌--क्र के स्थान में गुणादेश- 
'अर्‌' होकर 'अस्तर्‌ स्‌ त' रूप बनता है । ^` इसके पश्चात्‌ '६४९-ऋतश्च०' से आत्मने 
पद 'त' परे होने के कारण संयोगादि ऋकारान्त धातु से परे ( सिच्‌ ) स्‌ को विकल्प 
से 'इट” ( इ) आगम होकर 'अस्तर्‌ इ स्‌ त' रूप बनेगा । तब '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः’ से स्‌' के स्थान पर 'ष' होकर 'अस्तर्‌ इ ष्‌ ता रूप एवं '६४-ष्ट्‌ना 
ष्टुः? से 'स्‌ से पर 'त्‌' के स्थान पर 'ट्‌' होकर 'अस्तर्‌ इष्‌ ट्‌ अ'--'अस्तरिष्ट' 
रूप सिद्ध होगा । 'इट्‌' के अभाव-पक्ष में अस्त स्‌ त' रूप बनने पर “५४४-उश्च' से 
स्‌' कित्‌ हुआ | कित्‌ होने के कारण “३८ ८-सार्धधातुकार्धधातुकयोः' से “त्रः के स्थान 
पर प्राप्त होने वाले गुणादेश-'अर्‌' का निषेध “४३३-ग्क्डिति च' से हुआ । अब 
“५४५-हृस्वादङ्गात्‌' से 'स्‌ का लोप हो जाता है क्योंकि 'सिच्‌' ( स्‌ ) हस्वान्त 
अङ्ग से परे है और 'सिच्‌' (स्‌ ) से पर झल्‌-त्‌ है । इस प्रकार 'स्‌' का लोप होने 
पर 'अस्तृत' रूप सिद्ध हुआ । 


५ अस्तृत 
देखिये--खूप-सिद्धि संख्या ४ के अन्तर्गत । 
६. चिकाय 


यह “चिनू? ( चि-चयन करना ) धातुका लिट-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक खूप है। मूलरूप है--/चि लिट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट के स्थान पर परस्मैपद 'तिपू' (ति) होकृर चि ति रूप बनने पर 
‘३९२-परस्मैपदानां०' से 'तिप्‌' (ति ) के स्थान पर 'णल्‌' ( अ) आदेश होकर 
पचि अ' रूप वनता है । अब “३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से धातु का द्वित्व होकर 


पंच चि अः रूप बनेगा । इस स्थिति में '६४७-विभाषा चे? से द्वितीय “चि से पर 
RRS SP 2 न कक नल लक है 


१. “क्र! के स्थान में गुण-अर्‌ “२९-उरण्‌ रपरः' से होता है। 
| : 
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लिट -स्थानीय 'णल्‌' ( अ ) होने के कारण उसी चिके 'च्‌' के स्थान में 'क' होकर 
'चि कि अ' रूप बनने पर '१८२-अचो डिणति' से णित्‌ Ee 'णळू' ( अ ) परे होने 
के कारण अजन्त अङ्ग चिकि के अन्त्य अ न >> को वृद्धि गह्‌ 
होकर 'चि कै अ' रूप बनता है । तव “सपन से /ऐ' स्थान में 'आय' 
आदेश होकर चिक्‌ आय्‌ अ न “चिकाय' रूप सिद्ध होगा ।' 
७, दुधविथ 

यह “धू? ( धून्‌-हिलाना ) धातु का लिट्-लकार में मध्यमपुरुषःएकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है--धू लिट, । यहाँ सध्यपुरुषःएकव की विवक्षा 
में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय “सिप्‌? ( सि) होकर 'धू सि' रूप बनता है। 
फिर ८३९२-परस्मैपदानां० ' से 'सिप्‌' के स्थान पर थरल” ( थ) आदेश हो्‌ 
श्व थ' रूप होने पर '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य’ से धातु का द्वित्व होमा 'धू धू थ 
रप बनेगा । अब '३९७-ह्वश्वः' से अभ्यास संज्ञक प्रथम 'धू' के झक का कस 
“उ होकर 'धु धू थ' रूप बनने पर २ ९,९-अभ्यासे चर्च' से अभ्यास संज्ञक : धु 
झल-ध' के स्थान पर जश्‌-'द्‌' होकर 'दु धू थ रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ ४७६ 
स्वरति०' के द्वारा ध' ( धूञ्‌ ) धातु से वलादि आर्धधातुक 'थलू' पर होने के कारण 
“यल्‌? को 'इट्‌' ( इ ) आगम होकर (ढु धू इ थ' रूप बनेगा । बाद में (३८८-सावे 
घातुक०' से इगन्त अङ्ग को गुण होने पर ढु धूओ इथ' रूप र २२ प 
वायावः' से ओ' के स्थान में 'अव्‌' आदेश होकर (दुध्‌ अव्‌ इथ = दुधविथ' रूप 
सिद्ध हुआ । 


८. दुधुविव 


यह 'घू' ( धून्‌ ) धातु का लिटु-लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचनका का परस्मैपदपरक 
रूप है । प्रारम्भ की प्रक्रिया उपर्युक्त 'दुधविथ' रूप संख्या ७ समान है । ग 
इतना ही है कि यहाँ रूप उत्तमपुरुष-ट्विचन का है अत एव जहाँ उक्त रूप में सिप्‌ 
एवं 'थल्‌' प्रत्यय आये हैं वहाँ क्रमशः 'वस्‌' एवं 'व' आयेंगे । इस प्रकार “३ ९९-अभ्यासे 
चर्च! से 'दुधूव' रूप बनेगा । तब '४७६-स्वरति०' द्वारा 'धून धातु से वलादि 
आर्धधातुक प्रत्यय 'व' परे होने के कारण 'व' को विकल्प से इट्‌ ( इ ) आगम प्राप्त 


` था, किन्छु “६५०-श्र्युकः किति’ से एकाच्‌-उगन्त धातु :धू' ( धूञ्‌ ) से पर कित्‌ 


प्रत्यय 'व' के इडागम का निषेध हो जाता है। तब “४७९-अचि कृसू०' द्वारा पुनः 
नित्य इडागम होने पर 'दु धू इ व” रूप एवं '१९९-अचि इनुधातु०' द्वारा 'धू धातु के 


१. सूत्र “६४७-विभाषा चेः से कुत्व विकल्प से होता है। कुत्वाभावपक्ष में “वचाय 
रूप बनेगा । 
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उकार के स्थान पर 'उवड्‌' ( उव्‌ ) आदेश होकर दुध्‌ उव्‌ इ व = दुधुविव' रूप 
सिद्ध हुआ । 


९, सुन्वते 

यह्‌ 'ष्‌' ( षुन्‌-निचोड़ना आदि ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'षु लदू' । पहले “२५५ धात्वादेः षः सः' से 
षकार के स्थान पर सकार होकर सु लट्‌' रूप एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथम- 
पुरुष-बहुवचन आत्मनेपद होने के कारण 'लट्‌' के स्थानं पर 'झ' आदेश होकर “सु झ' 
रूप बनता है । इसके बाद '६४५-स्वादिभ्यः श्नु से धातु से श्नु ( नु ) प्रत्यय होकर 
“सु नु झ' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में २३० ९-झोऽन्तः' से 'झू' के स्थान से 'अन्त' 
आदेश हो रहा था परन्तु अकारभिन्न-उकार से पर आत्मनेपद के 'झू' के स्थान में 
अत्‌' का विधान करने वाले सूत्र “५२४ आत्मनेपदेष्वनतः’ के द्वारा 'अन्त' का बाध 
होकर 'अत्‌' के विधान से “सु नु अत्‌ अ रूप बनेगा । अब '३८८-सार्वधातुकाधेधातु- 
कयोः' से इगन्त-उकारान्त अङ्गु नु' से पर सार्वधातुकप्रत्यय 'अत्‌' के परवर्ती होने 
पर उकार को गुण-ओकार हो रहा था किन्तु सु नु' अनेकाच्‌ अङ्ग है और यह्‌ अङ्ग 
“नु? प्रत्ययान्त है, क्योंकि 'श्नु' प्रत्यय का ही अवयव 'नु' है। 'नु' के उकार के पूर्व 
संयोग भी नहीं है। एवं 'अत्‌' अजादि साव॑धातुक प्रत्यय है, अतः “५० १-हुश्नुवोः०' 
से नकारोत्तरवती उकार को यण्‌ वकार होकर 'सुन्‌ व्‌ अत्‌ अ' रूप बनता है। यहाँ 
तकारोत्तरवर्ती 'अ' टि है । '५०८-टित०' से टित्‌-लद्‌ छकार के स्थान में आये 
हुये आत्मनेप्रद प्रत्यय-'अत्‌ अ की टि-'अ' के स्थान पर 'ए' होकर “सु न्‌ व्‌ भतू ए' = 
'सुन्वते' रूप सिद्ध होता है । 

१०, स्तरिषीष्ट 

यह स्तु' ( स्तृन्‌ ) धातु का आशीलिङ्‌-लकार में प्रथमपुरु्ष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--स्तृ लिड्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मने- 
पद की विवक्षा में 'लिङ्‌' के स्थान पर 'त' आदेश, होकर स्तू त रूप बनने पर “५२०- 
लिङः सीयुट्‌? द्वारा लिङ्‌ के आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को “सीयुट्‌” ( सीय्‌ ) आगम होकर 
“स्तृ सीय्‌ त' रूप बनेगा । अब '५२३-सुट्‌ तिथोः' से लिङ्‌ के 'त' को सुट्‌' (स्‌ ) 
आगम होने प्र स्तृ सीय्‌ स्‌ त ' रूप एवं '६४९-ऋतश्च संयोगादेः के द्वारा संयोगादि 
ऋकारान्त धातु स्तृ' से पर आत्मनेपदपरक लिइ्स्थानी 'सीय्‌ स्‌ त' को इट ( इ ) 
आगम होकर 'स्तू इ सीय्‌ स्‌ त रूप बनता है । ऐसी स्थिति में *४०८-गुणोऽति 
संयोगाद्योः से “ऋ के स्थान पर गुण 'अर्‌'-होकर 'स्तू अर्‌ इ सीयू स्‌ त' एवं '४२९- 
लोपो व्योर्वलि' से 'यू! का लोप होकर 'स्त्‌ अर्‌ इ सी स्‌ त' रूप होता है । तब 
(१५०-आदेशप्रत्यययोः से प्रत्ययावयव दोनों सकारो के स्थान पर मूर्धन्य षकार होकर 
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सत अर इषीष्‌त' रूप और “६४-ष्टुना ष्टुः से 'ष्‌' से पर त्‌ को 'ट्‌' होकर 
“सत्‌ अर्‌ इ षीष्‌ ट' = स्तरिषीष्ट' रूप सिद्ध हुआ । 


तुदादिगण-प्रकरण 
| १. अकाक्षीत्‌ 
देखिये ४ थं पद की रूप-सिद्धि । 
| २. अकृक्षत्‌ 
|| देखिये ४ थं पद की रूप-सिद्धि । 


३. अकृक्षातास्‌ 

यह 'कृष्‌” ( जोतना ) धातु का लुइ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है । सिच्‌-पक्ष एवं बस-पक्ष दोनों में समान रूप-'अक्ृक्षाताम्‌' बनता है, 
जैसा कि प्रकृत प्रक्रिया के क्रमशः ( क ) एवं ( ख ) भाग से स्पष्ट हो जायगा । 
सामान्य प्रक्रिया 

मूलरूप है--'कृष्‌ लुङ्‌' । यहाँ “४२३-लुड्लड्‌०' से 'अट्‌' ( अ) आगम होकर 
'अ कृष्‌ लुङ्‌' एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-द्विवचन आत्मनेपद होने के 
कारण 'लुङ्‌' के स्थान पर 'आताम्‌' आदेश होने पर अ कृष्‌ आताम्‌' रूप बनता है। 
| इसके पश्चात्‌ ४३७-च्लि लुङि’ से लुडू-'आताम्‌' यर होने से धातु से 'च्लि' होकर 
|| 'अ कृष्‌ च्लि आताम्‌' रूप बनेगा । 
| विशेष प्रक्रिया 

( क ) पूर्वोल्लिखित अकृष्‌ च्लि आताम्‌’ रूप होने पर '६५३-अनुदात्तस्य०' 
सूत्र की व्याख्या में वर्तमान वातिक-स्पृश-मुश०” से “च्लि' के स्थान पर "सिच 
(स्‌ ) की विकल्प से प्राप्ति होती है, फलतः सिजभाव पक्ष में '५९०-शल इग्ुपधाद० 
से 'च्लि' के स्थान पर 'क्स' ( स॒ ) की प्राप्ति होगी ।' जब 'च्लि' के स्थान पर सिच्‌ 
(सू) होगा तब रूप बनेगा-'अ कृ स्‌ आताम्‌’ । ऐसी स्थिति होने पर १४५० 
| षढोः कः सि’ से सकार परे होने के कारण षकार को ककार होकर 'अक्क्‌ स्‌ आताम्‌' 
। रूप एवं ‘१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सिच्‌’ प्रत्यय के अवयव-'स्‌” के स्थान पर “पू 
| _होकर 'अ छ क्‌ घ्‌ आताम्‌' = अङ्कक्षाताम्‌' रूप सिद्ध हुआ ।२ ( ख ) सामान्य प्रक्रिया 
| (१० विशेष विवरण के लिये देखिये-४ थे पद-अक्राक्षीत्‌' की रूपसिद्धि की विशेष 
| प्रक्रिया ( क ) का प्रारम्भिक अंश । 

२. ध्यान रहे कि ककार और षकार के संयोग से क्षकार हो जाता है। 


- 
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द्वारा निर्दिष्ट अक्कृष्‌ च्लि आताम्‌' रूप बनने पर एवं ऊपर (क) भाग में प्रदर्शित 
सिजभावपक्ष में '५९०-शल इगुपधाद०' से 'च्लि' के स्थान पर क्स' (स) की प्राप्ति 
होने पर रूप बनता है-अ कृ षु स आताम्‌ । अब *५९२-क्सस्याऽचि' से अजादि 
तङ्‌-'आताम्‌' परे होने के कारण 'क्स' (स) के अन्त्य अलू-अ' का लोप होकर 'अ 
कृष्‌ स्‌ आताम्‌' रूप बनता है । यह्‌ रूप ऊपर (क) भाग के समान ही है अत एव शेष 
बही प्रक्रिया होकर 'अकृक्षाताम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


४, अक्राक्षीत्‌ (अकाक्षीत्‌, अकृक्षत्‌) 


इनमें से प्रत्येक 'कष' धातु का लुङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है ।* 


सामान्य प्रक्रिया 


मूलरूप है--'कृष्‌ लुड/ । यहाँ १४२२-लुङ्लड्‌०' से 'अट्‌ (अ) आगम होकर 'अ 
कृष्‌ लुङ्‌? एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 
लुङ्‌? के स्थान पर 'तिप्‌' (ति) आदेश होने पर 'अक्ृष्‌ ति' रूप और' ४३७-च्लि लुडि” 
से लुङ्‌-त्‌' पर होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ कृष्‌ च्लि त्‌' रूप बनता है। 
विशेष प्रक्रिया 


(क) 'अ कृष्‌ च्छि त्‌' रूप होने पर “४३८-च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४)' से च्लि' 
के स्थान पर 'सिच्‌' (स्‌) आदेश हो रहा था किन्तु '५९०-शल इगुपधाद०' 


( ३.१. ४५ ) से इगुपध ( इक्‌-ऋह उपधा है ) शलन्त ( शल्‌-क्र्‌ है ) एवं अनिट्‌ 


१. तीनों का मूलरूप 'कृष्‌ लुड्‌” है । “४३७-च्लि लुङि' से धातु से 'च्छि' होकर 
'कृष्‌- च्लि लुङ्‌' रूप होता है। अब '४३८-च्लेः सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर 'सिंच्‌' 
की प्राप्ति हो रही थी किन्तु '५९०-शल इगुपधाद-०' से सिच्‌ के आदेश को बाधकर 
“वस? की प्राप्ति होने लगी । तब '६५३-अनुदात्तस्य०' सूत्रपरक वातिक-'स्पृशमृश०' 
से 'वस' को बाधकर 'सिच्‌' की प्राप्ति विकल्प से हुई । अर्थात्‌ एक पक्ष में सिच्‌ की 
प्राप्ति होगी दूसरे में नहीं होगी । जिस पक्ष में सिच्‌ की प्राप्ति नहीं होगी उसमें 'क्स' 
ही की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ दो पक्ष इस प्रकार हैं-- (१) सिच्‌ की प्राप्ति (२) क्स 
की प्राप्ति । सिन्‌ की प्राप्ति में“६५३-अनुदात्तस्य०' से “अम्‌' की प्राप्ति विकल्प से 
होगी । इस प्रकार 'सिच्‌' पक्ष में भी दो पक्ष हो गये (१) 'अम्‌' सहित 'सिच्‌' पक्ष 
(२) 'अम्‌? रहित 'सिन्‌' पक्ष। अब 'वस'-पक्ष को मिलाकर कुछ तीत पक्ष हुए-- 
(१) अम्‌-सहित सिच्‌ पक्ष (२) अम्‌ रहित सिच्‌ पक्ष (३) क्स पक्ष । इन्हीं तीनों 
विभेदों के आधार पर क्रमशः 'अक्राक्षीत्‌' 'अकार्क्षीत्‌ ओर 'अङक्षत्‌' रूप बनते हूँ । 
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| घातु-'कृष्‌' से परे ‘च्लि’ होने के कारण 'सिच्‌' का बाध होकर वहाँ 'वस' (स) की 
प्राप्ति होने लगी । तब '६५३-अनुदात्तस्य०' सूत्र की व्याख्या में वर्तमान वातिक- 
'स्पृशमुश०' से 'क्स' का वाध एवं 'सिच्‌' को प्राप्ति विकल्प से होती है। यहाँ 'सिच्‌' 
(स्‌ ) की प्राप्ति होने पर अकृ ष्‌ स्‌ तू” रूप बनता है। अव '६५३-अनुदात्तस्य०' 
से ऋदुपध धातु 'कृष्‌' को विकल्प से 'अम्‌' ( अ) आगम होगा । आगम 'अम्‌' 'मित्‌' 
HY | होने के कारण “२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' के बल से ऋकार के पश्चात्‌ होगा, तब रूप 
| बनेगा-'अ कृ अष्‌ स्‌त्‌।' अब '१५-इको यणचि' से ऋ'" के स्थान पर “र्‌ होकर 
| 'अकू र्‌ अ ष्‌ स्‌ त्‌' तथा '५४८-षढोः कः सि से सकार परे होने से षकार को ककार 
| होकर 'अ क्‌ र्‌ अक्‌ स्‌ त्‌' रूप बनता है। तब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से 'सिच्‌' 
| प्रत्यय के अवयव 'स्‌' के स्थान पर 'ष्‌ होकर 'अक् रु अक्‌ प्‌ त’ रूप और '४४५- 
अस्ति सिचोऽपृक्ते’ से 'सिच्‌' ( ष्‌ ) से पर अपृक्त हल्‌ 'त्‌' को ईट्‌ ( ई ) आगम होकर 
'अक्र्‌अक्‌षूई त्‌’ रूप बनेगा। अब '४६५-वदब्रज० ' से धातु के अचू-रकारो- 
त्तरवर्ती अकार-को वृद्धि होकर 'अक्‌ र्‌ आक्‌ ष्‌ ई त्‌' रूप बनने पर ककार और 
| ||| बकार के संयोग से क्षकार हो, अ क्‌ र्‌ आक्ष्‌ ई त्‌' = 'अक्राक्षीत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
( ख ) भाग (क ) में उल्लिखित हो चुका है कि '६५३-अनुदात्तस्य० ' से ऋदु- 
पध धातु 'कृष्‌' को विकल्प से अम्‌ ( अ ) आगम होगा । अत एव अमागम न होने की 
स्थिति में पूर्ववत्‌ 'भ कृष्‌ स्‌ त्‌' रूप बनने पर ४६५-वदव्रज०' से हलन्त धातु 'कृष्‌' 
| से परे 'सिच' ( स्‌ ) होने के कारण धातु के 'अच्‌'-कका रोत्तरवर्ती ऋक्ार-को वृद्धि 
'अ कू आर्‌ षु स्‌ त्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया (क ) भाग के समान ही है, यथा- 
'५४८-षढोः कः सि' से षकार को ककार होकर 'अ क आर्‌ क्‌ सू त्‌' रूप, १५०० 
आदेशप्रत्यययोः! द्वारा स्‌' के स्थान पर 'ष्‌' होकर 'अक्‌ आर्‌ कू ष्‌ त्‌' रूप एवं 
:४४५-अस्ति सिचोऽपृक्ते' से 'त्‌' को इद्‌ (ई ) आगम होकर 'अ क्‌ आर्‌ क्‌ ष्‌ ई 

त्‌ = 'अकार्क्षीत्‌' रूप सिद्ध होगा । 


( ग) भाग ( क ) में उल्लिखित हो चुका है कि स्पृशमृश०' वातिक से सिच्‌' 
की प्राप्ति विकल्प से होती है । अत एव विकल्प होने के कारण जब 'सिच्‌' की प्राप्ति 
नहीं होगी तब '५९०-शल इगुपधाद०' से 'च्लि' के स्थान पर क्स' (स्‌ ) की प्राप्ति 

। होकर अ क्र ष्‌ सत्‌' रूप बनता है । अब पूर्ववत्‌ '५४८-षढोः कः सि’ से षकार 
को ककार होकर अ क्र क्‌ स त्‌ रूप एवं १५-आदेश प्रत्यययोः' से सकार के स्थान 
पर षकार होकर अकु क्‌ ष त्‌'= 'अ कृ क्ष त्‌' रूप सिद्ध होता है ।^ 


१. सूत्र १३६-लशक्वतद्धिते' से प्रत्यय का आदि ककार इत्‌ होता है। 'क्स' 
५ प्रत्यय भी ककार इत्‌ होने के कारण कित्‌ है । 'क्स” के कित्‌ होने के कारण यहाँ गुण 
न होगा । देखिये सूत्र- ४३ ३-स्विङति च । 
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५. अप्राक्षीत्‌ 


यह प्रच्छ' ( प्रच्छू-पूंछता ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--प्रच्छ लुङ्‌' । यहाँ ४२३-लुङ्लङ्‌०' से अद्भ 
च्छ्‌ को अट्‌' ( अ ) आगम होकर 'अ प्रच्छ्‌ लुङ्‌' रूप एवं '३८२-तान्येकवचत०' 
से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'लुड्‌' के स्थान पर तिपू (ति ) 
आदेश होने पर 'अ प्रच्छ ति' रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुङि' से 'लुङ' 
परवर्ती होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ प्रच्छ च्छि ति' रूप और “४३ ्- 
च्लेः सिच्‌’ से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' ( सू ) आदेश हो जाने पर 'अ प्रच्छ सू ति 
रूप बनेगा । ऐसी स्थिति होने पर “३०७-त्रश्रभ्रस्ज०' द्वारा “छ्‌ के स्थान पर 'ष्‌' 
होकर 'अ प्र प्‌ स्‌ ति’ रूप एवं '५४८-षढोः कः सि से षकार के स्थान पर ककार 
होकर 'अ प्र क्‌ स्‌ ति’ रूप बनेगा । तब “१ ५०-आदेशप्रत्यययोः, से सकार के स्थान 
पर षकार होकर 'अ प्र क्‌ ष्‌ ति' रूप तथा '४२५--इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप 
होकर अ प्र क्‌ ष्‌ त्‌ रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ “४४५-अस्ति सिचो०' से त्‌' 
को ईट (ई ) आगम होकर 'अ प्र कू ष्‌ ई त्‌' रूप बनेगा । तब “४६५-वदव्रज०' से 
'सिच्‌' ( ष॒ ) परे होने के कारण हलन्त धातु-'प्रच्छ के अच्‌-अकार को वृद्धि 
आकार होकर 'अ प्रा क्‌ प्‌ ई त्‌' = 'अप्राक्षीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


६. अभाक्षीत्‌ ( अ्राक्षीत्‌ ) 


इनमें प्रत्येक 'भ्ररज' ( भ्रस्ज्‌-भूनना ) धातु का लुड्-लकोर में प्रथमपुरष 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। जैसा' कि निम्नलिखित प्रत्रि या से स्पष्ट हो जायगा, 
“रम्‌? के आगम होने पर 'अभार्क्षीत्‌' एवं रमभाव पक्ष में 'अश्राक्षीत्‌' रूप बनेगा । 


सामान्य प्रक्रिया 

मूल रूप है--भ्रस्ज्‌ लुङ्‌ । यहाँ “४२२-लुङ्लङ्‌०'से अङ्ग “भ्रस्ज्‌ को 'अट्‌' 
( अ) आगम होकर 'अ भ्रस्ज्‌ लुङ? रूप एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष- 
एकबचन परस्मैपद होने के कारण “लुङ्‌ के स्थान पर तिपू ( ति) आदेश होने पर 
'अ भ्रस्ज्‌ ति’ रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुडि’ से लुड पर होने के कारण 
धातु से 'च्लि' होकर 'अ भ्रस्ज्‌ च्लि ति’ रूप एवं '४३८-च्लेः सिच्‌' से 'च्छि' के 
स्थान पर 'सिच्‌' ( स्‌ ) आदेश हो जाने पर 'अ भ्रस्ज्‌ स्‌ ति’ रूप बनेगा । 


विशेष प्रक्रिया 


(क ) उक्त अ भ्रस्ज्‌ स्‌ ति स्थिति होने पर '६५२-भ्रस्जो०' से “भ्रस्ज्‌ 
धातु के रेफं के एवं उपधा-स्‌ के स्थान पर बिकल्प से “रम्‌' ( र्‌ ) आगम होकर 'अ 
भर्‌ ज्‌ स्‌ ति' रूप होकर '३०७-्रश्चत्रस्ज० द्वारा ज्‌ के स्थान पर 'षु होकर 
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अ भ र ष स्‌ ति' रूप बनता है । तब “५४झ-षढो: कः सि' से त प्रे होने के कारण 
'बुः के स्थान पर 'कू' होकर 'मभरक्‌स्‌ ति खूप तथा २२४-इतश्च से डित्‌ 
लकार-'लुङ्‌? के स्थान पर आने बाले परस्मैपद प्रत्यय 'ति के स का लोप होकर 
अभ र्‌ क्‌ स्‌ त' रूप बनेगा । इसके पश्चात्‌ ४४५-अस्ति सिचोऽपृ्ते' से सिच (स्‌ ) 
से पर अपृक्त हल 'त्‌' को 'ईट्‌' (ई ) आगम होकर अभर्‌क्‌ स्‌ ई त्‌' रूप और 
“४६५-वदब्रज०' से धातु के अच्‌-भकारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि होकर अभ आ 
रकस ईत्‌’ रूप बनेगा। इसके पश्चात्‌ १५ ०-आदेशप्र त्यययोः : स्‌" के स्थान 
पर च्‌ होकर अभू आ र्‌ क्‌ ष्‌ ईत्‌'= अभार्क्षीत्‌” रूप सिद्ध होता है। 

( ख ) 'रम्‌' आगम के अभाव-पक्ष में पूर्ववत्‌ 'अ ्र्ज्‌ स्‌ ति रूप बनने पर 
८३० ९-स्को: संयोगाद्योरन्ते च से संयोग के पूवं सकार का लोप होकर अभ्रज्‌सू 
ति' रूप होने पर “३०७-न्रश्नभ्रस्ज०' से 'ज्‌' के स्थान पर 'प्‌ होकर 'अ भ्र पूस्‌ 
ति' रूप बनेगा । तब '५४८-षढोः कः सि’ से 'प्‌ के स्थान पर 'क्‌ होकर “अ प्र क्‌ 
स्‌ ति' रूप बनता है। आगे की प्रक्रिया (क) के समान ही है-यथा “४२४-इतश्र' 
से 'ति' के इकार का लोप होकर. 'अ भ्र क्‌ स्‌ त्‌' रूप एवं '४४५-अस्ति सिचो०' 
से 'त्‌' को ईट्‌? (ई) आगम होकर 'अभ्रक्‌ स्‌ ई त्‌' रूप बनता है। तदतत्तर 
“४६४-वदब्रज०” से रकारोत्त रवर्ती अकार को वृद्धि होकर 'अ भ्र. आकू स्‌ ईत्‌ 
रूप एवं '१५०-आदेशप्रत्यययोः से स्‌' के स्थान पर “प्‌ होकर 'अ श्र आक्‌ 
ई त्‌' = 'अभ्राक्षीत्‌' रूप सिद्ध होगा । 


७, अश्राक्षित्‌ 
देखिये ६ ठे पद की रूप-सिद्धि । 


८. अझुक्त 


यह्‌ “मुच्‌' ( मुच्ल-छोड़ना ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--“मुच्‌ लुङ्‌' । यहाँ ४२३-लुङ्लड्‌०' से अङ्ग 
“मुच्‌' को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर 'अ मु च्‌ लुड्‌” रूप एवं '३५२-तान्येकवचन०' 
से प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेपद होने के कारण 'लुड” के स्थान पर 'त' आदेश 
होकर अ मु च्‌ त' रूप बनता है। तब “४३७-च्लि लुडि” से लुङ्‌-'त' परे होने 
से 'च्लि' होकर 'अ मुच्‌ च्छि त' रूप एवं '४३८-च्लेः सिच्‌’ से 'च्छि' के स्थान 
पर “सिच्‌' (स्‌ ) होने पर 'अ मुच्‌ स्‌ तू! रूप बनेगा । इस स्थिति में '४७८-झलो 
झलि' से झल्‌-चकार से पर सकार का-झल्‌ तकार परे होने के कारण लोप होकर 


'अ मुच त' रूप हुआ । इसके पश्चात्‌ ३०६-चोकुः से चकार के स्थान पर ककार 
होकर 'अमु क्‌ त' = अमुक्त’ रूप सिद्ध हुआ । 
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९ अमृक्षत 
देखिये १० वें पद की रूप-सिद्धि । 


१०. अम्नाक्षीत्‌ ( अमृक्षत्‌ ) 

इनमें से प्रत्येक 'मृश' ( मृश-स्पर्श करना ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--मृश्‌ लुङ्‌” । यहाँ '४२३- 
लुङ्लड्‌०' से अङ्ग-'मृश्‌' को अट्‌” (अ) आगम होकर 'अ मृश्‌ लुङ्‌? रूप एवं 
'३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'तिप्‌' (ति) 
आदेश होने पर 'अ मृश्‌ ति’ रूप बनता है। फिर “४२४-इतश्च' से 'तिप्‌' ( ति ) के 
इकार का लोप होकर अ मूश्‌ त्‌' रूप तथा '४३७-च्लि लुडि” द्वारा लुङ्‌-'त्‌' परे 
होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ मृश्‌ च्लि त्‌ रूप बनता है । यहाँ '४३८- 
च्लेः सिच्‌' से 'च्छि' के स्थान पर “सिच्‌” नित्य प्राप्त होने लगता है, किन्तु “६५३- 
अनुदात्तस्य०' सूत्र की व्याख्या में विद्यमान वातिक-'स्पृशमृश०' से 'सिच्‌' (स्‌ ) की 
प्राप्ति विकल्प से हो जाती है । 

'सिच्‌' आदेश होने पर रूप बनता है--अ मृश्‌ स्‌ त्‌'। इस स्थिति में “६५३- 
अनुदात्तस्य०' से ऋदुपध धातु-मृश्‌ को विकल्प से अम्‌’ ( अ) आगम होगा । 
आगम 'अम्‌' मित्‌ होने के कारण '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' के बल से ऋकार के 
पश्चात्‌ होगा, तब रूप बनेगा--'अ मृ अशूस्‌ त्‌'। इसके बाद '१५-इको यणचि’ 
से ऋकार के स्थान पर रकार होकर अम्‌ र्‌ अशू स्‌ त्‌' रूप और '३०७-ब्रश्‍च 
भ्रस्ज०' से 'श के स्थान पर प्‌" होकर अम्‌ र्‌ अ षुसूत्‌' रूप बनेगा । अब 
'५४८-षढोः कः सि से सकार परे होने से षकार को ककार होकर 'अमू र्‌ अक्‌ 
स्‌ त्‌' एवं '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से 'सिच्‌' प्रत्यय के अवयव स्‌" के स्थान पर 
'ष्‌' होकर अम्‌ र्‌ अक्‌ ष्‌ त्‌ रूप बनता है। ऐसी स्थिति में ४४५-'अस्ति सिचोऽ- 
पृक्ते से सिच्‌ ( ष ) से पर हलू 'त' को 'ईट्‌' (ई ) आगम होकर अम्‌ र्‌ अक्‌ ष्‌ 
ई त्‌' रूप बनेगा । तब '४६५-वदव्रज०' से धातु के अच्‌-रकारोत्तरवर्ती अकार-को 
वृद्धि होकर 'अम्‌ र्‌ आक्‌ ष्‌ ई त्‌' = ‘अम्राक्षीत्‌’ रूप सिद्ध होता है । 

'सिच्‌' की प्राप्ति वेकल्पिक होने के कारण जब '“सि््‌' की प्राप्ति नहीं होती है, 
उस पक्ष में *५९०-शल इगुपधाद०' से 'च्लि' के स्थान पर 'क्स' ( स ) की प्राप्ति 
होकर 'अ मृश्‌ स त्‌' रूप बनेगा । फिर पूर्ववत्‌ '३०७-त्रश्चभ्रस्ज०' से 'श” के स्थान 
पर “ब्‌” होकर 'अमुष्‌ स त्‌' रूप. और '५४८-षढ़ोः कः सि से 'ष्‌' के स्थान पर “क्‌' 
होकर 'अ मु क्‌ स त्‌' रूप बनेगा । तदनन्तर “१५०--आदेशप्रत्यययो: से स्‌' के स्थान 
पर 'ष' होकर 'अ म॒ क्‌ ष त्‌'= ‘अमृक्षत्‌ रूप सिद्ध होता है । 
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११. अव्यचीत्‌ 
देखिये १२ वें पद की रूप-सिद्धि । 


१२, अव्याचीत्‌ ( अव्यचीत्‌ ) 


इनमें से प्रत्येक 'व्यच्‌' ( व्यच-कपट करना ) धातुः का लुड्‌-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--व्यच्‌ लुङ्‌ । यहाँ ४२३-लुङ्‌्लङ्‌०' 
से अङ्ग-'व्यच्‌' को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर “अ व्यच्‌ लुङ्‌' रूप एवं '३८२-तान्येक- 
वचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'लुङ्‌' के स्थान पर 'तिपू' 
( ति ) आदेश होकर 'अ व्यच्‌ ति’ रूप बनता है। फिर “४२४-इतश्च' से 'तिप्‌' 
( ति ) के इकार का लोप होकर 'अ व्यच्‌ त्‌' रूप तथा “४३७-च्लि लुङि द्वारा लुङ- 
'त्‌' परे होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ व्यच्‌ च्लि त्‌' रूप बनता है। अब 
'४३८-च्लेः सिच्‌’ से च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' (स्‌ ) होने पर अव्य च्‌ स्‌ तू 
रूप होता है। अब '४०१-आर्धधातुकस्येड्‌ वलादे: से वलादि आर्धधातुक प्रत्यय-'सिच्‌' 
(स्‌ ) को 'इट्‌'-आगम होकर 'भव्यच्‌ इस्‌ त्‌' रूप बनेगा।^ तब “४४५-अस्ति 
सिचो०' द्वारा विद्यमान सिच्‌-'स्‌' से पर अपृक्त हल-त्‌' को 'ईट्‌' ( ई ) आगम 
होने पर 'अव्यच्‌ इ स्‌ ईत्‌’ रूप एवं '४४६-इट ईटि’ से सकार का लोप होकर 
'अव्यच्‌ इ ई त्‌' रूप बनेगा । अव '४५७-अतो हलादेलंधोः' से धातुस्थ अकार की 
वृद्धि-आकार-विकल्प से होती है । वृद्धि-पक्ष में 'अव्याच्‌ इ ई त्‌' = 'अव्याचीत्‌' रूप 
एवं वृदुध्यभावपक्ष में अ व्य च्‌ इ ई त्‌ = अव्यचीत्‌' रूप बनते हैं । ` 

१३. असिक्त 

यह 'षिच्‌' ( षिच-सींचना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । इस पद की रूप सिद्धि की प्रारम्भिक प्रक्रिया १४ वें पद की 
प्रक्रिया के समान है । अन्तर यह है कि यहाँ लुङ्‌ के स्थान पर 'त' प्रत्यय होता है और 
अन्त तक 'त' ही रहता है । ऐसी स्थिति में १४ वें पद के समान '४३७-च्ल्‌ लुडि” 
से 'अ सिच्‌ च्लि त रूप बनने पर '६५६-आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌' से तङ्‌-'त' परे 
होने के कारण 'सिच्‌ धातु से पर 'च्लि' को विकल्प से अड” ( अ ) आदेश होता है? । 


अङभावपक्ष में ९४३८-च्लेः सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' (स्‌ ) आदेश होकर 


आ - वादि अर्धधातुक के लिये ४३ वें पद 'ब्रश्‍्चिता' की रूप सिद्धि की पाद टिप्पणी 
। 


“२. ध्यान रहे कि यहाँ दोनों ही स्थलों में इकार और ईकार के स्थान पर “४२- 
अकः सवर्णे ०” से दीर्घ ईकार हो जाता है। 


३. 'अङ्‌'-पक्ष में १४ वें पद के समान रूप सिद्धि होकर 'असिचत' रूप बनता है। 
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अ सिच्‌ स्‌ त' रूप एवं “४७८-झलो झछि' से सकार का लोप होकर असिच्‌ त' रूप 


बनता है । यहाँ ३०६-चोः कुः’ से चकार के स्थान पर ककार होकर 'अ सि क्‌ त' = 
'असिक्त' रूप सिद्ध होगा । 


१४. असिचत्‌ 

यह 'षिच्‌' ( षिच-सींचना ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--पिच्‌ लुड” | पहले '२५५-धात्वादेः षः सः से 
'ष्‌' के स्थान पर स्‌' होकर 'सिच्‌' लुङ्‌ रूप एवं “४२३-लुड्लड़०” से अङ्ग 
'सिच्‌' को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर 'अ सिच्‌ लुड्‌? रूप बनता है । एतदनन्तर 
'३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण "लुङ्‌ के 
स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश होकर 'अ सिच्‌ ति' रूप और “४२४-इतश्च' से 'तिपू' 
( ति) के इकार का लोप होकर 'अ सिच्‌ त्‌' रूप बनेगा । तब “४३७-च्लि लुङि? 
से लुङ्‌ स्थानीय “त्‌ -परे होने से धातु से 'च्लि' होकर 'अ सिच्‌ च्लि त्‌? रूप तथा 
'६५५-लिपि-सिचि हृश्च' से 'च्लि' को 'अङ्‌' ( अ ) आदेश होकर 'असि च्‌ अत 
= 'असिचत्‌' रूप सिद्ध होता है 1१ 


१५, आनच्छ 


यह “ऋच्छ' ( ऋच्छ-जाना, इन्द्रिय-बल घट जाना ) धातु का लिट्‌-लकार में 
प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है-'ऋच्छ लिट' । यहाँ प्रथम- 
पुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद तिप्‌' ( ति ) होकर 
“ऋच्छ्‌ ति रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'तिप्‌' ( ति) के स्थान पर 'णल! 
( अ) आदेश होकर “ऋच्छ अ' रूप बनता है। अब '३९४-लिटि धातोरतभ्यासस्य' से 
ऋच्छ धातु का द्वित्व होकर "ऋच्छ ऋच्छ अ' रूप बनने पर “४७३-उरत्‌' द्वारा 
पूर्ववर्ती “ऋच्छ्‌' के ऋकार को 'अत्‌' (अ) आदेश होता है । प्रकृत आदेश '२९-उरण 
रपरः’ से रपर-'अर्‌' रूप में प्राप्त होता है । तब “क्र के स्थान में अर्‌ होकर रूप 
बनता है--अर्‌ च्छ ऋच्छ अ'। इस स्थिति में '३९६-हलादिः शेषः' से अझ्यांस- 
अर्‌ च्‌ छ॑ के अनादि हलू-र, च्‌ एवं छ तीनों का लोप होकर 'अ ऋच्छ अ' रूप 
होता है । अब “४४३-अत आदेः' से अभ्यास के आदि अकार का दीघं होकर 'आ 


ऋच्छ अ रूप बनने पर '३१४-ऋच्छत्यृताम्‌' से लिट-'णल्‌' ( अ ) परे होने के 


१. यहाँ “४५१-पुगन्त०' से गुण हो रहा था, किन्तु अङ्‌' प्रत्यय कै डित्‌ 
होने के कारण '४३३-ग्क्झिति चि से गुण का निषेध हो गया । 

२. सूत्र ३९६-हलादिः शेषः, ७. ३. ६०' का मुख्य प्रयोजन अनादि हलों का 
लोप करना है । "निवृत्तिरेव तु विधेयत्वात्‌ प्रधानम्‌ । तत्रायमर्थोऽस्य जायते । अभ्यासः 
स्यानादेहुलो निवृत्तिर्भवतीति-काशिका ( सूत्र ७. ३. ६० पर वृत्ति) ` 
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कारण प्रकृत तुदादिगण की ऋच्छ' धातु के ऋकार का चुन होगा, कितु '२९- 
उरण रपरः से गुण-अ' रपर- अर्‌ होकर आ आर्‌च्छ अ ps । त PR 
तस्मान्नुड्‌ ० ' से आकार से Re द्विहल्‌ ( = अनेक हलू ) आ को 'नुट्‌' (न्‌) 
आगम होकर 'आ न्‌ अर्च्छ्‌ अ' = 'आनच्छ खूप बनता है। 
१६. उद्विजिता 

यह 'उद्‌' पूर्वक विज्‌ ( ओविजी-डरना, विचलित होना ) धातु का लुट्‌ लकार 
में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 

(विजिवा' से पद का मूल रूप है-विज्‌ लुट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लुट्‌' के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय 'त? होकर 'विजूत' रूप बनता है। तब ४० 
स्यतासी०' के द्वारा के धातु से 'तासि' ( तास्‌ ) की प्राप्ति होने पर “विज्‌ तास्‌ त 
रूप एवं '४०१-आरधेधातुकस्येड्‌ बलादेः से आर्धधातुक प्रत्यय 'तासि' ( तास्‌ ) को 
“इट्‌? ( इ )आगम होकर “विज्‌ इ तास्‌ त' रूप बनता है । तब '४०५-लुटः अ 
डारौरसः” से 'त' के स्थाते पर 'डा' ( आ ) आदेश होकर “विज्‌ इ तास्‌ आ रूप 
एवं '२४२-टेः' से डित्‌-'डा' ( आ ) पर होने से टि~आस्‌' का लोप होकर 'विज्‌ 
इ त्‌ आ' रूप बनेगा । यहाँ आधधातुक «ट्‌! (ई) परे होते के कारण २८ 
सार्वधातुकार्धधातुकयोः’ से 'विज्‌' के इकार के स्थान पर गुण-एकार प्राप्त हो रहा थो, 
किन्तु '६६५-विज इट्‌' से इडादि ( जिसके आदि में 'इट्‌' हो ) प्रत्यय डिद्वत्‌ 
होता है अत एव “४३५-ग्क्ङिति च से इकार के स्थान पर होने वाले गुण का निषेध 
हो गया । तब रूप बनता है “विज्‌ इ त्‌ आ' = ‘विजिता’ । यहाँ “उद्‌' उपसग जुड़ 
जाने पर 'उद्‌ + विजिता' = 'उद्विजिता' रूप सिद्ध होगा । 


१७. उपस्किरति 


थह 'उप' पूवंक 'कृ” ( काटना ) घातु का छट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । 

(किरति' पद का मूलरूप है--'कृ लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट” स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिप्‌' ( ति ) होकर कु ति' रूप बनता है | फिर 
'६५१-तुदादिभ्यः शः’ के द्वारा धातु से 'श' ( अ ) प्रत्यय होने पर रूप बनेगा 


१.''सूत्र' '४६४-तस्मान्नुड्‌०' द्विहल्‌? का अर्थ अनेक हलू किया गया 
'दविहत्ग्रहणस्यानेकहंलुपलक्षणत्वान्नुट्‌-प्रक्ृत स्थल ( 'आनच्छ' रूप सिद्ध ) में वरद 
राज । 'अर्‌च्छ' में अनेक हलू-३ हल हैं--र्‌ च्‌ और छ्‌। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि 
“नुद्‌? ( न्‌ ) आगम टित्‌ होने के कारण %५-आद्यन्तौ टकितौ” परिभाषा से अरुच्छ' 
का आद्यावयव बनता है । 
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'कृ अ ति’ । तब '६६०-ऋत इद्धातो: से ऋकारान्त धातु-रूप अङ्ग- क्‌ के ऋकार 
को 'इत्‌' ( इ ) आदेश होता है। इत्‌ ( इ ) आदेश को “२९-उरण्‌ रपरः' से रपर- 
'इर्‌' होकर ऋकार के स्थान पर आने से रूप बनेगा--'क्‌ इर्‌ अ ति= 
किरति’ । 

अब 'उप' उपसगंपूर्वक 'किरति' अर्थात्‌ “उप किरति’ स्थिति होने पर “६६१- 


किरतौ छवने' से 'किरति' को 'सुट्‌'( स्‌ ) आगम होकर “उप स्‌ किरति' = उप- 
स्किरति' रूप सिद्ध होगा । 


१८. उपास्किरत्‌ 

यह्‌ “उपः पूर्वक 'क्‌' धातु का लड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । यहाँ धातुरूप 'अकिरत्‌' है जिसका मूलरूप होगा- “क लङ्‌' । इस स्थिति 
में पहले “४२३-लुङ्लङ्‌०' से 'लङ्‌' परे होने के कारण अङ्ग कको 'अट्‌' (अ) 
आगम होकर 'अ क्‌ लङ्‌' रूप और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में '३८२-तान्येक- 
वचन०' से 'लङ्‌' के स्थान में 'तिप्‌' (ति) होकर अक ति रूप बनता है। 
फिर '३८७-कतंरि शप्‌' से धातु से पर 'शप्‌' (अ ) होने पर अक अति रूप एवं 
“४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप होकर अक्‌ अ त्‌' रूप बनेगा । तब पूर्वेवत्‌ 
'६६०-ऋत इद्धातोः’ से ऋ के स्थान पर 'इर्‌' होकर 'अ क्‌ इर्‌ भ त्‌' = 'अ 
किरत्‌' रूप बनता है । ध्यान रहे कि यहाँ ककार के पुर्वं का अकार “अट्‌, से प्राप्त 
हुआ है ! 

अब 'उप' उपसर्गपूर्वक अकिरत्‌' अर्थात्‌ 'उप अकिरत्‌' स्थिति होने पर 
'अडभ्यासव्यवायेऽपि सुटू कात्यूव इति वक्तव्यम्‌' वातिक की प्रवृत्ति होती है ।१ इसके 
अनुसार “अट्‌' का व्यवधान होने पर भी 'कृ' धातु के पूर्व “सुट्‌ ( स्‌ ) का आगम 
होता है । इस प्रकार 'उप' और 'किरत्‌' के बीच 'अद्‌' ( अ ) का व्यवधान होने पर 
भी 'किरत्‌' को सुट्‌' ( स्‌ ) का आगम होने पर उपअस्‌ किरत्‌' = 'उपास्किरत्‌' 
रूप सिद्ध हुआ । 


१९. कष्टा 
देखिये २१ वें पद की रूप-सिद्धि । 


२०. कृक्षीष्ट 
यह 'कृष्‌' धातु का आशीलिङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'कृष्‌ लिङ्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिड के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय “त होकर “कृपू त' रूप बनता है । तदनन्तर ५२०० 
१. प्रकृत वातिक के लिये दरखिये- ६६१ =किरतो लवने' सूत्र की व्याख्या । 
१७ हि० ल ० ८ 
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लिङ: सीयुट्‌' से 'लिड” के स्थान पर आये हुए आत्मनेपद प्रत्यय “त' को 'सीपुट्‌' 
( सीय्‌ ) होने पर 'कृष्‌ सोयू त' रूप और ५२३-सुट्‌ तिथो: से तकार को 'सुट्‌' 
( स्‌ ) आगम होकर 'कृष्‌ सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा । अब यहाँ ४५१-पुगन्त०' के 
द्वारा ऋकार को गुण हो रहा था किन्तु '५८९-लिङ्सिचावात्मनेपदेषु' द्वारा 'सीय स्‌ 
त' की 'कित्‌' संज्ञा हुई अत एव '४३३-र्क्डिति च के द्वारा गुणका निषेध हो गया । 
तब '४२९-लोपो व्योर्वेलि' से वल्‌ू-'स्‌' के परे होने के कारण यकार का लोप होकर 
'कृष्‌ सी स्‌ त' रूप और फिर '५४८-षढोः कः सि' से सकार के स्थान पर ककार 
होकर रूप बनता है--'कृक्‌ सी स्‌ त' । अब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से दोनों सकारों 
के स्थान पर षकारों के हो जाने पर 'कृ क्‌ षी ष्‌ त' रूप और “६४-ष्टुना ष्टुः' से 
तकार के स्थान पर टकार होकर “क्‌ क्‌ षी ष्‌ ट' = 'कृक्षीष्ट' रूप सिद्ध होगा ।१ 


२१. क्रष्टा ( कष्टा ) 


इनमें से प्रत्येक धातु 'कृष्‌' का लुटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है ! '६५३-अनुदात्तस्य०' से ऋदुपध धातु-'कृष्‌' को 'अम्‌' आगम विकल्प 
से होता है । अमागम होने पर 'क्रष्टा' एवं अमभाव पक्ष में 'कर्ष्टा' रूप बनेगा । 


सामान्य प्र क्रिया 


दोनों का मूलरूप है--'कृष्‌ लुट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुटू' 
के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिप्‌' ( ति) होकर 'कृष्‌ ति’ रूप बनता है। फिर 
“४०३-स्यतासी०' से 'तासि’ ( तास्‌ ) की प्राप्ति होने पर कृष्‌ तास्‌ ति’ रूप और 
४०५-लुटः प्रथमस्य०' से 'तिप्‌' के स्थान पर 'डा' ( आ) आदेश होकर 'कृष्‌ तास्‌ 
आ' रूप बनेगा । तब २४२-टेः' से टितू-'डा' ( आ ) परे होने के कारण टि-'आस्‌' 
का लोप होकर “कृष्‌ त्‌ आ' रूप बनता है। 


विशेष प्रक्रिया 


(क ) उपरिलिखित 'कृष्‌ त्‌ आ' स्थिति होने पर “६ ५३-अनुदात्तस्य०' से ऋढु 
पध धातु-'कृष्‌' को विकल्प से अमू” ( अ ) आगम होगा । अम्‌' ( अ ) मित्‌ होने के 
ज २४०-मिदचोन्त्यातपरः' के अनुसार ऋकार के बाद होगा, तब रूप बनेगा-- 
के अ पे त्‌ आ । अब '१५-इको यणचि’ से ऋण” के स्थान पर “रु होकर 'क्‌ र्‌ अ 
311 खूप और फिर /३४-ष्टुना ष्टु से त्‌' के स्थान पर “ट्‌' होकर “क्‌ र्‌ भ 
ष्‌ ट्‌ आ' = 'क्रष्टा? रूप सिद्ध होता है । ७ 

( ख ) अमभावपक्ष--सामात्य-प्रक्रिया द्वारा 'कृष्‌ त्‌ आ' स्थिति होने पर 'अम' के 

१- ध्यान रहे यहाँ ककार और षक्रार के संयोग से क्षकार हो जाता है। 
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अभाव पक्ष में ४५१-पुगग्त०' से 'कृष्‌' के इक-'ऋ' के स्थान पर रपर गुणादेश- 
अर्‌ होकर 'क्‌ अर्‌ ष्‌ त्‌ आ' रूप एवं तदनन्तर '६४-ष्टुना ष्टुः से 'त्‌' के स्थान पर 
'टू' होने से “क्‌ अर्‌ ष्‌ टू आ' = कर्ष्टा' रूप सिद्ध होता है । 


२२. चकष 


यह्‌ 'कृष” ( जोतना ) धातु का लिट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परंस्मै- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--'कृष्‌ लिट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिप्‌' ( ति ) होकर 'कृष्‌ ति' रूप बनने पर 
'३९२-परस्मैपदानां०' से *तिप्‌' ( ति ) के स्थान पर 'णल्‌? ( अ) आदेश होकर 
कृष्‌ अ' रूप बनता है। अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 'कृष्‌' धातु का द्वित्व 
होकर 'कृष्‌ कृष्‌ अ' रूप होने पर “४७३-उरत्‌' द्वारा पूर्ववर्ती 'कृष्‌' के ऋकार को 
अतू' ( अ) आदेश होता है। प्रकृत आदेश '२९-उरण्‌ रपरः” द्वारा रपर होकर 
'अर्‌' रूप में प्राप्त होता है और इस प्रकार रूप बनता है--'क्‌ अर्‌ घ्‌ कृष अ' । अब 
“३९६-हलादि: शेषः' से अभ्यास-'क्‌ अर्‌ ष्‌ के “र्‌ एवं 'ष्‌' हलों के लोप हो जाने पर 
क्‌ अ कृष्‌ अ' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति होने पर '४५४-कुहोशचुः' से अभ्यास-संबन्धी 
पूर्ववर्ती 'क के स्थान पर 'च्‌' आदेश होने पर 'च्‌ अ कृष्‌ अ' रूप एवं “४५१- 
पुगन्त०' से 'कृष्‌' के इक्‌- क्र के स्थान पर रपर गुणादेश-'अर्‌' होकर 'चू अ क्‌ 
अर ष्‌ अ' = “चकर्ष' रूप सिद्ध होता है। 


२३. तुतोदिथ 


यह “तुद्‌? ( तुद-व्यथित करना ) धातु का लिट्‌-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'तुद्‌ लिट' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद-प्रत्यय 'सिप' ( सि ) होकर “तुद्‌ सि रूप 
बनता है । फिर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'सिप्‌' के स्थान पर थल्‌' ( थ ) आदेश 
होकर 'तुद्‌ थ' रूप बनने पर “२९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य’ से धातु का द्वित्व होकर 
“तुद्‌ तुद्‌ थ’ रूप बनेगा । अब '३९६-हलादिः शेषः' से अभ्यास संज्ञक प्रथम तुद्‌ के 
'दू' का लोप होने पर “तु तुद्‌ थ' रूप होता है। इसके पश्चात्‌ ४०१-आधंधातुक- 
स्येड्‌०' से बलादि आर्धधातुक 'थ' को इट ( इ) आगम होकर "तु तुद्‌ इ थ' 
रूप हो रहा था किन्तु ४७५-एकाचू उपदेशेऽनुदात्तात्‌' से 'इट्‌' के आगम का निषेध 
हो जाता है। तब '४७९-कृ-सू०' द्वारा नित्य 'इट्‌' का आगम होकर (तु तुद्‌ इ थ' 
रूप बनता है। इस स्थिति में '४५१-पुगन्त०' से आर्धधातुक प्रत्यय परे होने के 
कारण लघूपध अङ्ग के इक्‌ उकार का गुण-ओ' होकर “तु तू ओ द्‌ इ था = 'तुतोदिथ' 
रूप सिद्ध होगा । 
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२४. तृम्फति 


यह 'तृम्फ' ( उपदेशावस्था में 'तुम्फ्‌-ठृ प्त होना ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'तृम्फ्‌ लट । यहाँ प्रथमपुरुष- 
एकवचन की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌' ( ति ) होकर 'तृम्फ्‌ ति’ 
रूप बनता है । अब '६५१-तुदादिभ्यः श? के द्वारा कत्रर्थं सावधातुक प्रत्यय-'तिप्‌' 
( ति ) के परवती होने के कारण धातु से 'श” ( अ ) प्रत्यय होकर 'तृम्फ्‌ अति! 
रूप बनेगा । 'श' ( अ ) प्रत्यय डित्‌ है ।१ अत एव '३२४-अनिदितां हल० ' से डित्‌ 
प्रत्यय 'श' ( अ ) परे होने के कारण हलन्त ( फकारान्त ) अनतिदित्‌ ( जिसका इकार 
इत्‌ नहीं हुआ है ) अङ्ग-“तुम्फ्‌' की उपधा मकार का लोप होकर रूप वनता है -- 
तृफ्‌ अ ति' । अब प्रासाङ्गिक ( सूत्र ६५७-तीष-सह०' की व्याख्या में उल्लिखित ) 
वातिक 'शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः' से धातु को 'नुम्‌! ( न्‌ ) का आगम होकर 'तृ न्‌ फ्‌ 
अ ति' रूप बनेगा ।` यहाँ "७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से नकार के स्थान पर अनु- 
स्वार होकर 'तूं फू अ ति’ रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ “७९-अनुस्वा रस्य०' से गय्‌- 
फकार पर होने के कारण अनुस्वार के स्थान पर फकार का सवर्ण अनुनासिक-मकार 
होकर 'तृ म्‌ फ्‌ अ ति’ = 'तृम्फति' रूप सिद्ध होता है । 


२५. बभजिथ ( बभण्ठ, बश्रष्ठ ) 


इन तीनों में से प्रत्येक “भ्रस्ज्‌' धातु का लिट्‌-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । 


सामान्य प्रक्रिया 


मूळरूप है--“भ्रस्ज्‌ लिट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के 
स्थान में 'सिप्‌' ( सि ) होकर “भ्रस्ज्‌ सि' रूप बनने के पश्चात्‌ '३९२-परस्मैपदानां०' 
से 'सिप्‌' के स्थान पर “थल्‌” ( थ ) आदेश होकर "भ्रस्ज्‌ थ' उप बनता है । तब 
'३६४-लिटि धातोरनभ्यासस्य’ से धातु का द्वित्व होकर “भ्रस्ज्‌ भ्रस्ज्‌ थ' रूप बनकर 
'३९६-हलादिः शेषः' से अभ्याससंज्ञक प्रथम 'भ्रस्ज्‌' का आदि हल्‌ “भू छोड़कर 


इतर हलों का लोप होने पर 'भ भ्रस्ज्‌ थ? रूप बनेगा । उसके पश्चात्‌ “३९९-अभ्यासे 
0000 हर सभभ [्‌ 


१. श प्रत्यय का शकार “१३६-लशक्वतद्धिते' से इत्‌ होता है। अत एव 'श' 
प्रत्यय शित्‌ है । शित्‌ होने के कारण 'श प्रत्यय '३८६-तिङ्शित सार्वधात॒कम से 
सानधाउुक हुआ । 'श प्रत्यय पित्‌ ( जिसका पकार इत्‌ ) नहीं है, अत एव अपित्‌ 
एव सावधातुक होने के कारण “१० ०-सावेधातुकमपित' से डिड़त्‌ होगा । “ 
२. सूत्र २४०-मिदुचोञ्छ््यात्पर?' से मित्‌ ( जिसका मकार इत्‌ हो ) होते के दु 
कारण 'नुम्‌' ( न्‌ ) का आगम ऋकार से पर हुआ है। कको 
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चचं' से अभ्याससंज्ञक 'भ' के भकार का 'बकार' होकर 'ब भ्रस्ज्‌ थ’ रूप और 
“६५२-श्रस्जो रोपधयो०' से आधधातुक प्रत्यय 'थल्‌' परे होने के कारण “भ्रस्ज्‌' धातु 
के रेफ एवं उपधा-'स्‌” के स्थान पर विकल्प से “रम्‌' (र्‌) का आगम होने पर 'ब भ 
र्‌ ज्‌ थ' रूप बनता है।? 


विशेष प्रक्रिया 
(क ) ऐसी स्थिति में “४०१-आध॑ धातुकस्येड्‌०' से वलादि आर्धधातुक 'थलू' के 
विकल्प से 'इट्‌' (इ) आगम हो रहा था किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०' द्वारा 'इट्‌' 


के आगम का निषेध हो गया । तब “४७९-कृसृ०' से लिट्‌-'थल्‌” को विकल्प से 'इट' 
आगम होकर 'ब भ र्‌ ज्‌ इ थ' = 'बभरजिथ' रूप सिद्ध हुआ । 


( ख ) `४७९-कृसृ०' द्वारा विकल्प से इडागम होने के कारण इट्‌ अभाव होने पर 
'ब भ र्‌ ज्‌ थ' इस स्थिति में ३०७-त्रश्चभ्रस्ज०' द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर 'षू' होकर 
'बभर्‌ प्‌ थ' तथा '६४-ष्टुना ष्टु से 'थ्‌' के स्थान पर 6” होकर 'ब भर्‌ 
ष्‌ ट' = 'बभर्ष्ठं' रूप सिद्ध होता है । 

( ग ) सामान्य प्रक्रियानुसार सूत्र '३९९-अभ्यासे चर्च से ब भ्रस्ज्‌ थ' रूप 
बनने पर “रम्‌' के अभाव-पक्ष में ३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से स्‌' का लोप होकर 
बभ्नज्‌ थ' रूप बनता है । यहाँ पुनः ५७६-कृ-सृ०' से वैकल्पिक 'इट्‌' न होने पर 
“३०७-ब्रश्च भ्रस्ज ०” के द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर 'ष्‌’ होकर 'ब भ्रष्‌ थ' रूप तथा 
'६४-ष्टुना ष्टुः से 'थ्‌' के स्थान पर 'ठ्‌' होकर 'बभ्रष्ठ' रूप सिद्ध होता है ।3 


२६, बभष्ठ 
देखिये २५ वें पद को रूप-सिद्धि। 


१. 'बभ्रष्ठ' रूप की सामान्य प्रक्रिया 'बभ्रस्ज्‌ थ' तक ही हैं। इसके बाद की 
प्रक्रिया (ग) भाग में देखिये । 

२. सूत्र “६५२-भ्रस्जो रोपधयो०' से “भ्रस्ज्‌' धातु के रेफ और 'स्‌ की निवृत्ति 
होती है अर्थात्‌ रेफ और सकार हट जाते हैं, उन दोनों के स्थान पर केवल एक 'रम्‌' 
( र्‌ ) का आगम होता है । रम्‌ 'मित्‌” है इसलिये अन्त्य अचु-अकार से पर “र्‌ का 
आगम होता है । देखिये '२४०-मिदचोऽन्यात्परः' । यहाँ यह्‌ भी ध्यान रहे कि 'भ्रस्ज्‌' 
( भू र॒अस्‌ जू ) के रकार और सकार का छोप हो जाने पर भू अ ज्‌' रूप बच 
रहता है । 'रम्‌” इसी भकारोत्तरवर्ती अकार के बाद आता है । 

३. स्मरण रहे इस रूप में ६५२-भ्रस्जो०' से प्राप्त वैकल्पिक “रम्‌' ओर “४७९- 

_कृ-सु०' से प्राप्त बैकल्पिक 'इट्‌'-इन दोनों का अभाव ही रहता है। 
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२७. बश्रष्छ 
देखिये २५ वें पद की रूप-सिद्धि । 


२८. भक्षीष्ट ( क्षीष्ट ) 
प्रत्येक 'भ्रस्ज्‌' धातु का आशीलिङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। '६५२-भ्रस्जो०' से “रम्‌? आगम की प्राप्ति विकल्प से होती है । 
रमागम पक्ष में 'भक्षींष्ट' एवं रम्‌-अभावपक्ष में "भ्रक्षीष्ट' रूप सिद्ध होंगे । 


सामान्य प्रक्रिया 


मूलरूप है--“भ्रस्ज्‌ लिङ्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिड” के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर “भ्रस्ज्‌ त' रूप बनता है । तदनन्तर "५२० 
लिङः सीयुट्‌? से 'लिङ्‌' के स्थान में आये हुये आत्मनेपद 'त' को 'सीयुट्‌' ( सीय्‌ ) 
आगम होने पर "भ्रस्ज्‌ सीयू त' रूप बनता है। 
विशेष प्रक्रिया 

(क ) उक्त “भ्रस्ज्‌ सीयू. त' स्थिति होने पर '६५२-भ्रस्जो०' से रेफ एवं 
उपधा “स्‌' की निवृत्ति एवं रम्‌ ( र्‌ ) का आगम होने पर 'भ र्‌ ज्‌ सीय्‌ त! और 
:३०७-ब्रश्चभ्रस्ज०' द्वारा 'ज' के स्थान पर 'ष्‌' होकर “भ र्‌ षु सीय्‌ त' रूप 
बनेगा । तब '५४८-षढोः कः सि’ से 'ष' के स्थान पर क्‌' होकर 'भ र्‌ क्‌ सीय्‌ त' 
तथा '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से 'सीय्‌' के स्‌ का 'ष्‌' होकर 'भ र्‌ क्‌ षीय्‌ त' रूप 
बनता है । फिर “४२९-लोपो व्योबंरि' से 'य्‌' का लोप होने पर भ र्‌ कू षी त' एवं 
“५२३-सुट्‌ तिथोः’ से तकार को 'सुट्‌' (स्‌ ) आगम होकर 'भ र्‌ क्‌ षी स्‌ त' रूप 
बनता है । इसके पश्चात्‌ *१५०-आदेशप्रत्यययोः' से स्‌ को 'ष्‌' होकर 'भ र्‌ क्‌ षी 
ष्‌ त' तथा '६४-ष्टुना ष्टुः’ से त्‌' को 'ट' होकर 'भ र्‌ क्‌ षी ष्‌ ट' = 'भ्रक्षीष्ट' रूप 
सिद्ध हुआ । 


( ख ) सामान्य प्रक्रिया द्वारा "भ्रस्ज्‌ सीय्‌ त' रूप बनने पर 'रम्‌' के अभावपक्ष 
में '३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से आदि 'स्‌' का लोप होकर 'भ्रज्‌ सीय्‌ त' रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया वही है जो (क ) भाग के '३०७-ब्रश्चश्रस्ज०' सूत्र से लेकर 


अन्त तक है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'भ्रक्षीष्ट' रूप बनता है। 
° (७०३ LS 
२९, भक्षयेति ( भ्रक्ष्यति ) 


इनमें से प्रत्येक “भ्रस्ज्‌' धातु का लूद्‌-ठकार में प्रथमपुरुष-एकवचने का परस्मैपदः 
2 7 » 
परक रूप है। &२-श्रस्जो० द्वारा 'रम्‌' का विकल्प से आगम होता है। आगम 
होने पर 'भक्ष्येति' तथा आगम न होने पर “भ्रक्ष्यति' र 
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सामान्य प्रक्रिया 


उक्त दोनों रूपों की प्रारम्भिक एवं सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है । मूल रूप है- 
“भ्रस्ज्‌ लूट । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लूट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 
'तिप्‌' ( त ) होकर "भ्रस्ज्‌ ति’ रूप होता है। तब '४०३-स्यतासी०' से लुट्‌ के 
परे होने के कारण धातु से “स्य” प्रत्यय होकर “भ्रस्ज्‌ स्य ति” स्थिति होती है । 
Lelia [aN 
वशष ग्राक्रया 

(क ) उक्त “भ्रस्ज्‌ स्य ति’ स्थिति होने पर “६५२-श्रस्जो०' से आर्धधातुक 
प्रत्यय स्य' परे होने के कारण 'भ्रस्ज' धातु के रेफ एवं उपधा-स्‌ के स्थान पर 
“रम्‌’ (र्‌) का आगम होकर “भ र्‌ ज्‌ स्य ति' रूप बनेगा।' अब “३०७-ब्रश्‍च 
भ्रस्ज०' द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर 'ष्‌/ होकर भर्‌ ष्‌ स्यति’ रूप एवं `५४८-षढोः 
कः सि’ से “सू” परे होने के कारण 'ष्‌' के स्थान पर 'क्‌' होकर 'भ र्‌ क्‌ स्य ति रूप 
बनता है । यहाँ '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से 'क्‌' से पर वर्तमान स्‌" के स्थान पर 'ष्‌' 
होकर 'भ र्‌ क्‌ ष्‌ य ति' = भक्ष्येति' रूप सिद्ध होगा । 


( ख ) सामान्य प्रक्रिया द्वारा "भ्रस्ज्‌ स्य ति’ रूप बनने पर “रम्‌' के अभावपक्ष 
में '३०७-ब्रश्‍चभ्रस्ज०' द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर 'ष्‌' होकर “भ्रस्ष्‌ स्य ति रूप तथा 
‘५४१-षढोः कः सि’ से “घ्‌' के स्थात पर 'क्‌' होकर 'भ्रस्क्‌ स्य ति’ रूप होता है । 
तब '३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से आदि सकार का लोप होने पर “भ्र क्‌ स्य ति' 
रूप बनेगा । तत्पश्चात्‌ ‹१५०-आदेशप्रत्यययोः' से स्‌' के स्थान पर 'ष होकर “भ्र क्‌ 
ष्य ति’ = 'भ्रक्ष्यति’ रूप सिद्ध होता है । 


३०. भर्श ( भ्रष्टा ) 
इनमें से प्रत्येक धातु “भ्रस्ज्‌' का लुटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । 


सामान्य प्रक्रिया 

मूलरूप है--“भ्स्ज्‌ लुट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुट्‌' के स्थान 
पर परस्मैपद "तिप्‌? ( ति ) होकर “भ्रस्ज्‌ ति’ रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ ४०३ 
स्यतासी०' से 'तासि' ( तास्‌ ) की प्राप्ति होने पर “भ्रस्ज्‌ तास्‌ ति’ रूप और ४०५० 
लुटः प्रथमस्य०' से तिप्‌’ के स्थान पर डा” ( आ ) आदेश होकर “भ्रस्ज्‌ तास्‌ आ' 
रूप बनेगा । तब '२४२-टेः से डित्‌-'डा' ( आ ) परे होने के कारण टि~'आस्‌' का 


लोप होकर “भ्रस्ज्‌ त्‌ आ' रूप बनता है। 
__ RT 3 कालो बम ति 


१. 'स्य' प्रत्यय आर्धेधातुक है । देखिये सुत्र ४०४-आधंधातुक शेष: । “रम्‌ 
सम्बन्धी विधि के विशेष विवरण के लिये २५ वें पद“बभजिथ' की पाद-टिप्पणी देखिये । 
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विशेष प्रक्रिया 


( क ) “भ्रस्ज्‌ त्‌ आ? स्थिति होने पर “६५२-श्रस्जो०' से आर्धधातुक प्रत्यय 
तास्‌ ( त्‌ ) पर होने के कारण “भ्रस्ज्‌? धातु के रेफ एवं उपधा-'स्‌' के स्थान पर 
विकल्प से रम्‌ ( र्‌) का आगम होकर 'भ र्‌ ज्‌ तू आ रूप वनेगा।* तदनन्तर 
'३०७-त्रशचश्रस्ज०' द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर 'ष्‌’ होकर 'भ र्‌ष्‌ त्‌ आ’ रूप तथा 
“६४-ष्टुना ष्टुः’ से 'त्‌” के स्थान पर 'ट्‌' होकर 'भ र्‌ प्‌ टू आ' = 'भर्ष्टा' रूप सिद्ध 
होता है । 

( ख ) जब '६५२-भ्रस्जो०' से बिकल्प होने के कारण रमागम नहीं होता है, 
तब सामान्य प्रक्रियानुसार "भ्रस्ज्‌ त्‌ आ' रूप बनने पर '३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' 
से स्‌' का लोप होकर 'भ्रज्‌ त्‌ आ' रूप बनता है। यहाँ '३०७-ब्रश्‍चभ्रस्ज०' के 
द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर 'ष्‌' होकर “भ्र ष्‌ त्‌ आ' एवं *६४-ष्टना ष्टुः’ से 'त्‌' के स्थान 
पर 'टू' होकर 'भ्रषू ट्‌ आ' = 'भ्रष्टा' रूप सिद्ध होगा । 


३१, भृज्जति 
यह '“भ्रस्ज्‌' ( भूनना ) धातुका लट्‌्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है | मूलरूप है-“भ्रस्ज्‌ लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लट्‌' 
के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति) होकर “भ्रस्ज्‌ ति’ रूप और '६५१-तुदादिभ्यः शः' से 
सावंधालुक तिपू प्रत्यय परे होने के कारण धातु से 'श' ( अ ) प्रत्यय होकर “भ्रस्ज्‌ अ 
ति' रूप बनता है । अब '६३४-ग्रहिज्या०' से धातु 'भ्रस्ज” से पर डितू प्रत्यय-'श'२ 
( अ ) होने के कारण 'भ्रस्ज्‌' धातु के 'र' को सम्प्रसारण-“ऋ' होकर भू ऋ अ स्ज्‌ 
अ ति' रूप ओर '२५८-सम्प्रसारणाच्च, से पूर्वरूप होकर “भू ऋ स्जू अ ति' रूप होता 
है । फिर “६२-स्तोः श्चुना इचुः' से 'स्‌' के स्थान पर 'श्‌' होने पर “भृ श्‌ ज्‌ अ ति’ 
रूप और '१९-झलां जश्‌ झशि' से 'श्‌' को 'ज्‌' होकर “भू ज्‌ ज्‌ अ ति’ = 'भूज्जति' 
रूप सिद्ध होता है । 
३२. भृज्जते 
यह्‌ “भ्रस्ज्‌' धातु का 'लट्‌' लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--भ्रस्ज्‌ लट्‌ । यहाँ रूप-सिद्धि प्रक्रिया 'भुज्जति' (३१ वें पद) के ही 


SE है । अन्तर केवल यह है कि यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन-आत्मनेपद की विवक्षा 


बन? = 
त प्रत्यय होता है । इस प्रकार ३१ वें पद के समान भिज्जत' तक रूप बनता है । 


I जिन _ 
१. देखिये २५ वें पद 'बभजिथ' की रूपसिद्धि की पाद-टिप्पणी । 
२. 'श' प्रत्यय डित्‌ है । देखिये 


f सूत्र “हरेस तर्डशत 2 2 0 
सावेधातुकमपित्‌' । § ६-तिङ्शित्‌ सावधातुकम्‌' और '५००=¬ 
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फिर “५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे' से टित्‌ लका र-छट्‌ के स्थान में उदेश होने वाळे 
आत्मनेपदप्रत्यय 'त' की टि-'अ'-का 'ए' होकर “भृज्जते' रूप सिद्ध होता हैत 


३३. भृज्ज्यात्‌ 

यह “भ्रस्ज्‌' धातु का आशीलिङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है ।--“भ्रस्ज्‌ लिड । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिड? 
के स्थान में परस्मैपद 'तिप्‌' (ति) होकर "भ्रस्ज्‌ ति’ रूप बनता है। अब '४२६- 
यासुटू०' से लिङ्‌ के परस्मैपद प्रत्यय 'तिप्‌' ( ति ) को 'यासुट्‌ (यास्‌ ) आगम होने 
पर “भ्रस्ज्‌ यास्‌ ति’ रूप होता है। फिर '४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप 
होकर “भ्रस्ज यास्‌ त्‌' रूप बनता है। यहाँ '४३२-किदाशिषि' से 'यासुट्‌' ( यास्‌ ) 
प्रत्यय कित्‌ है । अब दो सूत्रों की प्रवृति एक ही साथ होती है-एक तो '६३४- 
ग्रहिज्या०' ( ६।१।१६ ) से कित्‌-'यास्‌' ( यासुट्‌ ) परे होने के कारण 'भ्रस्ज्‌' धातुस्थ 
रेफ को सम्प्रसारण-ऋ और दूसरे '६५२-भ्रस्जो०' ( ६।४।४७ ) से 'भ्रस्ज्‌' धातु के रेफ 
एवं उपधा-'स्‌' के स्थान पर रम्‌ ( र्‌ ) आगम की प्राप्ति हो रही है। '११३- 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌’ ( १।४।२ ) परिभाषा से रमागम की प्राप्ति होती है, किन्तु 
“६५२-भ्रस्जो रोपधयो०' सूत्रस्थ वातिक--'क्डिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्व- 
विप्रतिषेधेन' के द्वारा रमागम का वाध होकर सम्प्रसारण ही होगा । 

सम्प्रसारण होने पर रूप बनता है--भू ऋ अस्ज्‌ यास्‌ त्‌ । अब '२५८- 
सम्प्रसारणाच्च' द्वारा 'ऋ' और “अं दोनों के स्थान पर पूर्वरूप होकर “भू क्र स्ज्‌ 
यास्‌ त्‌' रूप होता है। तब '३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से तकार के पूर्व वाळे 'स्‌' 
का लोप होकर “भू ऋ स्जू या त्‌' रूप बनने पर '६२-स्तो:०' से स्‌' के स्थान पर 'शू' 
होकर “भू ऋ श्‌ ज्‌ या त्‌' रूप बनता है । तब “१९-झलां जश्‌ झशि’ से 'श्‌' के स्थान 
पर 'ज्‌' होकर “भू ऋ ज्‌ ज्‌ या त्‌ = भूज्ज्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। 

३४. षीष्ट 
देखिये २८ वें पद की रूप-सिद्धि । 


३५. भ्रक्ष्यति. 
देखिये २९ वें पद की रूप-सिद्धि । 


३६. भ्रष्टा » 
देखिये ३० वें पद की रूप-सिद्धि । 


३७. ममड्क्थ ( ममज्जिथ ) 


यह “मस्ज्‌' ( टुमस्जो = स्तान करना, माँजना ) धातु का लिट-लकार में मध्यम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूळरूप है-'“मस्ज्‌ लि ॥ यहाँ मध्यम- 
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आ त) 
१. वातिक-“सस्जेरन्त्यात्‌०' “६५८-स्फुरति०' 


२६६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


पुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌” के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय “सिप्‌' ( सि) होकर 
“मस्ज्‌ सि’ रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से “सिप्‌' ( सि ) के स्थान पर “थल्‌' 
( थ ) आदेश होकर 'मस्ज्‌ थ' रूप बनता है । अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 
“मस्जू' धातु का द्वित्व होकर “मस्ज्‌ मस्ज्‌ थ' रूप बनने पर ३९६-हलादि: शेष: से 
अभ्यास-पूर्ववर्ती 'मस्ज्‌' के अनादि हलू-'स्‌” एवं 'ज्‌' का लोप होकर 'ममस्ज्‌ थ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में '६३६-मस्जिनशो्लि' से झलादिप्रत्यय--थ' परवर्ती होने के 
कारण 'मस्जू' धातु को 'नुम्‌' (-न्‌ ) आगम होता है । यहाँ नुम्‌' का आगम वार्तिक- 
“मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वी नुम्‌ वाच्यः’ से 'मस्जू' के अन्त्य वर्ण जकार के पूर्वं होगा न कि 
'२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' से अन्त्य अच्‌-अकार के बाद) । “नुम्‌' ( न्‌ ) के आगम से 
बनता है--'म म सू नू ज्‌ थ' । तब '३०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से संयोग के आदि 
में होने के कारण सकार का लोप होकर 'म म न्‌ ज्‌ थ' रूप बनने पर '३०६-चोः कुः' 
से 'ज्‌' के स्थान पर 'ग्‌' होकर 'म म न्‌ गू थ' रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ "७४ 
खरि च' से खर्‌--'थ्‌' परे होने के कारण झलू--ग्‌' का चर्‌--'क्‌' होने पर म मन्‌ 
कू थ' रूप और '७८-नश्रापदान्तस्य झलि' से नकार के स्थान पर अनुस्वार होकर 
'म॒मंक्‌ थ? रूप बनता है । तब '७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः से अनुस्वार के स्थान 
पर्‌ ककार का सवर्ण ङकार होकर म म ङ्‌ क्‌ थ' = 'ममङ्क्थ' रूष सिद्ध होगा । 
ध्यान रहे यह रूप 'इट्‌' के अभाव पक्ष में बनता है । 


इटू-पक्ष में पुवेवत्‌ ३९६-हलादिः शेष’ से 'ममस्ज्‌ थ' रूप बनने पर '६२-स्तोः 
इचुना श्चुः' से 'स्‌' के स्थान पर 'श्‌' होकर 'ममश्‌ ज्‌ थ' एवं {१ ९-झलां जश्‌ झशि' से 
शू' के स्थान पर 'ज्‌' होने पर 'ममजूज्‌ थ' रूप बनता है। तब “४७९--कृसू०' से 


लिटू--'थ' को वैकल्पिक 'इट्‌' ( इ ) होकर “मम ज्‌ ज्‌ इ थ' = 'ममज्जिथ' रूप 
बनेगा ! 


३८. गुक्षीष्ट 


यह “मुच्‌'( मुच्छ्‌-छोड्ना ) धातु का आशीलिङ्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
प॒दपरक रूप है । मूलरूप है-'मुच्‌ लिड्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन को विकक्षा में 
लिड के स्थान पर आत्मनेपद 'त' प्रत्यय होकर “मुच्‌ त' रूप बनता है । तब '५२०-लिङ्‌ 
सीयुट्‌' से लिङ्‌ के स्थान पर आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को 'सीयुट्‌' (सीय्‌) होते पर 


“मुच सीय्‌ त ख्प्‌ और ६ ५२३-सुट्‌ तिथोः’ से तकार को Ae कर 
“मुच्‌ सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा। सुट्‌' (स्‌) आगम हो 


हा ह। की व्याख्या में उल्लिखित 
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अब यहाँ “४५१-पुगन्त०” से 'मुच्‌” के उकार को गुण प्राप्त था किन्तु '५८९- 
लिङ्सिचावात्मनेपदेपु' से 'सीय्‌ स्‌ त' की 'कित्‌' संज्ञा हो गई | अत एव “४३२- 
ग्क्ङिति च' से गुण का निषेध हो गया । तब “४२९-लोपो व्योवेलि' से बल--स्‌! 
होने के कारण 'थ्‌' का लोप होकर “मुच्‌ सी स्‌ त” रूप और '३०६-चोः कुः” से 'च्‌' 
को 'क्‌' हो “मु कू सी स्‌ त' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में '१५०-आदेशप्रत्यययोः से 
दोनों सकारों को षत्व होकर “मु क्‌ षी ष्‌ त' रूप और तदनन्तर “६४-ष्टुना ष्टुः” से 
तकार के स्थान पर टकार होकर “मु क्‌ षी ष्‌ टू अ' = 'मुक्षीष्ट' रूप सिद्ध होता है। 


३९, युश्चति 


यह्‌ 'मुच्‌' ( मुच्ल-छोड़ना ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का - 


परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--“मुच्‌ लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट्‌' के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय 'तिप्‌' ( ति ) होकर 'मुच्‌ ति' रूप बनता है। 
इसके बाद '६५१-तुदादिभ्यः शः' से कत्रर्थं सार्वधातुक प्रत्यय-तिप्‌ ( ति ) परे होने 
ते धातु-'मुच्‌' से 'श' ( अ ) (प्रत्यय होता है और इस प्रकार रूप बनता है-'मुच्‌ 
अ ति'। 'श' प्रत्यय 'शित्‌” एवं 'अपित्‌' है अत एव" डिद्वत्‌ होने के कारण “४५१- 
पुगन्त०' से प्राप्त धातुविषयक गुणकार्य न होगा । तब '६५४-शे मुचादीनाम्‌’ से 
धातु को 'नुम्‌' ( न्‌ ) आगम हुआ । मित्‌ ( इतू-मकार वाला ) होने के कारण “नुम्‌” 
आगम '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' से 'मुच्‌ धातु के उकार के बाद होकर “मुन्‌ चू अ 
ति' रूप बनता है । यहाँ *७८-अनुस्वारस्य०' से चकार का सवर्ण अनुनासिक भकार 
होकर “मु ज्‌ च्‌ अ ति’ = मुञ्चति’ रूप सिद्ध होगा । 


४०. सुञ्चते 

यह 'मुच्‌' ( मुच्लू ) धातु का लटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है । मूलरूप है-“मुच्‌ लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लट के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय-'त' होकर “मुच्‌ त' रूप बनता है । आगे पूर्वपद ( ३९ ) 
के समान 'श” आदि होकर 'मुनू च्‌ अ त' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां 
टेरे' से टित्‌-लकार लटू-सम्बन्धी 'त' की 'टि'-अकार को एकार होकर “मुन्‌ चू अ 
त्‌ ए = मुच्चते' रूप होता है । 

१. 'श' प्रत्यय '१३६-लशक्वतद्विते’ से शित्‌ है और *३८६-तिङ्शित्‌०' से 
“सावंधातुक' है । “श” प्रत्यय पितू ( जिसका पकार इत्‌ हो ) भ होने से अपित्‌ है, अत एव 
“सार्वधातुक' एवं 'अपित्‌' होते के कारण “ग' प्रत्यय सूत्र '५००-सार्वंधातुकमपित्‌ से डि-- 
दवत्‌ हुआ और '४३३-ग्क्ङिति च' से गुण का निषेध हो जाने पर ४५ १-पुगन्त०' 
द्वारा होने वाले गुणकार्य का निषेध हो गया । 
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४१. लोब्धा 


देखिये ४२ वें पद की रूप-सिद्धि । 
४२. लोभिता ( लोब्धा ) 


इनमें से प्रत्येक 'लुभ्‌' ( लालच करना ) धातु का लुट्‌-शकार में परस्मपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--“लुभ्‌ लुटू' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की-विवक्षा में 'लुट्‌' के 
स्थान पर परस्मैपद-प्रत्यय 'तिप्‌' (ति ) होकर 'लुभू ति’ रूप बनता है । फिर '५०३- 
स्यतासी०' से 'तासि' ( तास्‌ ) की प्राप्ति होने पर 'लुभू तास्‌ ति’ रूप बनेगा । यहाँ 
“६५७-तीषसह०' से तकारादि आधधातुक प्रत्यय-तास्‌" को 'लुभ्‌' धातु से परे होने 
के कारण 'इटू' ( इ ) आगम विकल्प से होता है। इडागम पक्ष में रूप बनेगा-'लूभ्‌ 
इ तास्‌ ति’ । तब '४५१-पुगन्त०' से 'लुभ्‌' के इक्‌-उकार के स्थान पर गुणादेश- 
ओकार होकर “ल्‌ ओ भू इ तास्‌ ति' रूप और '४०५-लूटः प्रथमस्य०' से 'तिप्‌' 
( ति ) के स्थान पर 'डा' ( आ ) आदेश होकर ल्‌ ओ भू इ तास्‌ आ' रूप बनेगा । 
इसके पश्चात्‌ २४२-टेः' से डित्‌-'डा' ( अ ) परे होने के कारण टि-“आस्‌' का लोप 
होकर “छ्‌ ओ भू इ त्‌ आ' = 'लोभिता' रूप सिद्ध होता है । 

ईडभाव होने पर 'लूभू तास्‌ ति' रूप बनने के पश्चात्‌ '५४९-झषस्तथोर्धोऽधः' से 
झष्‌- भू से पर 'त्‌' को 'ध्‌' होकर 'लुभू धाष्‌ ति' एवं १९-झला जश्‌ जशि' से 
भकार के स्थान पर बकार होकर 'लूब्‌ धास्‌ ति” रूप बनता है । तब पूर्ववत्‌ गुणादेश, 
डादेश एवं टिलोप होकर “ल्‌ ओ ब्‌ ध्‌ आ' = 'लोब्धा' रूप सिद्ध होता है। 


४३. त्रश्चिता ( त्रष्टा ) 
इनमें से प्रत्येक धातु 'ब्रश्च' ( ओव्रश्चू-काटना ) का लुट्‌-लकार में प्रथमपुरुषः 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । जैसा कि प्रक्रिया में निर्देश किया जायगा, “४७६८ 
स्वरतिसूति०' सूत्र से इट्‌ विकल्प से होता है । इट्‌ होने पर व्रश्चिता' एवं इडभाव 
में 'ब्रष्टा' रूप सिद्ध होता है। 


सामान्य प्रक्रिया 

मूलरूप है--ब्रश्च लुट । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लूट्‌' के स्थान 
पर परस्मैपदप्रत्यण तिपू ( ति) होकर ब्रश्च्‌ ति’ रूप बनता है। फिर “४०३- , 
स्यतासी०' द्वारा धातु से तासि ( तास्‌ ) की प्राप्ति होने पर 'ब्रश्च॒ तास्‌ ति’ रूप 
बनेगा । अब '४७६-स्वरतिसूति०' द्वारा ऊदित्‌ ( जिसका ऊकार इत्‌ हो ) धातु- 
रश्च से पर वलादि आधंधातुक प्रत्यय-'तासि’ ( तास्‌ ) को ट्‌ ( इ ) आगम | 


विकल्प से होता है।' इट्‌-आगम होने पर 'ब्रश्‍च्‌ इ तास्‌ ति’ एवं इडभावपक्ष में 
व्रश्च्‌ तास्‌ ति’ रूप बनता है । 


| 
१. प्रत्यय तासि न तो 'तिङ्‌' है और न 'शित्‌’ ही। '४०३-स्यतासी०' से | 
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ENN [a 
गवशष ग्राक्रया 
( क ) इडागमपक्ष में 'ब्रश्‍च्‌ इ तास्‌ ति’ रूप बनने पर '४०५-लुटः प्रथमस्य०' 
से तिपू' ( ति ) के स्थान पर “डा ( आ) आदेश होकर 'ब्रश्‍च्‌ इ तासू आ' रूप 


बनता है । तब '२४२-टेः' डित्‌-'डा' ( आ ) परे होने के कारण 'टि'-'आस्‌' का लोप 
होकर 'ब्रश्च्‌ इ तू आ' = 'ब्रश्चिता' रूप सिद्ध होता है । 


( ख ) सामान्य-प्रक्रिया द्वारा निर्दिष्ट इडभावपक्ष में व्रश्च्‌ तास्‌ ति' रूप बनने 
पर पूर्ववत्‌ 'डा” आदेश एवं 'टि' का लोप होकर 'ब्रश्च्‌ त्‌ आ' रूप बनता है । यहाँ 
धातुस्थ शकार असिद्ध है अर्थात्‌ शकार न होकर सकार होगा । तब रूप होगा--त्र स्‌ 
चू त्‌ आ' । यहाँ '३०९-स्कोः०' से सकार का लोप होकर “ब्रच्‌ तू आ रूप एवं '३०७- 
ब्रशच भ्रस्ज ० से चकार के स्थान घर षकार होकर 'ब्रष्‌ त्‌ आ' रूप बनेगा । इसके 
पश्चात्‌ '६४-ष्टुना ष्टुः' से तकार के स्थान पर टकार होकर 'ब्र ष्‌ टू आ' = 'ब्रष्टा' 
रूप सिद्ध हुआ । 


रुधादिगण-प्रकरण 


ञ्‌ ०209 ००५ 
१. अतृणट्‌ ( आतृणड ) 

यह 'तृह” ( हिंसा करना ) धातु का लड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूल रूप है--'तृह लड़” | यहाँ “४२३-लुड्लड्‌०” से “लङ्‌ 
परे होने के कारण अज्भ-तृह को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर अ तृह लड़” रूप ओर 
प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में '३८२-तान्येकवचन०' से 'लड़” के स्थान में “तिप्‌” 
( ति ) होने पर 'अ तृह्‌, ति’ रूप बनता है। अब “४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार 
का लोप होकर 'अ तृह, त्‌' रूप बनेगा । इसके बाद ६६ ६-र्धादिभ्यः श्नम्‌' से धातु 
के बाद 'श्नम्‌' ( न ) होता है। 'श्तम्‌/ का मकार' इत्‌ है, अत एव यह मित्‌-संज्ञक 
है । मित्‌ होने के कारण '२४०-मिदचोऽत्यात्परः' से इनम्‌’ (न) धातु के अन्त्य 
अच्‌-ऋकार के बाद आयेगा, तब रूप बनेगा-'अ तृ न हू तू'। अब वातिक-'ऋवर्णा- 
न्नस्य णत्वं वाच्यम्‌’ से ऋकार के पश्चात्‌ आने के कारण नकार का णकार होकर 


'अ तृ ण हु तू! रूप बनता है ।' यहाँ '६६७-तूणह इम्‌' से 'तृ ण ह को 'इम्‌' ( इ) 


आगम होता, है। यह भी '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' के द्वारा अकार के बाद होगा । 

और तब रूप बनेगा-'अ तृ ण इ हे, त'। इसके बाद “२७-आद्‌गुणः' सें गुण-एकार 

पंप क कान्मुक्न ३० कप 0:101 

'तासि' प्रत्यय धातु से विहित है । अत एवं “४०४-आधंधातुक शेषः' से 'तासि' प्रत्यय 

आर्धधातुक है । 'तासि' प्रत्यय वलादि भी है क्योंकि वलू-तकार इसका आदि वण है। 
१. यह वातिक सूत्र २१ १-वर्षाभ्वश्च' के अन्तर्गत दिया हुआ है । 
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होकर 'अ तृणे ह, त्‌' रूप और '२५१-हो ढ? से हृकार के स्थान पर ढकार होकर 
'अतृणेढ्‌त्‌' रूप बनेगा । अब '१७९-हल्ड्याब्भ्यो०' से तकार का लोप होने पर 
अतृणे ढ्‌' रूप एवं “६७-झलां जशोऽन्ते' से झर्ल-'ढू' के स्थान पर जश्‌- ङ्‌ होकर 
'अ तृ णे ड' रूप बनता है । यहाँ ' १४६-वावसाने' से डकार को चरु-टकार विकल्प से 
होकर 'अतृणेट्‌' रूप सिद्ध होगा । 'चर्‌' न होने पर 'अतृणेड्‌' रूप सिद्ध होता है। 


२. अनजान 
यह्‌ 'अञ्ज्‌' ( अञ्जू-तेल लगाना, लेप करना आदि ) धातुका लोटू-लकार में 
उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--अज्जू लोट्‌' । यहाँ 
उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में छोट्‌ के स्थात पर “मिप्‌' ( मि ) प्रत्यय हाकर 
“अञ्जू मि' रूप बनता है। अब “६६६-सधादिभ्यः इनम्‌' से धातु के बाद-अन्त्य अचु के 
बाद-एनम्‌' ( न ) होकर-अनञ्जु मि" रूप बनने पर * ६६८-शतान्नलोपः' से शनम्‌' 
( न ) के बाद वाले 'न्‌' (न्‌ ) * का लोप होकर 'अतज्‌ मि” रूप और “४१७-मेनिः' 
से 'मि' के स्थान पर 'ति' होने पर 'अ न जू नि! रूप बनेगा । इसके पश्चात्‌ ४२०- 
आङ्त्तमस्य पिच्च' से 'मि/ को 'आट्‌' ( आ ) आगम होकर 'अनजु आनि' = 'अनजानि' 
रूप सिद्ध होता है । 
~ 
३. आहन 
देखिये ५ वें पद की रूप-सिद्धि का ( ख ) खण्ड । 


४. अहिनत्‌ 
देखिये ५ वें दिन की रूप-सिद्धि । 


५. अहिनद्‌ ( अहिनत्‌, अहिनः ) 
इनमें से प्रथम दो “हिस्‌, ( हिसि-मार डालना ) धातु का लङ्‌-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन एवं मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हैं, अर्थात्‌ प्रथमपुरुष 
एकवचन में अहिनद एव “अहिनत्‌? दोनों रूप बनते हैं और यही रूप मध्यमपु€ष-एक 
बचन में भी बनते हैं। मध्यमपुरुष-एकवचन में एक तीसरा रूप 'अहिनः' भी 
बनता है । 
( ॥ ) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूल-रूप है--हिस्‌ लङ्‌' । यहाँ ४२३-लुङ्०' से 
त्‌ को अद्‌ ( अ) आगम होकर 'अ हिस्‌ लड्‌? रूप और '३८२-तान्येकवचन०' 
“लङ्‌' के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) होकर 'अहिस्‌ ति’ रूप होत 
दद $ प्‌ छै 1 है । तब ४३३- 
इदितो तुम्‌ धातोः से इदित्‌ धातु हिसि’ ( इसके सकार के बाद का इकार इत्‌ है ) 
१. 'अञ्ज्‌' धातु का 'न्‌' वणे वस्तुतः उपदेशावस्था में 'न' 
F में 28१ रहता है, अत एव 
प्रक्रिया काल में उसे 'न्‌' मानकर ही उसका लोप किया गया के 32320 89. 
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से नुम्‌' ( न्‌ ) का आगम प्राप्त है । मित्‌ होने से २४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' यह इकार 
के बाद होता है, और इस प्रकार 'अ हि न्‌ स्‌ ति' रूप बनता है । अब '४२४-इतश्च' 
से ति'के ईकार का लोप होकर 'अहि न्‌ स्‌ त्‌” रूप बनेगा । फिर “६६६-रुधादिश्यः 
शनम्‌' से धातु के बाद “इनम्‌' ( न्‌ ) आता है । मित्‌ होने से '३४०-मिदचो०? द्वारा 
धातु के अन्त्य अच्‌-इकार के बाद होकर अहि नन्‌ स्‌ त्‌ खूप बनता है । अब 
'६६८-इनान्नलोपः' से नम्‌’ ( न्‌ ) के बाद वाले नकार का लोप होकर अहित सू त्‌' 
रूप और '१७९-हलूड्याब्भ्यो०' से तकार का लोप होकर 'अहिनस्‌' रूप बनेगा । 
इसके पश्चात्‌ “७७२-तिप्यनस्ते' सूत्र ध्रवृत्त होता है । इसके अनुसार 'तिप्‌' परे होने 
की स्थिति में पदान्त सकार के स्थान पर दकार होता है । यद्यपि यहाँ 'तिप्‌' (त्‌ ) 
प्रत्यय का लोप हो गया है किन्तु '१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” से प्रत्यय द्वारा 
होने वाला कार्य होता है । इस प्रकार सकार के स्थान पर दकार होकर 'अहिनद्‌' रूप 
सिद्ध हुआ । 


यहाँ “१४६-वावसाने' से दकार को वेकल्पिक तकार होकर 'अहिनत्‌' रूप भी 
सिद्ध होता है । 


( ख ) मध्यमपुरुष-एकवचन -मूललूप है--हिस्‌ लङ्‌' । आगे की प्रक्रिया पूर्वेवत्‌ 
है । केवल तिप्‌ के स्थान पर 'सिप्‌' प्रत्यय आता है । इस प्रकार पूर्ववत्‌ 'अहिनस्‌' रूप 
बनने पर '६७०-सिपि धोतो रर्वा' से पदान्त में वर्तमान धातु के सकार के स्थान पर 
विकल्प से 'रुः ( र्‌ ) आदेश होने पर 'अहिनर्‌' रूप बनता है। तब “९३-खर- 
वसानयोः०' से 'र्‌' के स्थान पर विसगं होकर 'अहिनः' रूप सिद्ध होता है । 


“र' आदेश के अभाव में '६७-झलां जशोऽन्ते” से सकार के स्थान पर दकार होकर 
'अहिनद्‌' ` रूप बनेगा । तब ७४-खरि च' से विकल्प से दकार के स्थान पर तकार 
होकर 'अहिनत्‌' रूप सिद्ध होगा । अभाव-पक्ष में अहिनद्‌' रूप ही रहेगा । 


६. आञ्जीत्‌ 


यह 'अञ्ज्‌' ( अञ्जू ) धातु का लुङ्‌्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है | मूलरूप है-'अञ्ज्‌ लुड्‌” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में “लुङ” 
के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय-'तिप्‌' ( ति ) होकर 'अञ्ज्‌ ति’ रूप बनता है । इसके 
बाद “४३७-च्लि लुडि” से 'लुङ्‌' परवर्ती होने के कारण धातु से च्लि' होकर 'अञ्जू 
च्लि ति’ रूप और '४३८-च्लेः सिच्‌’ से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' ( स्‌ ) आदेश हो 
जाने पर 'अञ्ज्‌ स्‌ ति’ रूप बनेगा । अब “४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप 
होने पर 'अञ्ज्‌ स्‌ त्‌' रूप एवं '४४५-अस्ति सिचो०' से 'त्‌' को ईट” ( ई ) आगम 
होकर 'अञ्ज्‌ स्‌ ई त्‌' रूप बनता है। फिर '६७१-अञ्जेः सिचि सें 'अञ्ज्‌' धातु से 
पर 'सिच्‌' ( स्‌ ) को नित्य इट्‌' ( इ ) होने पर अञ्जु इ स्‌ ई तु! रूप ओर ४४६० 
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इट ईटि' द्वारा इट' ( इ ) से पर सकार का-ईट” ( ई ) परे होने के कारण-लोप 
होकर 'अञ्ज्‌ इ ई त्‌' रूप बनेगा । यहाँ १४४४-आडजादीनाम्‌' से अङ्ग से आद्‌ 
( आ ) आगम होकर 'आ अञ्जु इ ई त्‌' रूप और '१९७-आटश्च' से 'आट्‌' के आकार 
एवं उसके परवर्ती अच्‌-अकार दोनों के स्थान पर वृद्धिरेकादेश-आकार होकर 'आञ्ज्‌ 
इई त्‌' रूप बनता है। तब '४२-अकः सवण दीर्घः से इकार एवं ईकार दोनों के 
स्थान पर सवर्णदीर्घं ईकार होकर 'आञ्ज्‌ ई त्‌' = आञ्जीत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


७. चच्छुत्से 
देखिये ८ वें पद की रूप-सिद्धि । 


८. चच्छुदिषे ( चच्छुत्से ) 


इनमें से प्रत्येक “छुद्‌' ( उच्छुदिर्‌-दीप्त होना ) धातु का लिटू्‌-लकार में मध्यम- 
पुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । सूलरूप है-'छुद्‌ लिटू' । यहाँ मध्यमपुरुष- 
एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में आत्मनेपदप्रत्यय 'थास्‌' होकर “छुद्‌ थास्‌' 
रूप एवं ५१०-थासः से’ से टित्‌-लिटू लकार के 'थास्‌' के स्थान में 'से' आदेश होने पर 
'छुद्‌ से' रूप बनता है । अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य” से “छुद्‌' धातु का द्वित्व 
होकर 'छद्‌ छुद्‌ से! रूप बनने पर '३७३-उरत्‌' द्वारा पूर्व “छुद्‌' के ऋकार के स्थान 
पर 'अत्‌' ( अ) आदेश होता है । प्रकृत आदेश '२९--उरणू रपरः’ से रपर होकर 
'अर्‌' रूप में प्राप्त होता है । तब “ऋ के स्थान में 'अर्‌' आदेश होकर रूप बनता है- 
'छ अर्‌द्‌ छुद्‌ से'। यहाँ '३९६-हलादिः शेषः’ से अभ्यास “छ्‌ अर्‌ द्‌' के “र्‌ एवं द्‌ 
हलों के लोप हो जाने पर “छ्‌ अ छु द्‌ से” रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चच” से 
अभ्यास के झलू-आदि छकार के स्थान में चर्‌-चकार होकर 'चूअ छद्‌ से! रूप 
बनेगा। अब “६३०--सेऽसिचि०' से सिचु-भिन्न सकारादि आधधातुक प्रत्यय-से' 
को विकल्प से 'इट्‌' आगम होता है । 'इट्‌' ( इ ) होने पर रूप बनता है-'च्‌ अ छु द 
इ से । अब '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से इण्‌-इकार से पर सकार के स्थान में षकार 
होकर 'च अछ्‌ द्‌ इषे' रूप बनने पर '१०१-छे च' से अकार के बाद 'तुक्‌' (त्‌) 
का आगम होकर 'च्‌ अत्‌ छुद्‌ इ षे' रूप बनता है। इसके बाद '६२-स्तोः एचुना 


श्चुः से तकार के स्थान पर चकार होने पर “च्‌ अच्‌ छ द्‌ इ थे! = 'चच्छदिषे' रूप 
सिल होता है । ८० < 


वैकल्पिक होने के कारण जब '६३०-सेऽसिचि०' से 'इट' नहीं 

० इट्‌' नहीं होता तब 'चू भ 
छु दू से! स्थिति होने पर "७४-खरि च' से दकार के 44 [ 
त्‌ से' रूप बनता दै । फिर पूर्ववत्‌ अकार से तुक्‌-आगम 
से' = “चच्छुत्से' रूप सिद्ध होगा । 


स्थान पर तकार होकर 'च्‌ अ छु 
गम आदि होकर 'चू अच्‌ छू त, 
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९, तृणेढि 
यह 'तृह ( हिसा करना ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकघचन का: 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है-'तृह, लट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट्‌' के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय 'तिप्‌' ( ति ) होकर “तृह्‌ ति’ रूप बनता है । अब 
६६६-र्धादिभ्यः श्नम्‌' से धातु के अन्त्य अच्‌ के बाद शनम्‌’ ( न ) होकर 'तू न ह. 
ति' रूप बनता है ।” अब वातिक 'ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌’ से ऋकार के पश्चात्‌ 
होने के कारण नकार के स्थान पर णकार होकर तृण हू ति' रूप बनता है । इसके 
पश्चात्‌ '६६७-तृणह इम्‌' से 'तुणह्‌' को 'इम्‌' ( इ ) आगम होता है । प्रकृत आगम 
मित्‌ होने से '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' के द्वारा अन्त्य अच्‌-अकार के बाद होता 
है, और इस प्रकार रूप बनता है-“तृण इ हू ति' । अब “२७-आदगुणः से णका रोत्तर- 
वर्ती अकार तथा इकार के स्थान पर गुण-एकार हो 'तृणेह्‌ति' रूप बनेगा । फिर 
'२५१-हो ढः से हकार के स्थान पर ढकार होकर 'तृणे ढ़॒ ति” रूप और '५४९- 
झषस्तथोर्धोऽधः' से झष्‌-'ढ्‌' से पर 'त्‌” को 'ध्‌’ होकर 'तृणेढ्‌ धि’ रूप बनता है। यहाँ 
“६४-ष्टुना ष्टुः’ से धकार को ढकार होकर 'तृणेढ्ढि' रूप बनने पर '५५०-ढो ढे लोपः' 
से पुवेवर्ती ढकार का लोप होकर 'तृणेढि' रूप सिद्ध होगा । 
१०, रिङ्क्ते 
यह 'रिच्‌' ( रिचिर्‌ ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--'रिच्‌ लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
“लट्‌' के स्थान पर 'त/ प्रत्यय होकर "रिच्‌ त' रूप बनता है। फिर '६६६-रधादिभ्यः 
शनम्‌' से धातु के अन्त्य अच्‌--'इ' से पर शनम्‌’ ( न) होकर 'रिनच्‌ त' रूप 
बनेगा । तत्पश्चात्‌ '५७४-श्नसोरर्लोपः' से सार्वधातुक डित्‌ प्रत्यय--'त' परे होने से 
'एन' ( न ) के अकार का लोप होने पर “रि न्‌ च्‌ त' रूप और '५०७-टित आत्मने- 
पदानां टेरे' से टित्‌-लट्‌ आत्मनेपद 'त' की टि-अकार के स्थान षर एकार होकर 
'रिन्‌ च्‌ ते' रूप बनता है। फिर '३०६-चोः कुः से चकार के स्थान पर ककार 
होकर “रि न्‌ क्‌ ते” रूप बनने के पश्चात्‌ “७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से नकार का 
अनुस्वार होने पर “रि क्‌ ते' रूप बनेगा । यहाँ "७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार के 
स्थान पर ककार का अनुनासिक सवणं ङकार होकर 'रिङ्क्ते' रूप सिद्ध होता है । 
११. रुणद्धि 
यह 'रुध्‌' ( रुधिर्‌-रोकना ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--रुध्‌ लहू' । यहाँ प्रथमपुरुष=एकवचन की विवक्षा 
१. "नो की स्थिति ऋकाई के बाद होगी । देखिये सूत्र ६६६-रुधादिभ्यः इनम्‌? 
की हिन्दी व्याख्या । 
१८ हि० छ० 
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में 'लट्‌' के स्थान में परस्मैपदप्रत्यय "तिप्‌' ( ति ) होकर 'रुध्‌ ति' रूप बनता है। 
इसके पश्चात्‌ '६६-र्धादिभ्यः श्नम्‌’ से रुध्‌' धातु से 'शनम्‌’ ( न ) आगम होता 
है । मित्‌ ( जिसका मकार इत्‌ हो) होने के कारण इनम्‌’ ( न ) की प्राप्ति 'रुघ्‌' 
के उकार के बाद होकर “र न ध्‌ ति' रूप वनेगा । अव '१३८-अट्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवाये- 
ऽपि’ से रकार एवं नकार के बीच अट्-उकार का व्यवधान होने पर भी नकार को 
णकार होकर “र ण ध्‌ ति' रूप बनता है । यहाँ '५४९-झषस्तथोर्धोऽधः' से झष्‌-'ध' 
से पर “त्‌ को 'ध्‌' होने पर रु ण ध्‌ घि रूप तथा १ ९-झलां जश्‌ झशि' से पूर्व-धकार 
को दकार होकर 'रुणद्धि' रूप सिद्ध होगा । 


१२. रुन्धः ( रून्दूः ) 

यह 'रुध्‌' ( रुधिर्‌ ) धातु का लद्‌-लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है | मूलखूप है--सध्‌ लट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लटू' 
के स्थान पर 'तस्‌' प्रत्यय होकर “रध्‌ तस्‌' रूप बनता है। तब '६६५-र्धादिभ्यः 
इनम्‌ द्वारा 'रघ्‌' धातु से पूर्ववत्‌ ( रूप-सिद्धि पद-११ ) “श्नम्‌' (न) होने पर रू 
न ध्‌ तस्‌? रूप बनेगा । अब '५७४-श्नसोरल्लोपः' से सार्वधातुक डित्‌ प्रत्यय-'तस्‌ ` 
पर होने से एन ( न ) के अकार का लोप होने पर 'रु न्‌ धू त स्‌' रूप बनता है । फिर 
:५४९-झषस्तथोर्धाऽधः' से झष्‌-'ध्‌' से पर 'त्‌' को 'ध्‌' होने पर 'रुन्‌ ध्‌ ध स्‌' रूप 
बनेगा । अब “७३-झरो झरि सवणे' से हलू-'न्‌' से पर झर्‌-'धू' का-सवणं क्षर्‌ 
“ध? पर होने से--विकल्प से लोप होकर “९ न्‌ ध स्‌' रूप होने पर '१०५-ससजुषो रु: 
से सकार के स्थान पर 'रु' ( र्‌ ) होकर “र न्‌ ध र्‌' रूप बनता है तब '९३-खरव- 
सान०' से “र्‌ के स्थान पर विसर्ग होकर २ न्‌ धः' = 'रुन्धः’ रूप सिद्ध हुआ । 

धकार लोप के अभाव में 'र न्‌ ध्‌ ध स्‌" रूप की स्थिति में '१९-झलां जश्‌ झशि' 
से पूर्वं धकार को दकार. होकर 'रु न्‌ द्‌ ध स्‌” रूप बनता है। तव पूर्ववत “सू के 
स्थान पर रु” एवं विसगं होकर “रु न्‌ द्‌ धः = रिन्द्ध” रूप सिद्ध होगा । 


१३. शिण्ड्ढि ( शिण्ि ) 
यह्‌ 'शिष्‌' ( शिष्लृ--विशेषित करना ) धातु का लोट्-लकार में मध्यमपुरुष 


एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूळरूप है--'शिष्‌ लोट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एक- 
वचन की विवक्षा में 'छोट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'सिप्‌' ( सि ) प्रत्यय होकर 'शिष्‌ 


1) 
सि रूप बनता है । अब “६६६-रुधादिभ्य: श्नम्‌' से धातु के बाद- अन्त्य अच्‌ के 
——— Sse 1 अक क डे 


१. तस्‌' सावेधातुक डित्‌ 


. त्‌ प्रत्यय है । तिङ्‌ होने के कारण 'तस्‌” प्रत्यय “३८- 
तिङ्शित्‌ सावंधातुकस' 


से सावंघातुक ओर साथ ही अपित्‌ ( जिसका पकार इत्‌ न हो ) 
होने के कारण ५० ?-सावेंधातुकमफित्‌' से डिद्वतृ-डित्‌ हुआ | 
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बाद--'नम्‌' ( न ) होकर “शि न ष्‌ सि' रूप बनने पर “४२ ५-सेह्यंपिञ्च' से 'सि' के 
स्थान पर 'हि' आदेश होकर 'शि न ष्‌ हि' रूप एवं ५५ ६-हुझल्भ्यो हेधि:' से 'हि' को 
'धि' आदेश होकर 'शिनष्‌ धि' रूप बनेगा । तब '५७४-शनसोरल्लोपः से श्त्म्‌ 
(न) के अकार का लोप होकर 'शि न्‌ ष्‌ धि’ रूप और “१९-ज्ञलां जश्‌ झशि' से 
पकार के स्थान पर जशू-डकार होने पर शिन्‌ डु धि' रूप बनता है । यहाँ “६४- 
ष्टुना ष्टुः' से धकार का ढ़कार होकर 'शि न्‌ डु ढि' रूप एवं '७३-झरो झरि सवर्णे' से 
हल्‌ न्‌ से पर 'ड्‌' का सवर्ण ढ पर होने से लोप विकल्ष से होकर 'शि न्‌ ढि' 
रूप बनेगा । फिर “७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से “न्‌' के स्थान पर अनुस्वार होकर 
'शिंढि' रूप होने '७८-अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः से अनुस्वार के स्थान पर ढकार 
का सवर्ण अनुनासिक णकार होकर 'शिण्डि' रूप सिद्ध होता है। 

डकार के लोपाभावपक्ष में पूर्ववत्‌ अनुस्वार एवं परसवण होकर “शि णू ड्‌ ढि'= 
'शिण्ड्ढ़ि' रूप सिद्ध होगा । 


तनादिगण-प्रकरण 
१. अकार्षीत्‌ 


यह 'कृ' ( डुक्ृनू-करना ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है-'कृ लुड्‌” । यहाँ “४२३-लुड्छड़०” से 'अट्‌' ( अ ) आगम 
होकर अ कृ लुङ्‌' एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकबचन परस्मैपद होने 
के कारण लुड” के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) आदेश होने पर अ कृ ति रूप बनता है । 
पुनः ४२४-इतश्च से 'ति’ के इकार का लोप होकर अ ङक तू' रूष और “४३६-च्लि 
लुडि” सूत्र से 'त्‌ परे होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ कृ च्लि त्‌ रूप होता है। 
इसके पश्चात्‌ `४३८-च्लेः सिच्‌’ से 'च्लि’ के स्थान पर 'सिच्‌’ ( स्‌ ) आदेश होकर 
'अकृस्‌ त्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में "४०१-आधंधातुकस्येड्‌०' से वलादि आधं- 
धातुक प्रत्यय 'सिच्‌’ (स्‌ ) को "इट्‌? ( इ ) आगम हो रहा था । किन्तु '४७५- 
एकाच०' से इडागम का निषेध हो गयां। तब '४४५-अस्ति सिचो०' से सिच्‌' 
(स्‌ ) से पर अपृक्त हलू त्‌” को 'ईट्‌' (ई ) आगम होकर 'अ कृसू ई त्‌' रूप 
और “४८४-सिचि वृद्धिः०' से परस्मैपद सिच्‌' ( (स्‌ ) परे होने के कारण अजन्त 
अङ्ग ऋकार को वृद्धि होकर 'अक्‌ आर्‌ स्‌ ई त्‌ रूप बनेगा । यहाँ १५०-आदेश- 

१. वलादि आधधातुक प्रत्यय के लिए देखिये तुदादिगण प्रकरण के ४३ वें पद 
'ब्रश्चिता' रूप-सिद्धि की पाद-टिप्पणी । 

२. यहाँ बुद्ष्यादेश-आ '९९-उरण्‌ रपरः से रपर होकर 'आर्‌' हो गया है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


२७६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


प्रत्यययोः’ से सकार के स्थान पर षकार आदेश होकर 'अक्‌ आर्‌ ष्‌ ई त्‌' = ‘अकार्षीत्‌’ 
रूप सिद्ध होता है । 


२. अतनीत्‌ 
देखिये ३ रे पद की रूप-सिद्धि । 


३. अतानीत्‌ ( अतनीत्‌ ) 

इनमें से प्रत्येक 'तन्‌' ( तनु-फंलाना ) धातु का लुङ्लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक खूप है । मूलरूप है--तन्‌ लुड/ । यहाँ ४२ ३-लुङ्लड्‌०' से अङ्ग 
'तन्‌' का 'अट्‌? ( अ) आगम होकर 'अ तन्‌ लुडू खूप एवं '३८२-तान्येकवचन०' से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण “लुङ्‌? के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश 
होने पर 'अ तन्‌ ति' रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुङि’ से 'लुङ्‌' परवर्ती होने के 
कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ तन्‌ च्लि ति' रूप और '४३८-च्लेः सिच्‌' से च्लि के 
स्थान पर सिच्‌ ( स्‌ ) आदेश हो जाने पर 'भ तन्‌ स्‌ ति? रूप बनेगा । ऐसी स्थिति 
होने पर “४०१-आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः? से वलादि आर्धधातुक प्रत्यय 'सिच्‌' (स्‌ ) 
को इट्‌-आगम होकर 'अ तन्‌ इस्‌ ति रूप बनता है। फिर '४२४-इतश्च' से 'तिपू' 
(ति) के इकार का लोप होकर 'अतन्‌ इस्‌ त्‌? रूप और '४४५-अस्तिसिचो०' 
विद्यमान 'सिच्‌' (स्‌ ) से पर अपृक्त हल्‌-त्‌' को ईट्‌ ( ई ) आगम होने पर 'अ तन्‌ 
इ स्‌ इं त्‌’ रूप बनेगा । तब ४४६-इद्‌ ईटि' से सकार का लोप होकर 'अ तन्‌ इ इँ 
त्‌' रूप और बाद में “४२-अकः सवर्णे दीर्धः? से दोनों इकारों का सवणं दीर्घ-(ई' होकर 


- 'अ तन्‌ ई त्‌' बनता है । तत्पश्चात्‌ “४५७-अतो हलादेर्लघोः से हलादि अङ्ग 'तन्‌' के 


अवयव अकार को इडादि 'सिच्‌' परे होने के कारण” विकल्प से वृद्धि होकर 'अतान्‌ 
इं त्‌' = 'अतानीत्‌’ रूप सिद्ध होगा । विकल्प के अभाव में 'अ तन्‌ ई त्‌' = 'अतनीत्‌' 
रूप ही रहता है । 


४, असात ( असनिष्ट ) 


यह 'षण' ( षणु-देनो ) धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'षणु लङ्‌' । यहाँ “४२३-लुड्लड्‌० से अङ्ग 
'षण्‌' को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर 'अ षण्‌ लुङ्‌? रूप बनता है। अब “२५४- 
धात्वादे: षः सः से धातु के षकार को सकार होकर 'असण्‌ लुङ' रूप तथा “निमित्ता- 
क पक नियम के बल पर णकार का नकार होने पर अस न्‌ 
रूप बनेगा । तब '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 

१. यहाँ 'सिच्‌' ( स्‌ ) के आदि में इट्‌ है । यद्यपि सिच्‌ के सभी अवयवों का लोपं 
हो गया है तो भी १९१-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' के अनुसार 'सिच्‌” विद्यमानवत्‌ है । 
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लुङ्‌' के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय-त' होकर 'असन्‌ त” रूप और “४३७-च्लि लुङिः 
से 'लुङ' परवर्ती होने के कारण धातु से “च्लि' होकर 'असन्‌ च्लि त' रूप बनता है । 
इसके बाद “४३८-च्ले: सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' (स) आदेश हो जाने 
पर अ सन्‌ स्‌ त' रूप और '६७४-तनादिभ्यस्तथासोः' से तकार परे होने से सन्‌. 
परवर्ती 'सिच्‌' (स्‌) का विकल्प से लोप होकर 'अ सनु त' रूप. बनेगा । अब “६७६-- 
जनसनखनां०' से झलादि डित्‌ प्रत्यय 'त' परे होने के कारण 'सन्‌' ( षण्‌ ) धातु 
को आकारान्तादेश होता है। यह आकारान्त-आदेश' '२१-अखोऽन्त्यस्य' के अनुसार 

अन्त्य अलू-नकार के स्थान पर होगा ओर इस प्रकार रूप बनेगा--'अस अ त । यहाँ 
“४२-अकः सवर्णे०' से 'स'-स्थित अकार एवं परवर्ती अकार-दोनों के ही स्थात पर 
दीर्घ आकार होकर अस्‌ आ त' = 'असात' रूप सिद्ध होता है। 


ध्यान रहे कि '६७४-तनादिभ्य.०' से सिच्‌' का लोप विकल्प से ही होता है, 
अतः उसके अभाव-पक्ष में पुवंवत्‌ 'असन्‌ स्‌ त' रूप बनने पर ४०१-आधंधातुक०' 
से 'सिच्‌' ( स्‌ ) को 'इट्‌? ( इ ) आगम होकर 'अ सन्‌ इ स्‌ त' रूप बनता है । 
यहाँ १५०-आदेशप्रत्यययो:' से 'सिच्‌' के सकार को षकार हो 'असन्‌ इ घ्‌ त रूप 
बनने पर “६४-ष्टुना ष्टुः' से तकार को टकार होकर 'असन्‌ इ ष्‌ टु अ' = 'असतिष्ट' 
रूप सिद्ध होगा । 


५, कुवन्ति 


यह क! ( डुकृबू ) धातु का लद्-लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--क लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-बहु वचन की विवक्षा में 'लट्‌ के स्थान 
में परस्मैपद 'झि' प्रत्यय होकर 'कृ झि’ एवं '३८९-झोऽन्तः' से झकार के स्थान पर 
'अन्त्‌' आदेश होकर 'कृ अन्ति' रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ ३८७-कतंरि शप्‌' से 
धातु से 'शप्‌' की प्राप्ति हो रही थी, जिसे बाधकर ' ६७३-तनादिकृञ्भ्य उ: से धातु 
के पश्चात्‌ 'उ' की प्राप्ति हुई । तब रूप बनेगा-कु उ अन्ति’ । अब “३८५८-सावेधातु- 
कार्धधातुकयो:” से ऋकार के स्थान पर गुण प्राप्त है, अत एव २९-उरण रपरः से 
ऋकार के स्थान पर 'अर्‌' होकर “क्‌ अर्‌ उ अन्ति' रूप बनता है। इसके बाद '५७२- 
अत उतु सावंधातुके' से उ-प्रत्ययान्त क्र' धातु के अकार को 'उकार' होकर क्‌ उर्‌ उ 
अन्ति’ रूप और '१५-इको यणचि' से उकार के स्थान पर वकार होकर क्‌ उर्‌ व्‌ 
अन्ति’ रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में '९१२-हलि च' से क्‌ उर्‌' की उपधा-उकार के 
स्थान पर दीर्घ-ऊकार की प्राप्ति हो रही थी, किन्तु ६७०-त अकुर्छुराम्‌' से कुर की 
उपधा होने से दीर्घत्व का निषेध हो गया । तब 'कू उर्‌ व्‌ अन्ति’ = कुवेन्ति' रूप 
सिद्ध हुआ । 
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६. कुर्वीत 


यह 'कृ' ( ड्क्रन्‌ ) धातु का विधिलिङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आरमने- 
पदपरक रूप है। मूळरूप है--'कृ लिङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
'लिङ्‌' के स्थान पर आत्मनेपद 'त' आदेश होकर 'कृ त' रूप बनता है । इस स्थिति में 
“३८७-कतंरि शप्‌' से धातु शप्‌ की प्राप्ति हो रही थी, किन्तु '६७३-तनादिकृञ्भ्य उ: 
से 'शप्‌' की प्राप्ति का बाध होकर 'उ' की प्राप्ति होती है ओर इस प्रकार रूप बनता 
है-'कक उ त' । अब '३८८-सावंधातुकाधातुकयोः' से ऋकार के स्थान पर गुण प्राप्त है 
अत एव '२९-उरणू रपरः' से ऋकार के स्थान पर रपर-'अर्‌' होकर क्‌ अर्‌ उ त' 
रूप बनेगा । फिर '५७२-अत उत्‌ सार्वधातुके' से 'उ/ प्रत्ययान्त 'कृ' धातु के अकार 
के स्थान पर उकार होने पर “क्‌ उर्‌ उ त' रूप और '५२०-लिङः सीयुटू' से 
'लिड/ के स्थान पर आये हुये 'त' को 'सीयुट्‌' ( सीय्‌ ) होकर “क्‌ उ र्‌ उ सीय्‌ त' 
रूप बनता है। तब '४१९-लोपो व्योवेलि' से 'वलू'-तकार परे होने के कोरण यकार 
का लोप होकर “क्‌ उर्‌ उसी त” रूप और '४२७-लिङ्‌ सलोपो०' से सकार का 
लोप होकर “क्‌ उर्‌ उ ई त' रूप बनेगा । यहाँ '१५-इको यणचि' से उकार के स्थान 
पर वकार होकर “क्‌ उर्‌ व्‌ ई त' = 'कुर्वीत' रूप सिद्ध होता है । 


७. तर्णोति 
देखिये ८ वें पद की रूप-सिद्धि । 
८. तृणोति ( तर्णोति ) 

इनमें से प्रत्येक 'तृण्‌' ( तृणु-भोजन करना ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का रूप है। मूलरूप है--तृण्‌ लट्‌'। यहां-प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट्‌? के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌' ( ति ) प्रत्यय होकर 'तृणू ति’ रूप बनता है । 
अब '६७३-तनादिकृञ्भ्य उ” से धातु के बाद 'उ' प्रत्यय होकर 'तृण्‌ उ ति’ रूप 
बनने पर '४५१-पुगन्त०' से लघूपध 'तृण्‌' की उपधा-ऋकार को गुणादेश प्राप्त 
होता है । 'उ' प्रत्यय परे होने के कारण यह गुणादेश “उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा' 
नियम के विकल्प से होगा। पक्ष में ऋकार के स्थान पर '२९-उरण्‌ रपरः' की 
सहायता से गुण-'अर्‌' होकर त्‌ अर्‌ ण्‌ उ ति’ रूप बनने पर '३८८-सावंधातुकाध॑- 
घातुकयोः' से पुनः उ को गुण-ओकार हो “त्‌ अर्‌ ण्‌ ओ ति’ = 'तर्णोति’ रूप सिद्ध 
होता है । गुण-अभाव पक्ष ( उपधा को गुणादेश न होने पर ) में तृण्‌ उ ति’ स्थित 
होने पर '३८८-सावंधातुक्‌०' से पुवेवत्‌ उकार को ओकार हो तृण्‌ ओ ति' = 'तृणोति' 
रूप सिद्ध होगा । हे 
९. सन्यात्‌ 
देखिये १० बें पद की रूप-सिद्धि । 
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१०. सायात्‌ ( सन्यात्‌ ) 


इनमें से प्रत्येक 'षण्‌' ( षणृ-देना ) धातु का आशीलिड्-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है । मूळरूप है--'षण्‌ लिङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एक- 
वचन की विवक्षा में 'लिड/ के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय 'तिपू' ( ति ) होकर 'षणू 
ति' रूप बनता है। तब '२५५-धात्वादेः०' से धातुस्थ 'ष्‌' के स्थान पर स्‌' होकर 
'सण्‌ ति’ रूप एवं ४२६-यासुट्‌०' से लिङ्‌ के परस्मैपदप्रत्यय--'तिप्‌' ( ति ) को 
'यासुट्‌? ( यास्‌ ) आगम होने पर 'सण्‌ यास्‌ ति’ रूप बनेगा । फिर “निमित्तापाये 
नैमित्तिकस्याप्यपायः' नियम के बल से णकार-को नकार होकर “सनू या स्‌ ति' रूप 
और “४२४-इतश्र' से 'ति' के इकार का लोप होकर सन्‌ यास्‌ त रूप बनता है । 
अब '३०९-स्कोः०' से तकार से पूर्व वर्तमान सकार का लोप होकर सन्‌ यात्‌' 
रूप एवं '६७५-ये विभाषा’ से यकारादि कित्‌ प्रत्यय--यास्‌' ( यासुट्‌ ) परे होने के 
कारण धातु 'सन्‌' को अर्थात्‌ 'सन्‌' के अन्त्य अल्‌ न्‌' को विकल्प से 'आ' होकर 'स 
आया त्‌' रूप बनेगा । यहाँ '४२-अकः सवणे दीघं’ से दो अकारों के स्थान पर 
दीर्घं आकार होकर 'सायात्‌' रूप सिद्ध होता है। जब 'न्‌' के स्थान पर 'आ' नहीं 
होगा । तब सन्‌ यात्‌’ = सन्यात्‌' रूप ही रहेगा । 


क्रयादिगण-प्रकरण 


१. गृहाण 

यह ग्रह” ( ग्रह-स्वीकार करना ) धातु का लोटू-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'ग्रह लोट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लोट” के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'सिप्‌' ( सि) होकर ग्रह, सि' रूप 
बनता है । फिर “४१५-सैह्योपिच्च' से 'सि' से स्थान पर हि' आदेश होकर ग्रह हि 
रूप एवं '६८४-कद्यादिभ्यः श्ना' से धातु के पश्चात्‌ 'श्ता' ( ना ) होकर ग्रह, ना हि 
रूप बनेगा । अब '६३४-ग्रहिज्या०' से डित्‌ प्रत्यय-श्ता'* ( ना ) परे होने के कारण 
'गर! के रेफ को सम्प्रसारण--“क्र' होकर 'गू ऋ अह ना हि रूप एवं २५८-सम्प्र- 
सारणाच्च' से "ऋ? एवं 'अ'--दोनों के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश--“ऋ' होकर 'ग्‌ ऋ 


९ 'यासुट्‌' यकारादि कित्‌ प्रत्यय है । इसके आदि में यकार होने से यकारादि है 
और '४३२-किंदाशिषि' से कित्‌ । 

२. शकार के इत्‌ होने के कारण 'इना” प्रत्यय शित्‌ है, '३६-तिड्शित्‌ सावे- 
धातुकम्‌' से सावंधातुक है, पकार इत्‌ न होने से अपित्‌ है । अत एव सावधातुक अपितू 
होने के कारण 'श्ता' प्रत्यय ५० ०-सावंधातुकमपित्‌' से डिद्वत्‌ हुआ । 
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हू ना हि रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ “६०७-हलः शनः शानज्झौ' से 'ना' के स्थान 
पर 'शानच्‌' ( आन ) आदेश होकर 'ग्‌ ऋ हू आ न हि' रूप एवं “१३८-अटकुप्वाड०' 
से नकार के स्थान पर णकार होकर गू ऋ हू आ ण हि' रूप बनेगा” । तब “४१६- 
अतो हे: से हि' का लोप होकर 'ग ऋ हू आ ण' = 'गृहाण' रूप सिद्ध होता है। 


२, ग्रहीता 


यह ग्रह, ( ग्रह-स्वीकार करना ) धातु का लुट्-लकार में प्रथमपुएष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'ग्रहू लुट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लूट्‌' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिपू' ( ति ) होकर ग्रह, ति' रूप 
बनता है । फिर '४०३-स्यतासी०' द्वारा धातु से 'तास्‌ की प्राप्ति होने पर ग्रह 
तास्‌ ति’ रूप और `४०४-लुटः प्रथम०' से 'तिप्‌' ( ति) के स्थान पर 'डा' ( आ ) 
आदेश होकर ग्रह तास्‌ आ' रूप बनेगा । अब '२४१-टेः' से डित्‌--'डा' (आ) 
परे होने के कारण टि--'आस्‌' का लोप होकर ग्रह, तू आ' रूप एवं “४०१-आधं- 
घातुकस्येड्‌०' से 'तास्‌' को 'इट्‌' (:इ ) आगम होने पर ग्रह, इ त्‌ आ' रूप बनता 
है। तब '६९३-ग्रहोऽलिटि दीर्घ: से इकार के स्थान पर दीर्घ--ईकार होकर ग्रह 
ई त्‌ आ' = 'ग्रहीता' रूप सिद्ध होगा । 


३. जज्ञौ 


यह 'ज्ञा' ( जानना ) धातु का लिदू-लकार सें प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--ज्ञा लिटू'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद-प्रत्यय “तिप्‌' (ति) होकर “ज्ञा ति' रूप बनने पर 
“३९२-परम्मैपदानां०' से 'तिप्‌' ( ति ) के स्थान पर 'णल्‌’ ( अ) आदेश होकर 
ज्ञा अं रूप बनता है। अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से ज्ञा धातुका 
द्वित्व होकर ज्ञा ज्ञा अ' रूप होने पर '२९६-हलादि: शेष: अभ्यास संज्ञक पूर्व ज्ञा' 
के अनादि हलू-'न्‌' का लोप होकर 'जाज्ञा अ' रूप बनेगा ।? फिर '९७-ह्वस्वः' 
से अभ्यास 'जा' के अच्‌-'आ' के स्थान पर ह्वस्व-'अ' होकर 'ज ज्ञा अ' रूप और 
'४८८-आत ओ णलः से आकारान्त धातु -ज्ञा' से पर 'णल्‌' ( अ ) के स्थान पर 


'ओ' होकर 'जज्ञा भो रूप बनता है। तब '३३-वृद्धिरेचि' से आकार एवं ओकार 
के स्थान पर वृद्धि-एकादेश होकर 'जज्ञौ' रूप सिद्ध होगा ।” 


१. देखिये सूत्र ८. ४. १ पर काशिका--ऋ वर्ण से पर 'न्‌? को भी. 'ण्‌' होता है। 
२. ध्यान रहे ज्ञा में ज्‌ न्‌ आ'-इन तीन वर्णो का योग है । वस्तुतः ज्ञकार एक 


संयुक्त वर्ण है, जो जकार ओर भकार के संयोग से बनता है। इसी प्रकार क्षकार भी 
ककार और षकार के योग से बनता है। 
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४. प्रमीणीते 
यह्‌ प्र! उपस, ! ८क--मी' ( मीन्‌-मारना ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का आत्म-पदपरक रूप है। मूलरूप है--प्र मी लट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एके 


वचन की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान में आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर 'प्र मी त' रूप बनता 


है। फिर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'ट'-अकार के स्थान पर एकार' होकर - 


श्र मी ते! रूप और '६८४-क्रचादिभ्यः श्ता' से धातु के पश्चात्‌ 'श्ना' ( ना ) प्रत्यय 
होकर 'प्र मी ना ते” रूप बनेगा । यहाँ “६८५-हिनुमीना' से रकार के पश्चात्‌ 'मीना' के 
नकार के स्थान पर णकार होकर 'प्रमीणा ते' रूप बनने पर '५१८-ई हल्यघो:' से 'श्ना' 
( ना ) के आकार के स्थान पर ईकार होकर 'प्रमीणीते” रूप सिद्ध होता है । 
५. वूर्षीष्ट ( वरिषीष्ट ) 

यह्‌ 'व' ( वृजू-वरण करना ) धातु का आशीलिड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है-'व लिङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लिङ्‌' के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर वृ त रूप बनता है। तब '५२०- 
लिङ: सीयुट्‌' से लिङ्‌ के स्थान पर आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को “सीयुट्‌” 
( सीय्‌ ) होने पर 'व॒ सीय्‌ त' रूप और '५२३-सुट्‌ तिथोः' से तकार को “सुट्‌? (स्‌ ) 
आगम होकर “व सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ “४२९-लोपो व्योर्वेलि' से वल-“स्‌' के 
पर होने के कारण 'य्‌' का लोप होकर “व्‌ सी स्‌ त' रूप बनता है । इसके बाद “६९ १- 
लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु' से लिङ-'सी स्‌ त' को विकल्प से इडागम होता है । इडभावपक्ष में 
“६११-उदोष्ठ्यपू्वंस्त' से 'ऋ' के स्थान में उत्व प्राप्त है । यह उत्व '२९-उरणू रपरः” 
से रपर होता है । तब रूप बनता है--'वू उर्‌ सीस्‌ त' । अब '६१२-हलि च' से इनू- 
उकार के स्थान पर दीर्घ-ऊकार होकर “व्‌ ऊर्‌ सीस्‌ त' रूप और '१५०-आदेश- 
प्रत्यययोः” से प्रत्ययस्थ दोनों सकारों के स्थान पर षकारों के होने पर “व्‌ ऊर्‌ षी ष्‌ 
त' रूप बनेगा । यहाँ '६४-ष्टुना ष्टु से तकार के स्थान पर टकार होने पर व्‌ ऊर्‌ 
षी षु ट' = 'वूर्षीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 


इटू'-पक्ष में पूर्ववत्‌ 'वृ सी स्‌ त' रूप बनने पर '६९१-लिङ्‌ सिच०' से लिङ्‌- 


सी सू त' को 'इट्‌' (इ) आगम हो व इसीस्‌.त' रूप बनता है । यहाँ ६१५- 
“बतो वा” से विकल्प से 'इद्‌' ( इ ) को दीघ प्राप्त होता है, किन्तु ६९२-न लिङ्‌" से 
उसका निषेध हो जाता है । तब '६१४_ऋच्छत्यृताम्‌' से धातु के स्थान पर गुण-'अर्‌ 
होकर “व्‌ अर्‌ इ सी स्‌ त' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ षत्व एवं ष्टुत्व होकर व्‌ भर्‌ इ षी ष्‌ 
ट्‌ अ' = 'वरिषीष्ट' रूप सिद्ध होगा । 
६. व्यष्टभत्‌ 
यह 'वि' उपसगेपूर्णक 'स्तन्भ्‌' ( स्तम्भु-रोकना ) धातु का लुङ्‌ लकार में प्रथमपुरुष- 
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एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--वि स्तन्भू लुङ्‌' यहाँ ४२३-लुङ्लङ्‌०' 
से अङ्ग को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर,“वि अ स्तन्भू लुड' रूप एवं ३०२-तान्येकवचन०' 
से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण “लुङ्‌' के स्थान पर तिप' (ति) 
आदेश होने पर “वि अ स्तन्भू ति' रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुङि' से लुङ्स्थानीय 
'ति' परे होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर “अ वि स्तन्भू च्लि ति' रूप बनने पर 
“४३८-च्ले: सिच्‌’ से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' की प्राप्ति होने लगी । किन्तु (६८८- 
जुस्तन्भु०' से 'सिच्‌ की प्राप्ति का बाध होकर 'च्लि' के स्थान पर विकल्प से 'अङ्‌' 
( अ) आदेश हुआ । इस प्रकार रूप बनता है--'वि अ स्तन्भू अ ति । तव “३४४ 
अनिदितां हल्‌०' से 'स्तन्भ्‌' धातु के नकार का लोप होकर 'वि अ स्तभू अ ति’ एवं 
“द८९-स्तन्मेः' से सकार के स्थान पर षकार होकर 'वि अष्‌ त भू अ ति' रूप बनेगा । 
इसके बाद '६४-ष्ट्ना ष्टुः' से षकारोत्तरवर्ती तकार के स्थान पर टकार होकर 'वि अ 
ष्टभअति'रूप और '१५-इको यणचि' से 'अ' परे होने से इकार के स्थान पर 
यकार होकर बूथ अष्‌ ट भू अति!” रूप बनेगा। यहाँ ४२४-इतश्च' से 'ति' के 
इकार का लोप होकर 'व्‌ यू अ ष्‌ ट भू अत्‌' = 'व्यष्टभत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


७. स्तभान 


यह 'स्तन्भू? ( स्तम्भू-रोकता ) धातु का लोट्-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-स्तन्भू लोट्‌” । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लोट्‌' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'सिप्‌' (सि) होकर स्तन्भू सि' रूप बनता है। 
अब '६८६-स्तन्भु०' से धातु के बाद 'इना' ( ना ) प्रत्यय विकल्प से होकर स्तन्भू 
ना सि' रूप एवं ४१५-सेह्यपिच्च' से 'सि' को 'हि' आदेश होकर स्तन्भू ना हिँ 
रूप बनेगा । इसके बाद “६८७-हल: शनः शानज्झौ' से 'ना' को 'शानच्‌' ( आन ) 
आदेश होने पर 'स्तन्भू भान हि' रूप तथा '३३४-अनिदितां हल०' से स्तन्भू' धातु के 
नकार का लोप होकर 'स्तभू आन हि” रूप बनता है। यहाँ ४१६-अतो है? से 
अकारान्त अङ्ग से पर हि का लोप होकन 'स्तभू आन' = स्तभान' रूप सिद्ध होगा । 


८. स्तरिषीष्ट 


यह स्तृ' ( स्तृन्‌-अच्छादन करना ) धातु का अशीलिङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है-'स्त्‌ लिङ्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय त' होकर “स्त॒ त' रूप बनता है । 
तब “५२०-लिङः सीयुट्‌' से लिङ्‌ के स्थान पर आये हुए आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को 
सीस (सीय्‌ ) होने पर स्तृ सीय्‌ त' रूप और ५२३-सुट तिथोः से तकार को 
सुटू ( स्‌ ) आगम होकर स्तु सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ “४२९-लोपो व्योर्वलि 
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से वलू-“स्‌' पर होने के कारण यू” का लोप होकर 'स्त सी स॒ त' रूप ओर '६९१- 
लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु' से लिङ्‌-'सी सूत’ को विकल्प से टः ( आगम ) होकर 
स्तृ इ सी स्‌ त रूप बनता है। अब '३८८-सा्वंधालुकार्धधातुकयोः' से अजन्त अङ्ग 
स्तू' के ऋकार को गुण होना प्राप्त है जो '२९-उरण्‌ रपरः” से रपर होगा । इस 
प्रकार रूप बनेगा स्तृ अर्‌ इसीस्‌ त'। इस स्थिति में ६१ ५-वृतो वा/ से 'इट्‌' 
( इ ) के स्थान में दीघदिण प्राप्त हो रहा था किन्तु '६९२-न लिडि' से दीर्घादेश होने 
का निषेघ हो गया । फिर '१५०-आदेशप्रत्यययो:” से प्रत्ययगत दोनों सकारों के स्थान 
पर षकारों के होने पर स्तृ अर्‌ इ षी ष्‌ त' रूप बनता है । यहाँ '६४-ष्ट्ना ष्टः से 
षकारोत्तरवर्ती तकार के स्थान पर टकार होकर “स्त॒ अर्‌ इ षी षु ट' = स्तरिषीष्ट' 
रूप सिद्ध होगा । 


चुरादिगण-प्रकरण 


१. अचकथत्‌ 


यह 'कथ' ( कहना ) धातु का लुङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। अग्रिम ४ थे रूप 'कथयति' के समान णिच्‌, अकारलोप एवं उपधावृद्ध्यभाव होकर 
'कथ्‌ इ' रूप बनने पर `४६८-सनाद्यन्ता धातवः' से 'कथ्‌ इ की धातु संज्ञा हुई । 
तब लुङ्-लकार में 'कथ्‌ इ लुडः रूप बनने पर “४२३-लुड्लड़० से 'अट्‌' ( अ ) 
आगम होकर “अ कथ्‌ इ लुड़/ रूप बनेगा। इसके पश्चात्‌ '३८०-तान्येकवचन०' 
से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद को विवक्षा में 'लुङ्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति) 
आदेश होकर 'अ कथ्‌ इ ति रूप और '४२५-इतश्र' से 'तिपू' ( ति ) के इकार का 
लोप होकर 'अ कथ्‌ इत्‌' रूप बनता है। फिर “४३७-च्लि लुङि' से लुङ्‌ स्थानीय 
'त्‌~परे होने से धातु से 'च्लि' होकर 'अ कथ्‌ इ च्छि त्‌' रूप बनेगा' । तब 


'५२८-णिश्चिद्रु०' से 'च्लि’ के स्थान पर 'चड्‌' (अ) होकर अ कथ्‌ इअत्‌', 


रूप एवं '५२९-णेरनिटि’ से 'णि' ( थकारोत्तरवर्ती णिच्‌ के इकार ) का लोप होने पर 
'अकथू अत्‌’ रूप बनता है यहाँ '५३१-चडङि' से धातु के अवयव प्रथम एकाचू-- 
'कथ्‌' का द्वित्व होकर 'अ कथ्‌ कथ्‌ अ त्‌' रूप एवं '३९६-हलादिः शेषः' से अभ्यास 
संज्ञक 'क थ्‌' के थकार का लोप होने पर अ क कथ्‌ अ त्‌' रूप बनेगा । तब ९४५४ 
कुहोशचुः' से 'क' के स्थान पर 'च' होकर अ च कथ्‌ अत्‌' रूप बनता है । ध्यान रहे 
कि ऊपर अकारलोप '४७०-अतो लोपः” से हुआ है अत एव सन्वद्भाव न होने के कारण 


४ ॥ १. “४६८-सनाद्यन्ता धातवः' से 'कथ्‌ डः अंशकी धातु संज्ञा है, अत एव “कथ्‌ 
इ' के बाद 'च्लि' का आगम हुआ । 
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इकार भाव एवं दीर्घत्व का निषेध होता है^। इस प्रकार 'अ च कथ्‌ अ त्‌' = 'अचक- 
थत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


२. अचूचुरत्‌ 

यह चुर ( चुर--चोरी करना.) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरु्ष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। यहाँ '६९४-सत्यापपाश०' से चुर्‌ धातु से 'णिच्‌' (३) 
होकर 'चुर्‌ इ' एवं '४५१-पुगन्त०' से आर्धेधातुक-इकार परे होने के कारण 
“चुर्‌' के उपधा-उकार को गुण-ओकार होकर चोर्‌ इ' = चोरि की धातु! संज्ञा 
होती है । इस प्रकार 'चोरि' की धातु संज्ञा होने पर लुडू-लकार में “चोरि लुङ्‌' रूप 
बनता है । फिर '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुङू 
के स्थान पर 'तिप्‌' (ति) होकर “चोरि ति' रूप एवं ४२३-लुड्लङ्‌०' से अट्‌' 
( अ) आगम होकर 'अ चोरि ति' रूप बनेगा। पुनः '४२४-इतश्च' से 'तिः के इकार 
का लोप होकर 'भचोरि त्‌' रूप और '४३७-च्छि लुङि" से लुडू-'त्‌' परे होने के कारण 
धातु से 'च्लि' होकर 'अ चो रि च्छि त्‌' रूप बनता है। इसके बाद '५२८-णिश्चिद्रु०' 
से 'च्लि' के स्थान पर 'चङ्‌ ( अ ) होकर 'अ चोरि अ त्‌' रूप और ५२ ९-णेरनिटि' 
से णि ( 'रि'-स्थ णिच्‌ के इकार ) का लोप होकर अ चो र्‌अत्‌' रूप बनेगा । तब 
५५३०-णौ चङ्युपधाया हस्वः से 'चोर्‌' की उपधा ओकार,को हृस्व उकार होने पर 
'अ चु र्‌ अ त्‌' रूप एवं '५३१-्चाङ' से धातु का द्वित्व होकर अचु र चुर्‌ अ त्‌' 
रूप बनता है । इसके बाद '३९६-हलादिः शेष: से . अभ्यास संज्ञक पूर्व चुर्‌' के रेफ, 
का लोप होकर 'अचु चु र्‌अत्‌' रूप बनेगा। यहाँ ४३ २-सन्वल्लघुनि०' के द्वारा | 
अपेक्षित सभी अवस्थाओं को पूर्ति होने के कारण सन्वद्भाव प्राप्त है । अतः '५३४- 
दीर्घो लघोः से सन्वद्भाव के कारण अभ्यास के लघु-उकार के स्थान पर दीर्घ-ऊकार 
होकर 'अ च्‌ चु रुअ त्‌' = अचूचुरत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


३. अजीगणत्‌ 


यह 'गण' ( गिनना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपर्द 
परक रूप है। यहाँ “६९४-सत्यापपाश०' से 'गण' धातु से स्वार्थ में 'णिच्‌' ( इ ) | 
होकर 'गण इ? और '४७०-अतो लोपः' से आधधातुक 'णिच्‌' ( इ ) परे होते से | 
अदन्त अङ्क 'गण' के अकार का लोप होकर “गण इ' का बनता है। अब ४५५० 
अत उपधायाः से णित्‌ प्रत्यय णिच्‌-'इ? परे होने से उपधा अकार के स्थान में वृद्धि | 
आकार हो रहा था, किन्तु '६९६-अचः परस्मिन्‌०' से अकार के लोप के स्थान | 
होने के कारण उपध। में अकार न होने से वृद्धि नहीं हुई । | 


१. देखिए सूत्र ५३१-चङि' से लेकर '५३४-दीघों लघो: तक । 
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यहाँ ४६८-सनाद्यन्ता धातवः' से 'गण्‌ इ' = 'णि' की धातु संज्ञा होने पर लङ- 
लकार में 'गणि लुङ्‌? रूप बनता है । तब “४२ ३-लुङ्लड्‌०' से 'अट' (अ) आगम 
होने पर 'अ गणि लुङ्‌' और '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की 
विवक्षा में "लुड्‌" के स्थान पर 'तिप्‌? ( ति) आदेश होकर 'अ गणि ति? रूप बनेगा । 
फिर “४२४-इतश्र' से 'तिप्‌' ( ति ) के इकार का लोप होने पर 'अ गणि त्‌' रूप एवं 
'४३७-च्लि लुङि’ से धातु के बाद 'च्लि' होकर 'अ गणि च्छि त्‌' रूप बनता है । ऐसी 
स्थिति में “१२८-णिश्रिद्र ०” से 'च्लि' के स्थान पर 'चड” ( अ ) होकर 'अ गणि ज तू 
रूप और '५२९-णेरनिटि' से णि-णकारोत्तरवर्ती 'णिच्‌' के इकार का लोप होकर 
'अगण्‌ अत्‌' रूप बनेगा । तब '५३१-चङि' से धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌-'गण्‌' 
का द्वित्व होकर 'अ गण्‌ गण्‌ अ त्‌' तथा '३९६-हलादिः शेषः’ अभ्याससंज्ञक पूर्व 
'गण्‌' के णकार का लोप होकर 'अ ग गण्‌ अ त्‌' रूप बनता है । फिर “४५४-कुहोश्चु:” 
से अभ्यास के गकार के स्थान पर जकार होकर 'अ ज गणू अ तू” रूप बनेगा । ध्यान 
रहे कि ४७०-अतो लोपः से भकार के लोप होने पर रूप संख्या-१ ( अचकथत्‌ ) की 
भाँति सन्वद्भाव एवं दीर्घत्व का निषेध हो गया । तब ६९७-ई च गण: से अभ्यास 
के अकार को विकल्प से ईकार होकर 'अजी गण्‌ अत्‌' = 'अजीगणत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 
ईकाराभाव पक्ष में 'अजगणत' रूप बना । 


४. कथयति 


यह्‌ 'कथ' (कहना) धातु का लटु-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । यहाँ '६९४-सत्यापपास०' से 'कथ' धातु से स्वार्थ में 'णिच्‌ ( इ ) होकर 
'कथ इ' रूप और ४७०-अतो लोपः” से आर्धधातुक 'णिच्‌ ( इ ) पर होने से भदन्त 
अङ्ग 'कथ' के अकार का लोप होकर 'कथ्‌ इ' रूप बनेगा । अब “४५५-अत उपधायाः' 
से णित्‌ प्रत्यय णिच्‌-इ परे होने से उपधा अकार के स्थान में वृद्धि आकार हो रहा 
था, किन्तु “६९६-अचः परस्मित्‌०' से अकार के लोप के स्थानिवत्‌ होने के कारण 
उपधा में अकार न होने से वृद्धि न हो सकी ।) 

अब 'कथ्‌ इ' रूप बनने पर लट्‌्-लकार में 'कथ्‌ इ लट्‌' रूप बनता है। तब 
प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर परस्मैपद तिप्‌ (ति) होकर 
“कथ्‌ इ ति’ रूप एवं '३८७-कतेरि शप्‌’ से धातु से 'शप्‌ ( अ ) प्रत्यय होने पर 
कष्‌ इअति' रूप बनेगा । अब '३८८-सार्वंधातुकार्धधातुकयोः०' से सावधातुक प्रत्यय 

१. विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखिये सूत्र '६९६-अचः परस्मिनु०' की हिन्दी: 
व्याख्या । 
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'शपू' (अ) परे होने के कारण अजन्त अङ्ग के अन्त्य इकू-इकार को गुण-एकार होकर 
'कथू ए अ ति’ रूप बनता है। यहाँ '२२-एचोऽयवायावः' से एकार के स्थान पर 
अय्‌ आदेश होकर 'कथ्‌ अय्‌ अति’ = 'कथयति' रूप सिद्ध होगा । 


ण्यन्त-प्रक्रिया 


१. अजिज्ञपत्‌ 

यह णिजन्त 'ज्ञप' ( ज्ञप- ज्ञान, ज्ञापन ) धातु का लुङ्लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । यहाँ ज्ञपू धातु से ७००-हेतुमति च से प्रेरणार्थ 
“णिच्‌? ( इ ) होकर ज्ञपू इ' रूप बनता है। तब ४६०-सतानन्ता धातवः' से 'ज्ञप्‌ 
इ = 'ज्ञपि’ की धातुसंज्ञा होने पर लुङ्-लकार में ज्ञपि लुड/ रूप बनेगा । इसके वाद 
“४२३-लुङ्लङ्‌०' से 'अट्‌? (अ) आगम होकर 'अ ज्ञपि लुङ्‌' रूप और '३८२-तान्येक- 
वचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में “लुङ्‌ के स्थान पर 'तिपू' 
( ति) आदेश होकर 'अ ज्ञपि ति’ रूप बनता है । फिर ४२४-इतश्च' से 'ति’ के इकार 
का लोप होकर 'अ ज्ञपि च्लि त्‌ रूप एवं '४३७-च्लि लुङि’ से धातु के बाद 'च्लि' 
होने पर 'अ ज्ञपि च्छि त्‌' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में '५२८-णिश्चिद्रु०' से च्लि 
के स्थान पर 'चड्‌' ( अ) होकर 'अ ज्ञपि अ त्‌' रूप और '५२९-णेरनिटि' से 'णि- 
“णिच्‌? के इकार का लोप होकर “अ ज्ञप्‌ अ त्‌' रूप बनता है । फिर “५३१ -+चडि से 
धातु का द्वित्व होकर अ ज्ञपू ज्ञपू अ तू” रूप और “३९६ हलादिः शेषः' से पूर्ववर्ती 
ज्ञपू के बकार एवं पकार का लोप होकर 'अ ज ज्ञप्‌ अ त्‌' रूप बनेगा । तब “४५५- 
अत उपधायाः’ से णित्‌-'णिच्‌’ ( लुप्त इकार ) प्रत्यय परे होने से उपधा के अकार 
( पकार--पूववर्ती ) के स्थान में वृद्धि-आकार होकर 'अ जज्ञापू अ त्‌' रूप एवं 
७०४ मितां हस्वः’ से उपधा को ह्वस्व होकर पुनः अज ज्ञपू अ त्‌' रूप बनता 
है। यहाँ '५३२--सन्वल्लघुनि०' से सन्वद्भाव प्राप्त होने पर '५३३--सन्यतः' से 
अभ्यास के अकार को इकार होकर 'अ जि ज्ञप्‌ अ त्‌' = अजिज्ञपत्‌' रूप सिद्ध होगा । 


२. अतिष्ठिपत्‌ 


यहाँ णिजन्त स्था' (ष्ठाऽ--ठहुरना) धातु का लुङ्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
परस्मैपदपरक रूप है। यहाँ 'ष्ठा' ( स्था ) धातु से '७००--हेतुमति च' से 
प्रेरणा 'णिच्‌' ( इ ) होकर 'स्था इ' रूप एवं '७०२-अतिह्णीन्ली ०? से 'णि' ( इ) 


१. सुत्र संख्या २५५-धात्वादेः षः सः' से षकार के स्थान पर सकार और जब 


कफ ही न रहा जिसके कारण मूर्धन्य ठकार हुआ था, ठकार के स्थान पर थकार 
गया । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ST PI 
ee) 


ण्यन्त-प्रक्रिया २८७ 


परे होने से आकारान्त धातु स्था को 'पुक्‌' ( प्‌) आगम होकर “स्था प्‌ इ? रूप बनता 
है।१ अब '४६८-सनायन्ता धातवः? से णिजन्त 'स्था प इ? = 'स्थापिः की धातु संज्ञा 
होने पर लुडू-लकार में 'स्थापि लुड्‌' रूप बनेगा । इसके बाद “४२३-लुड्लड०” से 

अट्‌' ( अ) आगम होने पर 'अ स्थापि लुङ रूप और '३८२-तान्येकवचन०' से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लुड” के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश 
होकर 'अ स्थापि ति’ रूप बनता है । तब “४२४-इतश्च' से 'तिप” ( ति ) के इकार 
का लोप होकर 'अ स्थापित्‌' रूप और “४३७-च्लि लुङि' से धातु के बाद 'च्लि' होकर 
'अस्थापि च्लि त्‌’ रूप बनेगा । इसके बाद '५२८-णिश्रिद्रु०” से “च्लि के स्थान पर 
चड़” ( अ ) आदेश होकर 'अस्थापि अ तू' रूप बनता है । इस स्थिति में "णिच्यच 
आदेशो न स्यात्‌, द्वित्वे कार्य' से उपधा-आकार के स्थान पर इकार होने के पूवे द्वित्व 
आदि होगा ।* तब '५३१-चडङिः से धातु का द्वित्व होकर अ स्था स्था पि अ त' रूप 
एवं “६४८--शपूर्वा: खयः' से सकार का लोप होने पर 'अथा स्थापि अत्‌ रूप बनेगा । 
इसके बाद '३९७-ह्लस्वः' से अभ्यास के अच्‌-अकार के स्थान पर ह्वस्व-अकार होकर 
अथस्थापिअ त्‌' रूप एवं '३९९-अभ्यासे चर्च’ से अभ्यांसपरक थकार के स्थान 
में तकार होकर 'अ त स्थापित अत्‌' रूप बनता है । फिर “५३०-णो चङ्युपधाया ह्वस्वः' 
से 'चड्‌' ( अ ) परे होने से उपघा-'आ' के स्थान पर ह्लस्ब-'अ' होकर 'अ त स्थपि 
अत्‌' रूप और '५२९-णेरनिटि' से णिच्‌ के इकार का लोप होकर 'अ त स्थपू अत्‌' 
रूप बनेगा । तत्पश्चात्‌ '५३२-सन्वल्लघुनि०' से सन्वद्भाव प्राप्त होने के कारण 
'५३३-सन्यतः’ से अभ्यास के अकार के स्थान पर इकार होकर 'अति स्थ पू अतू' 
रूप बनता है । फिर '१५०-आदेश प्रत्यययोः' से आदेश-सकार के स्थान पर षकार 
होकर 'अ.ति ष्थ प्‌ प्‌' रूप3 एवं '६४-ष्टुना ष्टु से थकार ठकार होकर अ ति ष्ठ 
प्‌ अ त्‌' रूप बनेगा । तव '७०३-तिष्ठतेरित्‌' से चङ्‌ परक णि-अ परे होने से 'ष्ठपू' 
( स्था ) धातु का उपधा-अकार के स्थान पर इकार होकर 'अतिष्ठिपू अत्‌' = 'अति- 
ष्ठिपत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


१. 'पुक्‌' कित्‌ है इसलिए '८५-आद्यन्तौ टकितौ’ परिभाषा के बल से धातु के 
बाद आता है। 

२. यहाँ “७०३-तिष्ठतेरित्‌' से इकार की प्राप्ति हो रही थी । 

३. स्थ' में सकार आदेश है । मूल धातु ष्ठा” थी और “२५५-धात्वादेः षः सः 
से षकार के स्थान पर सकार आदेश हुआ था । 

४. यद्यपि यहाँ 'चङ्‌? का अकार ही शेष रह गया है ओर 'णि ( णिच्‌ ) के इकार 
का लोप हो गया है तो भी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' के बल से अकार को 'चड्परक 
णि साना गया है.) 
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३. अबीभवत्‌ 

यह णिजन्त 'भू' धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । यहाँ भू धातु से ७००-हेतुमति च' से प्रेरणार्थे में 'णिच्‌' ( इ ) होकर “भू इ? 
रूप बनता है । अब "णिच्यच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे कतैव्ये' से निषेध हो जाने के 
कारण पहले वुद्धि नहीं होती ।^ तब '५६८-सनाद्यन्ता धातव: से “भू इ' की धातु संज्ञा 
होने पर लुङ्-लकार में “भू इ लुड” रूप बनता है। अब '५२ ३-लुङ्लड्‌०' से 'अट्‌' 
( अ ) आगम होने पर 'अ भू इ लुङ्‌? रूप और “३ ८२-तान्येकवचन ०” से प्रथमपुरुष 
एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लुङ्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश होकर 
'अ भू इ ति' रूप बनेगा। फिर ४२४-इतश्र' से 'ति’ के इकार का लोप होने पर 
'अ भू इ त्‌ रूप एवं ४३७-च्लि लुडि” से धातु के पश्चात्‌ 'च्लि' होकर 'अ भू इ च्लि 
त' रूप बनता है। ऐसी स्थिति में '५२८-णिश्चिद्रु०' से 'च्लि' के स्थान पर “चङ्‌' 
( अ ) होकर 'भ भू इ अ त्‌' रूप और '५२९-णेरनिटि' से णि 'णिच्‌ के इकार का 
लोप होकर 'अ भू अ त्‌' रूप बनेगा। तव '५३१-चङि' से धातु का द्वित्व होकर अ भू भू 
अ त्‌' रूप और '३९७-हस्वः से अभ्याससंज्ञक प्रथम भू! के अच्‌-अकार' के स्थान 
पर हस्व-उकार होकर 'अ भू भू अत्‌' रूप बनता है। फिर ३ ९९-अभ्यासै चर्च से 
अभ्यास “भु' के भकार के स्थान पर बकार होकर 'अ बु भू अ तू रूप और '१८२- 
अचो ञ्णिति’ सें णित्‌ प्रत्यय-'णिच्‌' (इ) परे रहते “भू के ऊकार को वृद्धि-औकार 


होकर 'अ बु भौ अ त्‌' रूप बनेगा ।२ इसके बाद ' २२-एचोऽयवायावः' से औकार के 


स्थान पर 'आव्‌' आदेश होकर 'अ बु भू आव्‌ अ त्‌' रूप और “५३ ०-णौ चङ्युपधाया 
ह्वश्वः से 'चङ्‌' ( अ ) परे होने से उपधा-आकार के स्थान पर हस्व-आकार होकर 
'अबुभूअव्‌ अत्‌' रूप बनता है। फिर '५३२-सन्वल्लघुनि०' से सन्वद्भाव प्राप्त 
होने के कारण '७०१-ओः पुयण्ज्यपरे” से उकार के स्थान पर इकार होकर 'अ बि भू 
अ व्‌ अ त्‌" रूप बनेगा । यहाँ '५३४-दीर्घो लघोः सें इकार के स्थान पर दीर्घ-ईकार 
होकर 'अबी भू अव्‌ अ त्‌’ = 'अबीभवत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


सन्नन्त-प्रकिया 
चिकीर्षति सु 
१. चिकीषति 
यह सन्नन्त कु” धातु का लट्‌-लकार में प्रधमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। पहले 'क धातु से ७०५-धातोः कर्मेण” से इच्छार्थ में सन्‌' ( स ) प्रत्यय 


१. यहाँ १5२-अचो ञ्णिति' से वृद्धि प्राप्त थी । 


२. यद्यपि णिच्‌ (इ) का लोप हो गया ८ ) 
से तद्धेतुक काये होगा । हो गया है तो भी “१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमु 
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होकर 'कृ स' रूप बनता है। यहाँ “४०४-आर्धेधातुकं शेषः’ से 'स” की आर्धधातुक 
संज्ञा होने पर '४०१-आर्धधातुकस्येड वलादे.” से 'स' के वलादि आर्धधातुक प्रत्यय 
होने के कारण उसे ( 'स' को ) 'इट्‌' ( इ ) आगम हो रहा था, किन्तु '४७५-एकाच 
उपदेशे०' से इडागम का निषेध हो गया । तब '७०८-अज्झनगमां सनि” से धातु के 
ऋकार के स्थान पर ऋकार होकर कृ स' रूप बनता है । यहाँ '७०९-इको झल से 
ऋकारान्त धातु से पर झलादि सन्‌' प्रत्यय-स” होने से 'स' की 'कित्‌' संज्ञा हुई । 
इस स्थिति में “४३३-ग्क्डिति च' से ऋकार को गुण होने का निषेध हो गया ।१ फिर 
“६६०-क्रत इद्‌ धातो: से ऋकार के स्थान पर इकार को प्राप्ति हुई । तब '२९- 
उरण्‌ रपरः' से इकार रपर ( 'इर्‌' ) होकर 'क्‌ इर्‌ स' = 'किर्‌स' रूप बनता है । 
यहाँ ७०६-सन्यङो:' से धातु का द्वित्व होकर 'किर्‌ किर्‌ स' रूप एवं '३९६-हलादिः 
शेष: से पूर्व 'किर्‌ के रेफ का लोप होकर 'कि किर्‌ स' रूप बनेगा । अब '४५४-- 
कुहोश्चुः सै पूर्वं ककार के स्थान पर चकार होकर “चि किर्‌ स' रूप एवं ६१२-- 
हलि च' से हल-सकार परे होने के कारण रेफान्त धातु 'किर्‌' के इक्‌-इकार के स्थान 
पर दीर्घ-ईकार होकर 'चिकीर्‌ रा' रूप बनता है। फिर '१५०-आदेशप्रत्यययो.' से 
सकार के स्थान पर षकार होकर 'चिकीर्‌ष' = 'चिकीषं' रूप बनेगा । इस स्थिति में 
'४६८-सनायन्ता धातवः’ से चिकीषं की धातु संज्ञा होने पर धातु से लटू-लकार होकर 
'चिकीर्षं लट्‌' रूप वनता है। यहाँ '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन 
परस्मैपद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) आदेश होकर 'चिकीर्षं ति' 
रूप एवं `३८७-कर्तरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌' ( अ) होकर 'चिकीर्षं अति रूप 
बनेगा । तब '२७४-अतो गुणे' से अकार से पर गुण-अकार होने से दोनों के स्थान में 

पर रूप-अकार होकर “चिकीषेति' रूप सिद्ध हुआ । 

~ ~ 

२. गजघत्सात 
यह सन्नन्त 'अद्‌' ( खाता ) धातु का लटू-लकार में प्रथमएुरुष-एकवचल का 
परस्मैपदपरक रूप है। पहले 'अद्‌' धातु से “७०५-धातोः कर्मणः० से इन्द मं 
“सन्‌? ( स ) प्रत्यय होकर अद्‌ स' रूप बनता है । फिर (० इसत से अद 
के स्थान पर “घस्लु' ( घसू ) आदेश होकर 'घसू स' रूप बनेगा । यहाँ अ 
धातुकं शेष? से 'स' की आधंधातुक संज्ञा होते पर “४०१-आघंधातुकस्यैड्‌ बलाः 
से 'स' के वलादि आर्धधातुक प्रत्ययः होने के कारण इसे (सको ) ट ( र ) 
आगम हो रहा था, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०' से आ स को 'इट्‌ 
( इ ) आगम होने का निष्ध हो गया | तब ७० ६-सत्यडोः' से धातु का द्वित्व होकर 
“घस्‌ घस्‌ स' रूप और “५९ इ-हलादिः शेष” मे र्व घस्‌' के सकार का लोप होकर 


१. '३८८-सार्वधातुकाधंघातुकथी:' से ककार क्वो गुण हो रहा था । 
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घ घस्‌ स’ रूप बनेगा । इसके पश्चात “४५४-कुहोश्चु:' में पूर्व घकार के स्थान पर 
चवर्ग-झकार होकर 'झ घस्‌ स' रूप और '३९९-अभ्यासे चर्च' से झकार के स्थान 
पर जकार होकर 'ज घस्‌ स' रूप बनता है। फिर '५३३-सन्यतः' से अभ्याससंज्ञक 
'ज' के अकार के स्थान पर इकार होकर 'जि घस्‌ स' रूप एवं “७०७-सस्याधधातुके' 
से अकारोत्तरवर्ती सकार के स्थान पर तकार होकर 'जिघत्‌ स' रूप बनेगा । यहाँ 
` ४६८-सनाद्यन्ता धातवः' से जिघत्‌ स’ की धातु संज्ञा होने पर धातु के लट्‌-लकार 
होकर “जि घत्‌ स लट्‌' रूप बनता है। तब '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष- 
एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश होकर 
“जि घत्‌ स॒ ति’ रूप एवं '३८७-कर्तेरि शप्‌’ से धातु से 'शप्‌' ( अ ) होकर 'जि घत्‌ 
स अ ति’ रूप बनेगा । यहाँ '२७४-अतो गुणे’ से अकार से पर गुण--अकार होने 
से दोनों के स्थान में पररूप अकार से “जि घत्‌ स्‌ अ ति' = 'जिसत्सति' रूप सिद्ध 
होता है । 


३. पिपठिषति 

यह सन्नन्त 'पठ्‌' ( पढ़ना ) धातु का लट-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । पहले पठ्‌' धातु से '७०५-धातों: कर्मणः०' से इच्छार्थं में 
'सन्‌' ( स ) प्रत्यय होकर 'पठ्‌ स' रूप बनता है । यहाँ "४०४-आर्धधातुकं शेषः से 
सि" की आर्धधातुक संज्ञा होने पर '४०१-आरधंधातुकस्येडू वलादे:' से उसे ( 'स' को ) 
'इट्‌' ( इ ) आगम होकर 'पठ्‌ इ स' रूप बनेगा । फिर '७०६-सन्यडो:' से धातु का 
द्वित्व होकर 'पटू पठ्‌ इ स’ रूप बनने पर '३९६-हलादिः शेषः’ से पूर्व ठकार का 
लोप होकर 'प पठू इस” रूप बनता है। इसके वाद '५३३-सन्यतः' से अभ्यास- 
संज्ञक-पूर्व 'प' के अकार को इकार होकर “पि पठ्‌ इ स' रूप बनेगा । इस स्थिति में 
४६८-सनाद्यन्ता धातवः’ से 'पि पठ्‌ इ स’ की धातृ संज्ञा होती है । तब लटू-लकार 
में धातु से 'लट्‌' होकर “पि पठ इ स लट्‌? रूप और '३८२-तान्येकवचन०' से 
त्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) प्रत्यय 
होकर 'पि पठ्‌ इ स ति' रूप बनता है । तब '३८७-कतंरि.शप्‌' से धातु से 'शप्‌' ( अ) 
होकर “पि पठ्‌ इ स अ ति' रूप और '१५०-आदेशप्र त्यययोः' से सकार के स्थान पर 
षकार होकर 'पिपठ्‌ इष अ ति' रूप बनेगा । यहाँ '२७४-अतो गुणे' से अकार से पर 
गुण-अकार होने से दोनों के स्थान पर पररूप-अकार होकर 'पिपठ्‌ इष अति 


= पिपठिषति' रूप सिद्ध होता है। 
४. बुभूषति 


यह सन्नन्त भू धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । पहले मै घाठु से ९०१-घातोः कमंणः०' से इच्छां में 'सन्‌' ( स ) प्रत्यय 
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यङन्त-प्रक्रिया 


२९१ 
होकर “भू स' रूप बनता है। यहाँ “४०४-आधंधातुक 


तुक शेष: से 'स' की आर्धधातुक 
८ | ® धाः > ०७ 
संज्ञा होने पर “४० *-आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः’ से वलादि होने के कारण उसे 'इट्‌! 


( इ) आगम हो रहा था, किन्तु ७१०-सनि ग्रहगुहोश्च' से उगन्त 'भू' धातु से पर 
'सन्‌' ( 'स' ) को इट्‌ आगम नहीं हुआ । इस स्थिति में ३ ८८-सावंधातुकार्घधातृकयोः’ 
से उकार को गुण हो रहा था किन्तु ७०९-इको झल' से 'स' की 'कित्‌' संज्ञा होने 
से ४३३-ग्किङति च' से उसका भी निषेध हो गया । तब ७०६-सन्यडो ' से धातु 
को द्वित्व होकर भू भू स' रूप एवं '३ ९७-ह स्व: से पूर्व भू के ऊकार के स्थान में 
उकार होकर “भु भू स' रूप बनेगा । फिर “३९९-अभ्यासे चर्च' से पूर्व भु' के भकार 
के स्थान पर बकार होकर 'बु भू स' रूप एवं '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से सकार के 
स्थान पर षकार होकर 'बु भू ष' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया रूप संख्या-३ ( 'पिर्पाठि 


षति' ) के समान है । 
यङन्त-प्रक्रिया 
१. नरीनृत्यते 

यह यङन्त 'नृत्‌' ( नृती-नाचना ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। पहले 'नृत्‌' धातु से '७११-धातोरेकाचो०' से 'यङ्‌' 
( य ) प्रत्यय होकर 'नृत्‌ य” रूप एवं “७०६-सन्यडोः' से धातु को द्वित्व होकर 'नृत्‌ 
नृत्‌ य' रूप बनता है । फिर '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से पुवे नृत्‌’ की अभ्यास संज्ञा होने 
पर ४७३-उरत्‌' से अभ्याससंज्ञक पूर्वं 'नृत्‌-स्थ ऋकार के स्थान पर अकार की 
प्राप्ति होती है । प्रकृत अकार '२९-उरणू रपरः' से रपर-'अर्‌' होकर ऋकार के 
स्थान पर आने से रूप बनेगा- “न्‌ अर्‌ त्‌ नृत्‌ य' । पुनः '३१६-हलादिः शेषः’ से 
अभ्यास के रेफ और तकार का लोप होकर “न्‌ अ नृत्‌ य' 5 न नृत्‌ य' रूप बनता है । 
इसके पश्चात्‌ ७१६-रीग्‌ ऋदुपधस्य’ से अभ्यास-'न' को 'रीक' ( री ) आगम होकर 
'नरी नृत्‌ य = 'नरीनृत्य' रूप बनने पर "४६८-सना्चन्ता धातवः’ से 'नरीनृत्य’ की 
धातु संज्ञा हुई। आगे की प्रक्रिया रूप-संख्या-२ ( 'बोभूयते' ) के समान होकर 
'नरीनृत्यते' रूप सिद्ध होता है। 

२. बोभूयते 

यह यडन्त भु' धातु का लटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । पहले 'भू” धातु से "७११-धातोरेकाचो०' से 'यङ्‌' ( य ) ` प्रत्यय होकर 
“भूः य' रूप बनता है। फिर “७०६-सन्यडोः' से धातु का द्वित्व होकर “भू भू य रूप 
एवं '३९७-ह्वस्वः' से अभ्याससंज्ञक पूवं 'भू” के ऊकार के स्थान पर उकार होकर 
“भु भू य' रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ '३९९-अभ्यासे चचं' से अभ्यास-'भ्‌' के 


१. सूत्र संख्या ‹३९५-पूर्वोश्यासः' से पूवं 'भू” को अभ्यास संज्ञा हुई है । 
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भकार के स्थान पर बकार होकर 'बुभू य' रूप एवं ७१२-गुणो यह लुकोः' से 
अभ्यास के उकार के स्थान पर ग्ुण-ओकार होकर 'वो भू य' रूप बनेगा। ऐसी 
स्थिति में '४६८-सनाद्न्ता धातवः' से 'बो भू य' की धातु संज्ञा होती है। तब 'बो 
भू य' धातु के डितू-यडन्त होने के कारण '३७८-अनुदात्तङत आत्मनेपदम्‌' से 
आत्मनेपद प्रत्यय होगा । प्रकृत स्थल में धातु से लटू-लकार में 'बो भू य लट्‌' रूप 
होने के पश्चात्‌ '६७२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेपद की विवक्षा 
में 'लट्‌' के स्थान पर 'त' प्रत्ययं होकर 'बो भू य त' रूप बनता है । पुनः '३८७- 
कतरि शप्‌’ से धातु से 'शप्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'बो भू य अ त' रूप एवं २७४ 
अतो गुणे' से यकारोत्तरवर्ती अकार से पर गुण-अकार होने से दोनों के स्थान में 
पररूप-अकार होकर 'बो भू य त' रूप बनेगा। यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे' 
से टित्‌-लकार के स्थान में आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की टि-अकार के स्थान 
में एकार होकर बोभूयते' रूप सिद्ध हुआ । 


३. वरीवृत्ताश्चक्े 


यह्‌ यङन्त 'वृत्‌' ( वृतु-होना ) धातु का लिदू-लकार में प्रथमपुरुष--एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । पहले 'वृत्‌' धातु से '७११-धातोरेकाचो०' से 'यङ्‌' ( य) 
प्रत्यय होकर 'वृत्‌ य' रूप एवं '७०६-सन्यडोः' से धातु का द्वित्व होकर 'वृत्‌ वृत्‌ य 
रूप बनता है । फिर '३९५-पूर्वोऽभ्यासः' से पूर्व वृत्‌ की अभ्यास संज्ञा होने पर 
:४७३-उरत्‌' से अभ्यास संज्ञक पूर्व वृत्‌'-स्थ ऋकार के स्थान पर अकार की प्राप्ति 
होती है। अब '२९-उरण्‌ रपरः' से अकार के रपर-'अर्‌ होने पर रूप बनता है- 
व्‌ अर्‌ त्‌ वृत्‌ य' । पुनः '३९६-हलादिः शेष? से व्‌ अर्‌त्‌' के रेफ एवं तकार के 
लोप होने पर 'व्‌ अव॒ त्‌ य' = व वृत्‌ य' रूप बनेगा । यहाँ '७१६-रीग्‌ ऋदुपधस्य 
से अभ्यास 'व' को “रीक्‌' ( री ) आगम होने पर 'वरीवृत्‌ य' = 'वरीवृत्य' रूप बनने 
पर '४६८-सनाद्यन्ता धातवः’ से उसकी धातु संज्ञा हुई । अब धातु से लिट्‌ होने पर 
'वरीवृत्य लिट्‌' एवं 'कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्य: इस वातिक\ के अनुसार अनेकाच्‌ धातु 
'वरीवृत्य' से आमागम होने पर 'बरीवृत्य आम्‌ लिट' रूप बनेगा । फिर ७१५-यस्य 
हल? से यकार का लोग होकर 'वरीवृत्‌ आम्‌ लिट्‌' = 'वरीवृताम्‌ लिद' रूप और 
“४७१-आमः' से आम्‌ से पर 'लिट्‌' का लुक ( लोप ) होकर 'वरीवृताम्‌' रूप बनेगा । 
अब ४७२-कचानुप्रयुज्यते०' से आम्‌' प्रत्यय के पश्चात्‌ 'कृ' के अनुप्रयोग से 
वरीवृताम्‌ कृ छिटु रूप और '३५२-तान्येकवचन०' से लिट्‌ के स्थान पर आत्मवे 
पद “त प्रत्यय होकर 'वरीवृताम्‌ कृ त' रूप बनता है। ऐसी स्थिति में '५१३-लिटस्त 
TM BS (ए:) होकर 'वरीवृताम्‌ कृ ए' रूप एवं ३९४० 
१. देखिये सूतर-संख्या :४६९-आयादय०' की वृत्ति । 
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लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 'कृ' धातु का द्वित्व होकर 'वरीवृत्ताम्‌ कृ कु ए' रूप बनेगा । 
यहाँ “४७३-उरत्‌ से अभ्याससंज्ञक पूर्व 'कृ” के ऋकार के स्थान पर अकार प्राप्त है। 
यहाँ “९९-उरण्‌ रपरः' से अकार के रपर-अर्‌' होने पर रूप बनेगा-“वरीवृताम्‌ क्‌ 
अर्‌ कृ ए' । अब “३९६-हलादिः शेषः' से अभ्याससंज्ञक--'क्‌ अ र्‌' के रेफ के लोप 
होने पर 'वरीवृताम्‌ क्‌ अ क्क ए रूप एवं “४५४-कुहोश्चु” से अभ्यास के ककार के 
स्थान पर चकार होकर 'वरीवृताम्‌ च्‌ अ कृ ए' रूप बनता है । तब '१५-इको यणचि! 
से ऋकार के स्थान पर रकार होकर 'वरीवृताम्‌ च्‌ अ क्‌ र्‌ ए' = 'वरीवृताम्‌ चक्रे रूप 
और '७८-नश्चापदान्तस्य०' से मकार के स्थान पर अनुस्वार होकर 'वरीवृतांचक्रे' 
रूप बनेगा । फिर *७९-अनुस्वारस्य०' सें अनुस्वार के स्थान में चकार का सवर्ण 
अनुनासिक वर्ण नकार होकर 'वरीवृताञ्चक्रे' रूप सिद्ध होगा । 


४. वात्रज्यते 

यह यङन्त 'ब्रज्‌' ( गत्यर्थंक ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । पहले “ब्रज” धातु से '७१३-नित्यं कौटिल्ये गतौ' से 'यङ्‌ 
( य ) प्रत्यय होकर 'ब्र॒ज्‌ य' रूप एवं {५०६-सत्यडोः' से धातु का द्वित्व होकर ब्रज 
ब्रज य' रूप बनता है । फिर ४९६-हलादिः शेषः' से पूर्व ब्रज” के रेफ एवं जकार का 
लोप होकर “व ब्रज य' रूप और '७१४-दीघोऽकितः' से अकित्‌ अभ्यास-'वः के अकार 
के स्थान पर दीर्घ आकार होकर वा ब्रज्‌ य' रूप बनेगा । इसके पश्चात्‌ ९४६८- 
सनाद्यन्ता धातवः’ से (वा ब्रज य' = वाब्रज्य' की धातु संज्ञा हुई । शेष प्रक्रिया रूप 
संख्या-२ ( 'बोभूयते' ) के समान होकर 'वाव्रज्यते' रूप सिद्ध होगा । 


यङ लुगन्त-प्रक्रिया 
१. अवोभूवीत्‌ ( अबोभोत्‌ ) 


यह यङ्‌-लुगन्त “भू' धातु का लुङ्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परह्मैपदपरक 
रूप है । पहले 'भू' धातु से “०११-धातोरेकाचो०' से 'यङ्‌' ( य ) प्रत्यय होकर भ्रूय 
रूप और फिर '७१८-यडोऽचि च' से 'यङ्‌' ( य ) का लोप होकर “भू' रूप बनता है । 
यद्यपि 'भू'-इस रूप में “भू” धातु से 'यड ( य ) प्रत्यय का लोप हुआ है, तो भी 
'१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' से प्रत्ययाश्रित कार्य होंगे । इसलिए “५०६-सन्यडोः' 
से धातु का द्वित्व होकर “भू भू! रूप एवं ३९७-हुस्वः' से अभ्यास संज्ञक पूर्व भू के अचु- 
ऊकार के स्थान पर हस्व उकार होकर “भु भू' रूप बनता है । इसके बाद “३९९- 
अभ्यासे चर्च' से अभ्यास-संज्ञक 'भु' के भकार के स्थान पर बकार होकर बुभू' रूप 
बनेगा । फिर ७१२-गुणो यङ्लुकोः से अभ्यास बु के उकार के स्थान पर गुण- 
ओकार होकर 'बोभू' रूप बनता है । यहाँ ४६८-सनाद्यन्ता घातवः' से बोभू' को धातु- 
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संज्ञा होकर 'लुङ्‌' लकार में 'बोभू लुङ' रूप बनेगा । फिर “३०२-तान्येकवचन०' से 
्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'लुङ्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश 
होकर 'बोभू ति' रूप एवं “४३७-च्लि लुङि’ द्वारा लुङ्‌-'ति’ पर होने के कारण धातु 
से 'च्छि' होकर 'बोभू च्लि ति' रूप बनता है । इसके बाद '४३८-च्ले: सिच्‌' से च्लि 
के स्थान पर 'सिच्‌' ( स्‌ ) होने पर 'बो भू स्‌ ति रूप और '४२४-इतश्च' से 'तिप्‌' 
(ति) के इकार का लोप होकर 'बो भू स्‌ त्‌' रूप बनेगा । फिर '४३९-गातिस्था०' 
से भू धातु से पर 'सिच्‌'-सकार का लोप होकर 'बोभूत्‌' एवं '७१९-यडो वा' से 
तकार को विकल्प से ईट्‌' (ई ) आगम होकर 'बोभू ई त्‌' रूप बनता है । इस 
स्थिति में '३८८-सा बंधा तुका धंधातुकयोः' से 'भू' के ऊकार को गुण हो रहा था, किन्तु 
‘३९३-भुवो वुग्‌० से गुण का बाध होकर 'भू' को 'बुक' (व्‌ ) आगम हुआ । इस 
स्थिति में रूप बनता है--'बो भू व्‌ ई त्‌' = 'बोभूवीत्‌' । तब '४२३-लुङ्लङ्‌०' से 
अङ्ग को अट्‌ ( अ) आगम होकर 'अवोभूवीत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


जब ७१९-यडो वा' से विकल्प होने के कारण तकार को 'ईटू? का आगम नहीं 
होता, तब 'बोभूत्‌' रूप रहता है। यहाँ '३९ ३-भुवो वुग्‌' का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
'भू' के पश्चात्‌ अच्‌ नहीं मिळता । इस स्थिति में '३८८-सार्वधातुकार्धधातुकयोः' से 
'भू' के ऊकार के स्थान पर गुण-ओकार होकर 'बोभोत्‌' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ 'अट्‌' 
(अ) का आगम होकर 'अबोभोत ' रूप सिद्ध हुआ । 


२. अबोभोत्‌ 
देखिये रूप संख्या-? । 


३. वोभवाश्चकार 


यह्‌ यड्‌-लुगन्त 'भू' धातु का लिट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। रूप संख्या-१ की प्रक्रिया के समान 'बोभू' रूप सिद्ध होकर '४६८-सना- 
यन्ता धातवः' से 'बोभू' की धातु संज्ञा होने पर लिट्‌-लकार में 'बोभ लिट” रूप बनेगा । 
किर 'कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः-इस वातिक१के अनुसार अनेकाच्‌ धातु 'बोभू' से 'आम्‌' 
आगम होने पर 'बोभू आम्‌ लिट्‌' रूप बनता है । अब '३८८-सार्वधा 
आधधातुक प्रत्यय 'आम्‌' परे होने पर इगन्त अङ्ग 
ओकार होकर “बो भो आम्‌ लिट्‌' एवं २२ 
के स्थान में अव्‌' आदेश होकर 'बोभू अव्‌ 
इसके पश्चात्‌ ४७१-आमः से 'आम्‌' से 
रूप और “४७२-कृञ्चानुप्रयुज्यते०' 


तुक्राधंधातुकयो: से 
[के अन्त्य अचू-ऊकार के स्थान में गुण- 
-एचोऽयवायावः' से भकारोत्तरवर्ती ओकार 
र्‌ आम्‌ लिट्‌' = 'बोभवाम्‌ लिट्‌? रूप बनेगा । 
पर लिट्‌ का लुक्‌ ( लोप ) होकर 'बोभवाम्‌' 
से 'आम्‌' प्रत्यय के पश्चात्‌ 'कृ' के अनुप्रयोग से 


जक eo 
१. देखिए सूत्र संख्या ४६९-आयादय:०' की वृत्ति । 
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'बोभवाए्‌ कृ लिट्‌' रूप बनता है । अब “३८२-तान्येकवचन०' से लिट्‌ के स्थान पर 
परस्मैपद 'तिप्‌' ( ति ) होकर 'बोभवाम्‌ कृ ति’ रूप और :३९२-परस्मैपदानां०' से 
'तिप्‌' ( ति ) के स्थान में 'णलू' ( अ ) होने पर 'वोभवाम्‌ कु अ' रूप बनेगा । इसके 
बाद '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 'कृ' धातु का द्वित्व होकर 'बोभवाम्‌ कृ कृ अ' 
रूप और ४७३-उरत्‌' से अभ्याससंज्ञक पूर्व 'कृ' के ऋकार के स्थान में अकार 
( रपर ) होकर 'बोभवाम्‌ क्‌ अर्‌ कृ अ' छप बनता है ।) इस स्थिति में '३९६- 
हलादिः शेषः' से अभ्यास संज्ञक “क्‌ अर्‌' के रेफ का लोप होकर 'बोभवाम्‌ क्‌ अ कृ अ” 
रूप एवं “४५४-कुहोश्चु: से अभ्यास के ककार के स्थान में चकार होकर 'बोभवाम्‌ च्‌ 
अ कू अ' रूप बनेगा । फिर '१८२-अचो डिणति' से णित्‌ प्रत्यय-'णलू' (अ) परे होने 
से ऋकार के स्थान में वृद्धि-आकार की प्राप्त होती है । आकार '२९-उरण्‌ रपरः' से 
रपर हो जाता है । इस स्थिति में रूप बनता है--'बोभवाम्‌ च्‌ अ क्‌ आर्‌ अ'। इसके 
बाद '७८-नश्चापदान्तस्य०' से मकार के स्थान पर अनुस्वार होक्रर 'बोभवां च्‌ अक्‌ 
आर्‌ अ' रूप बनने पर ७९-अनुस्वारस्य० से अनुस्वार के स्थान में चकार का सवर्ण 
अनुनासिक बकार होकर 'वोभवानू च्‌ अक्‌ आर्‌ अ'='बोभवा्चकार' रूप सिद्ध 
होता है । 


४, बोभवीति 


यह यङ्लुगन्त 'भू' धातु का रट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । रूप संख्या-१ की प्रक्रिया के समान 'बो भू' रूप सिद्ध होकर '४६-सनादयन्ता 
धातवः’ से 'बो भू” की धातु संज्ञा होने पर लट्-लकार में “बो भू छटु' रूप बनेगा । फिर 
‘३८२-तान्येकवचन०' से लट्‌ के स्थान में परस्मैपदद्रत्यय 'तिप' (ति) होकर 'बो भू 
ति’ रूप बनने पर “३८७-कतंरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌” (अ) प्रत्यय होकर बो भू अ ति' 
रूप बनता है। इसके बाद '५५२-अदिप्रभृतिभ्यः शप्‌' से अदादि-यङ्लुगन्त धातु 
बोभू' से पर शप्‌ ( अ) का लोप होकर बो भू ति' रूप बनेगा ।* अब “७१९- 
यङो वा! से 'ति' को विकल्प से 'ईट्‌' (ई ) आगम होकर “बो भू ई ति' रूप बनता 
है ऐसी स्थिति में '३८८-सार्वधातुकारधेधातुकयोः' से साबंधातुक तिङ्‌ “तिपू परे होने 
से इगन्त अङ्ग 'बो भू' के ऊकार के स्थान में गुण-ओकार होकर 'बो भो ई ति' रूप 
बनेगा ।3 तब '२२-एचोऽबवायावः' से भकारोत्तरवर्ती ओकार के स्थान में अव्‌' 
आदेश होकर 'वो भू अ व्‌ ई ति' = 'ब्रोभवीति’ रूप सिद्ध होता है । 


RR __-२---_- ज्ूऊ 


१. अकार “२९-उरण्‌ रपरः’ से रषर होता है । 

२. अदादिगण में 'चर्करीतः्च' पाठ आया है । “चर्केरीत' का अर्थ 'यङ्लुगन्त' होता 
है । इस प्रकार यङ्लुगन्त धातु अदादि गण की हुई । 

३. यद्यपि बो भू ई ति' रूप में भु धातु से सावधातुक तिङ ( तिप्‌ ) परे होने _ 
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नासधातु-प्रकरण 
१, इदामति' 


यह्‌ क्विबन्त 'इदम्‌' नामधातु का लट्‌-लकार में प्रथसपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । पहले 'इदम्‌' प्रातिपदिक से 'संप्रातिपादिकेभ्यः बिवब्वा वक्तव्य:' 
से आचार अर्थ में विकल्प से 'विवप्‌' प्रत्यय होकर 'इदम्‌ क्विप्‌’ = 'इदम्‌' रूप बनता 
है ।- अब '१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षम्‌' के बल से क्विबन्त 'इदम्‌' की '४६८- 
सनाद्चन्ता धातवः' से धातु संज्ञा हुई। तब लट्‌-लकार में धातु से 'लटू' होकर 'इदमभ्‌ 
लट्‌” रूप बनने पर '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने 
के कारण 'लटू' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति) आदेश होकर 'इदमू ति रूप बनता है। 
इसके पश्चात्‌ '२८७-कर्तरि शप्‌' द्वारा धातु से 'शपू ( अ ) होकर 'इदम्‌ अ ति’ रूप 
एवं “७२७-अनुनासिकस्य०' से अनुनासिकान्त-मकारान्त 'इदम्‌' की उपधा-दकारो- 
त्तरवर्ती अकार के स्थान में दीर्घ आकार होकर 'इदाम्‌ अति' = 'इदामति' रूप सिद्ध 
हुआ । 


2 
२. पुत्रीयति" 
यह्‌ क्यजन्त नामधातु 'पुत्रीय' का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 


परक रूप है । “आत्मनः 'पुत्रम्‌' इच्छति” वाक्य ही 'पुत्रीयति' पद का विग्रह है । यहाँ 
पुत्र-जो इच्छा का विषय है-अपना होना चाहिये । 'अपना' एवं इच्छा” भाव को व्यक्त 


के कारण “४४०-भूसुवोस्तिडि/ से गुण का निषेध प्राप्त था किन्तु सुत्र 'दार्धात बोभू- 
तु तेतिक्तं०' ( अष्टाध्यायी-७।४।६५--यहृ सूत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी में नहीं प्राप्त है 
अत एव सूत्र संख्या नहीं दी गई है ) से उक्त सूत्र के गुण-निषेष का बाध हों गया । 
'दाधति०' सूत्र छन्द के प्रसंग में 'भू' को यङ्‌ लुक्‌ में गुण निषेध का निपातन ( तियमः 
विरुद्ध शब्दरूप ) करता है। इससे यही सिद्ध हुआ कि भाषा में यङ्लुक्‌-प्रसंग में प्रकृत 
गुण-निषेध नहीं होता है । 


१. 'इदमति' पद का विग्रह है--'इदमिवाचरति' अर्थात्‌ 'इसके समान आचरण 
करता है ।' 


२. 'क्विप्‌' प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है । 
ककार का, '१-हलन्त्यम्‌' से पकार का, 
इत्‌ होकर ओर '३०३-वेरपृक्तस्य' से वकार 


३. 'पुत्रीयति' पद का अर्थ है--'आत्मनः पुत्रमिच्छति' अर्थात अपने पुत्र को 
चाहता है । ४ 


'१२६-लशक्वतद्धिते' से 
२०-उपदेशेञ्जनुनासिक इत्‌' से इकार का 
रका लोप होता है । 
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करने वाला प्रत्यय 'क्यच्‌' होता है, अत एवं ७२०-सुप आत्मनः क्यच्‌' से (पुत्र अम्‌' 
सुबन्त से 'क्यच्‌' ( य ) प्रत्यय होकर (पुत्र अम्‌ यश रूप बनता है। अब “४६८- 
सनाद्यन्ता धातवः से (पुत्र अम्‌ य की धातु संज्ञा हुई । इसके.बाद “७२१-सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः' से धातु-'पुत्र अम्‌ य’ के अवयव 'सुप्‌-'अम्‌' का लोप होकर “पुत्र य' 
रूप बनेगा । तब "७२५-वयचि च' से 'क्यच्‌' प्रत्यय परे होने के कारण अकार के 
स्थान पर ईकार होकर पुत्री य' रूप होकर 'लट्‌' लकार में “पुत्रीय लटू' रूप बनता 
है । इसके बाद रूप संख्या-१ की भाँति 'लट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) एवं 'शप्‌' 
( अ ) होकर पुत्रीय अ ति' रूप बनेगा । यहाँ फिर '२७४-अतो गुणे' से दोनों अकारों 
के स्थान पर पररूप-'अ' होकर 'पुत्रीयति' रूप सिद्ध होता है । 


३. समिधिता ( सभिध्यिता ) 


यह क्यजन्त नाम-धातु-'समिध्य' का लुट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । 'समिधिता' पद का विग्रह है='आत्मनः समिधम्‌ इच्छति' । उक्त 
विग्रह में समिध्‌ अम्‌' सुवन्त है । यहाँ ७२०-सुप आत्मनः क्यच्‌' से इच्छाथ में 
'समिध्‌ अम्‌? सुबन्त से 'क्यच्‌' ( य ) प्रत्यय होकर 'समिध्‌ अम्‌ य' रूप बनता है| 
फिर “४६८-सनाद्यन्ता धातव मिध्‌ अम्‌ य' की धातु संज्ञा होने पर ७२१-सुपो 
धातुप्रतिपदिकयोः' से धालु-'समिध्‌ अम्‌ य' के अवयव सुपू-अम्‌ का लोप होकर 
समिध य' = 'समिध्य' रूप बनेगा । तब 'लुट्‌-लकार में 'समिध्य लुटू' रूप और 
३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद में 'लुट्‌' के स्थान पर "तिप्‌ 
(ति ) प्रत्यय होकर 'समिध्य ति’ रूप बनता है। इसके बाद '४०३-स्यतासी० 
द्वारा धातु से 'तासि' ( तास्‌ ) प्राप्ति होकर 'समिध्य तास्‌ ति’ रूप एवं '४०५-लुटः 
प्रथमस्य०' से 'तिप्‌' ( ति ) के. स्थान पर 'डा' ( आ ) आदेश होने पर 'समिध्य 
तास आ' रूप बनेगा । फिर २४२-टेः' से डित्‌-डा' ( आ ) परे होने के कारण टि- 
आस्‌' का लोप होकर 'समिध्य तू आ' रूप और “४० १-आधेधातुकस्येड्‌०' से वलादि 
आधधातुक प्रत्यय 'तासि' ( तास्‌ ) को इट्‌ ( इ ) आगम होकर 'समिध्य इ तू आ 
रूप बनता है । ऐसी स्थिति में “५२४-क्यस्य विभाषा' से हलू-धकार से पर क्यच्‌ 
का विकल्प से लोप प्राप्त होता है। यहाँ '२१-अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा से 'य' के अन्त्य- 
अल-अकार का लोप प्राप्त हो रहा था, किन्तु इसे बाध कर '७२-आदे: परस्य' से 'य' 
के आदि अलू-'य्‌/ का लोप हुआ । तब रूप बनता है-इसमिधु अ इ तू आ ।' बाद में 
'४७०-अतो लोपः? से अकार का लोप होकर 'समिधू इत्‌ आ' = 'समिधिता' रूप 
सिद्ध हुआ । 


५७२४-क्यस्य विभाषा’ से 'क्यच्‌' का लोप वैकल्पिक है अत एव लोपाभाव-पक्ष में 
'समिध्यिता' रूप बनता है । 
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२९८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


४. घट्यति 


यह णिजन्त नामधातु 'घटि' का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । 'घटयति' पद का विग्रह है-'घटं करोति' (अर्थात्‌ घडा बनाता है ।) यहाँ 
घट अम्‌'-इस सुबम्त से 'बनाने' अर्थ में 'तत्करोति तदाचष्टे' वातिक' से'णिच्‌ ( इ ) 
प्रत्यय होकर रूप बनता है~'घट अम्‌ इ' । इसके पश्चात्‌ “४६५-सनाद्यन्ता धातवः से 
घट अम्‌ इ' की धातु संज्ञा होने पर ७२१-सुपी धातुप्रातिपदिकयो: से सुप्‌ 'अम्‌ का 
लोप होकर “घट इ' रूप बनेगा। यहाँ ७२९:-शब्दवर० सूत्र पर प्राप्त णिच्‌ के 
वातिक 'प्रतिपदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुमिष्ठवच्च' से णिच्‌ के इष्ठवत्‌ होने से 'घट इ' की “भ 
संज्ञा हुई । तब '२३६-यस्येति च' से टकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर घट इ - 
चटि' रूप बनता है। लदू-लकार में धातु-'घटि' से 'लट्‌' होकर 'घटि लट्‌ रूप 
एवं '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण लट्‌ के 
स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) आदेश होकर 'घटि ति' रूप बनेगा । यहाँ ३ ८७-कतं रिः शपू' 
से धातु से 'शप्‌' ( अ ) होकर 'घटि अति' रूप और “३ ८८-सार्वधातुकार्धेधा ठुकयोः' 
से इगन्त अङ्ग-'घटि' के अन्त्य अलू-इकार को गुण-'ए' होकर “घटे अति' रूप बनता 
है । तत्पश्चात्‌ '२२-एचोऽयवायावः' से 'ए' के स्थान पर 'अय्‌ होकर 'घट्‌ अय॒ अति 
= 'घटयति' रूप सिद्ध होगा । 


आत्मनेपद-प्रकरण 
१. एदिथिषते 


यह सन्नन्त 'एधिष्‌' ( बढ़ने की इच्छा ) धातु का लट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एक- 
वचन का आत्मनेपदपरक रूप है । पहले 'एध्‌' धातु से '७०७-धातोः कमंण० से 
इच्छार्थ में 'सन्‌' ( स ) प्रत्यय होकर 'एध्‌ स' रूप बनता है । यहाँ ४०४-आध- 
धातुकं शेष” से 'स' की आर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०४-आधंधातुकस्येड्‌ वलादे 
इसे ( 'स' को ) 'इट्‌' ( इ ) आगम होकर 'ए ध्‌ इ स' = 'एधि स' रूप बनेगा । 
फिर ७०६ सन्यडो: से धातु के 'द्वितीय एकाच्‌'-'धि' का द्वित्व होकर 'एधि घि स 
रूप एवं '३९९-अभ्यासे चर्च” से अभ्यास संज्ञक पूर्व 'धि’ के धकार के स्थान में दकार 
होकर 'एदिधि स' रूप बनता है । तत्पश्चात्‌ '१५०-आदेशप्रत्यययोः' से 'स्‌ के स्थात 
पर 'ष्‌' होकर 'एदिधिष' की घातु संज्ञा होती है। धातु से लट्‌-लकार में 'एदिधिष 
लट्‌' रूप बनने पर "७४२-पू्ववत्सनः' से 'सन्‌' प्रत्यय से पूवं आत्मनेपद 'एध्‌' धातु 


होने से सन्नन्त धातु 'एदिधिष' से आत्मनेपद प्रत्यय आयेगा । तब '३८२-तान्येकः 


१. देखिए ७२९-शब्दवैर०' की वृत्ति । 
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वचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेपद की विवक्षा में 'लट के स्थान पर 'त' 
प्रत्यय होकर 'एदिधिष त' रूप और '३८७-कर्तरि शप्‌ से धातु से “शप्‌' ( अ ) होकर 
'एदिधिष अ त' रूप बनता है। इसके बाद '२७४-अतो गुणे' से षकारोत्तरवर्ती 
अकार से पर गुण-अकार होने से दोनों के स्थान में पररूप अकार होकर 'एदिधिष त' 
बनेगा । यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे' से टितु-लट्‌-लकार के स्थान में आये हुए 


आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की टि-अकार के स्थान में एकार होकर 'एदिधिषते' रूप सिद्ध 
होता है । 


२. निविविक्षते 

यह सन्नन्त 'नि-पूर्वक 'विविक्ष' ( प्रवेश करने की इच्छा ) धातु का लट्‌- 
लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । पहले 'नि' पूर्वक 'विश्‌' 
धातु से 'सन्‌' ( स ) प्रत्यय होने पर 'निविश्‌ स” रूप बनता है । यहाँ "७४२-हलन्ताच्च' 
से इकारोत्तर हल 'श्‌' से पर स' ( सन्‌ ) की 'कित्‌' संज्ञा हो जाती है । अत एब 
“४५१-पुगन्तलघूपधस्य च' से होने वाले गुण का निषेध “४३३-ग्क्डिति च' से हो गया । 
तब '७०६-सन्यडोः' से धातु का द्वित्व होकर “निविश्‌ विश्‌ स' रूप एवं ३९६- 
हलादिः शेषः' से अभ्यास-संज्ञक पूर्वं-विश्‌' के अनादि हल 'श्‌' का लोप होकर “नि 
बि वि श्‌ स' रूप बनता है । इसके बाद '३०७-ब्रश्चभ्रस्ज०' से शकार के स्थान पर 
षकार होकर 'निविविष्‌ स' रूप एवं '५४८-षढोः कः सि’ से सस्‌' परे होने के कारण 
'घ्‌' के स्थान पर 'क्‌” होकर 'निविविक्‌ स रूप बनेगा। ऐसी स्थिति में '१५०- 
आदेशप्रत्यययोः’ से 'क्‌' ककार से षर प्रत्ययावयव-सकार को षकार होकर 'निवि- 
विक्‌ ष' = “निविविक्ष' रूप बनता है । अब ४६८-सनाद्यन्ता धातवः' से 'निविविक्ष' 
की धातु संज्ञा होती है । यहाँ "७४२-पूर्ववत्सनः से आत्मनेपद प्रत्यय ही आयेगा । शेष 
प्रक्रिया रूप संख्या-१ ( 'एदिधिषते' ) के समान होकर 'निविविक्षते' रूप सिद्ध होता है। 


३. निविशते 


यह 'नि'-उपसर्गपूर्वक 'विश्‌” ( प्रवेश करना ) धातु का लट्-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। मूळ रूप है--'नि विश लट्‌'। यहाँ 
५७३३-नेविशः' से 'नि' उपसर्गपुर्वक 'विश्‌' धातु से आत्मनेपद प्रत्यय का विधान होने 
से '३८२-तान्येकवचन०› से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 
“त' प्रत्यय होकर निविश्‌ त' रूप बनता है । इसके बाद '३८७-कतंरि शपू' से धातु 
से 'शप्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर निविश्‌ अ त' रूप एवं '५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे 
से टित-लट लकार के स्थान में आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की टि-अकार के स्थान 
मे एकार होकर (निविश्‌ अ ते' = 'निविशते' रूप सिद्ध होगां । 
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३०० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुंदी 


परस्मेपद-प्रकरण 


१. परिमृषति 

यह 'परि' उपसर्ग-पूवंक 'मुष्‌' धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । सूत्र '७४८-परेमू षः द्वारा 'परि' उपसर्ग पूर्वक 'मुष्‌' धातु से 
परस्मैपद प्रत्यय का विधान किया गया है । अत एव 'परि' उपसगे पूर्वक 'मृष्‌' धातु से 
लटू-लकार होने पर रूप बनेगा-'“परिमुष लट्‌ | पुनः “३० २-तान्येकवचन०' से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर “तिप्‌? ( ति ) प्रत्यय 
होकर 'परिमुष्‌ ति’ रूप और '३८७-कतंरि शप्‌’ से धातु से 'शप्‌' ( अ ) होकर 
'परिमृष्‌ अ ति’ = 'परिमृषति' रूप सिद्ध हुआ । 


भावकर्म-प्रक्रिया 
१. अन्वतप्त 
यह 'अनु' पूर्वक 'तप्‌' धातु का कर्मवाच्य में लुङ्-लकार के प्रथमपुरुष-एकवचनं 
का आत्मनेपदपरक रूप है । पहले “अनु” पूर्वक 'तप्‌' धातु से कर्म अर्थ में लुड्‌-लकार 
होने पर 'अनु तप्‌ लुङ्‌' रूप बनता है फिर ७१ ५-भावकर्मणोः' से लुङ्‌' के स्थान पर 
आत्मनेपदप्रत्यय का विधान होने पर '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर अनु तप्‌ त' रूपे होता है । अब '४२३- 
लुङ्लङ्‌०' से अङ्ग 'तप्‌' को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर “अनु अ तप्‌ त रूप एवं 
'१५-इको यणचि' से उकार के स्थान पर वकार होकर अनु व अत प्‌ त' रूप बनेगा । 
ऐसी स्थिति होने पर '४३७-च्ि लुङि' से लुङ्‌-'त' परे होने के कारण धातु से “च्लि” 
होकर अन्‌ व्‌ अ तप्‌ च्लि त' रूप बनता है । अब यहाँ "७५४-भूचिण्‌ भावकर्मणोः से 
'च्ि' के स्थान पर 'चिण्‌' आदेश हो रहा था, किन्तु "७५६-तपोऽनुतापे च' से उसका 
निषेध हो गया। तब “४३८-च्ले: सिच्‌’ से 'च्छि' के स्थान पर 'सिच्‌' ( स्‌ ) होकर 
अन्‌ व्‌ अतप्‌ स्‌ त' रूप बनता है। एतदनन्तर '४७८-झलो झलि' से झल--'प' से 
पर 'स्‌ का ( झल्‌-स्‌' परः होने से ) लोप होकर 'अन्‌ तुटी न 
सिद्ध हुआ । 


२. अभञ्गि 
देखिये पद संख्या-३ की रूप-सिद्धि । 


३. अभाजि ( अभञ्जि ) 
ये 'भञ्ज्‌' ( तोड़ना ) धातु के कर्मवाच्य- में जुङ्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचत 


वैकल्पिक रूप हैं । पहले 'भञ्ज' धात से कई 29 ति 
के वैकलि हैं। पहले 'भञ्ज्‌' धातु से कर्म अथे में बाय 5६९६ 
हे) के 1 क लकार होने पर भञ्जू 
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लुङ्‌' रूप बनता है । यहाँ ७५१-भावकर्मेणो: से “लुङ्‌? के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय 
का विधान होता है, अत एव “३०२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर “भञ्ज्‌ त' रूप बनेगा । तब ४२३-लुङ्लङ्ग० से 
अङ्ग-'भञ्ज्‌' को 'अद्‌' ( अ) आगम होकर 'अभञ्ज्‌ त' रूप एवं “४३७-च्लि लुङि’ 
से लुङ्-'त' परे होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अभञ्ज्‌ च्लि त' रूप बनता है। 
इसके पश्चात्‌ ७५४-चिण्‌ भावकमंणोः' से “च्लि' के स्थान पर 'चिण्‌' ( इ ) आदेश 
होकर 'अभञ्ज्‌ इ त' रूप एवं '७५८-भञ्जेश्च चिणि’ से 'चिण्‌' ( इ ) परे होने से 
“अञ्ज्‌? धातु के नकार ( न्‌ )-का विकल्प से लोप होकर 'अ भ ज्‌ इ त' रूप बनेगा । 
तब फिर '४५५-अत उपधायाः’ णित्‌-*त्रिण्‌’ ( इ ) प्रत्यय परे होने से उपधा ( भज्‌- 
स्थ) अकार को वृद्धि~आ' होकर 'अभाजू इ ति' रूप एवं “६४१-चिणो लुक्‌' से 
वचिण्‌! ( इ ) से पर 'त' का लोप होकर 'अभाज्‌ इ' = 'अभाजि' खूप सिद्ध होता है । 

७५८-भञ्जेशच चिणि’ द्वारा नकार का लोप वैकल्पिक है । अत एव लोपाभाव- 
पक्ष में उपधा में अकार न होने से उपधावृद्धि न हो सकेगी । इस प्रकार 'मभर्जि' 
रूप बनेगा । 


३. अभावि 

यह “भु' धातु का भाववाच्य में लुङ्‌-लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। पहले “भू” धातु से भाव अथं में लुड्‌-लकार होने पर “भू लुङ्‌ रूप 
बनता है । फिर ७५१-भावकर्मणो? से 'लुङ्‌' के स्थान पर आत्मनेपद-प्रत्यय ( प्रथम 
पुरुष-एकवचन ) 'त' होकर भू त' रूप एवं '६२३-लुङ्लङ्‌०' से अङ्ग-'भू' को 
'अट्‌! ( अ) आगम होकर 'अभू त' रूप बनेगा। यहाँ ४३७-च्लि लुङि” से लुङ्‌-'त' 
परे होने से धातु 'च्लि' होकर 'अभू च्लि त' रूप एवं ७५४-चिण्‌ भावकमंणोः से 
"क्लि! के स्थान पर 'चिण्‌' ( इ ) होकर अ भू इ त' रूप बनता है। इसके बाद 
'१८२-अचो ञ्णिति’ से णित्‌ प्रत्यय--'चिण्‌' ( इ ) परे होने से उकार के स्थान पर 
वृद्धि--औकार होकर 'अ भू औ इ ति' रूप एवं '२२-एचोऽयवायावः' से “औ' के स्थान 
पर 'आव्‌' होकर 'अ भू आ व्‌ इत' रूप बनेगा । तदनन्तर “६४१-चिणो लुक! से 
“चिण्‌' से पर 'त' का लोप होकर अ भू आ व्‌ इ' = 'अभावि' रूप सिद्ध होगा । 


५, अलम्भि ( अलाभि ) 
ये 'लभ' धातु के कर्मवाच्य में 'लुङ्‌-लकार' के प्रथमपुरुष-एकवचन के वैकल्पिक 
रूप हैं । पहले 'लभ्‌? धातु से कमं अर्थ में 'लुड/ लकार होने पर “लभ्‌ लुङ्‌' रूप 
बनता है । यहाँ '७५१-भावकर्मणोः' से 'लुड” के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय का 
विधान होता है, अत एव '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 


में आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर 'लभ्‌ त' रूप बनता है। फिर ४२३-लुङ्लङ्‌०' 
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से अङ्ग 'लभ्‌' को 'अट्‌' ( अ) आगम होकर 'अलभ त' रूप एवं “४३७-च्लि लुडिः 
से लुड्‌-'त' परे होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अलभ्‌ च्लि' रूप बनेगा । इसके 
पश्चात्‌ ७५६-चिण्‌ भावकर्मणोः' से 'च्लि' के स्थान पर 'चिण्‌’ ( इ ) आदेश होकर 
अल भू इ त' रूप एवं '६४१-चिणो लुक्‌’ से 'चिण्‌' (इ ) से पर 'त' का लोप 
होकर अल भू इ' रूप बनता है। यहाँ "७५९-विभाषा चिण्णमुलोः” से 'लभ्‌' को 
विकल्प से 'नुम्‌' ( न्‌ ) का आगम होता है। '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः' के बल से 
नुमागम भकार के पूर्वं होकर 'अ लन्‌ भू इ' रूप एवं "७८-नशचापदान्तस्य झलि' से 
नकार के स्थान पर अनुस्वार होकर 'अ ल॑ भू इ' रूप बनेगा । इसके पश्चात्‌ '७८- 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः’ से अनुस्वार के स्थान पर “भू! का सवर्ण अनुनासिक 'म्‌' 
होकर 'अलम्‌ भू इ' = 'अलम्भि’ रूप सिद्ध होता है । 

“७५९-विभाषा चिण्णमुलोः’ से 'लभ्‌' को बिकल्प से नुम्‌ ( न) का आगम हुआ 
है । नुमागम न होने पर 'अ ल भ्‌ इ' रूप बनने '४५५-अत उपधायाः” से णितू-'चिण्‌' 
( इ ) प्रत्यय परे होने से उपधा ( 'लभू'-स्थ ) अकार को वृद्धि 'आ' होने पर 'अ 
ला भू इ'=अलाभि' रूप सिद्ध होगा । 


६. अलाभि 
देखिए पद संख्या--५ की रूप सिद्धि । 


७. इज्यते 


यह 'यज्‌' धातु का कर्मवाच्य में लटू-लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का रूप है । 
पहले 'यज्‌' धातु से लट्‌-लकार होने पर 'यज्‌ लट्‌' रूप बनता है। फिर '७५१-- 
भावकर्मणोः’ से 'लट्‌' के स्थान पर आत्मनेपद एकवचन-प्रथमपुरुष का प्रत्यय 'त' 
होकर 'यज्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ कर्मवाची सार्वधातुक 'त” परे होने के कारण धातु 
से ७५२-सावेधातुके यक्‌' द्वारा 'यक्‌' ( य ) प्रत्यय हो 'यज्‌ य त' रूप एवं 
'५४७-वचिस्वपि०' से 'यज्‌' के यकार के स्थान पर सम्प्रसारण ड्‌ होकर “इ अ ज्‌ 
य त' रूप बनता है । इस स्थिति में '३ ५८-सम्प्रसारणाच्च' से इकार और अकार के 
स्थान पर पूर्वरूप इकार होकर 'इ ज्‌ य त' रूप बनने पर ' ५०८-टित आत्मनेपदानां०' 


से टित्‌ लकार लटू-स्थानीय आत्मनेपद प्रत्यय 'त' ! 
1 नन त की 'टि'-अकार को एकार हो 
'इज्‌ य त्‌ ए = 'इज्यते' रूप सिद्ध होगा। ` 


८. भाषिता 
a आः I र डर जकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
2 र्‌ धातु से भाव अर्थ प्रें लकार 
बनता है । फिर "७५१-भावकर्मणोः” जुट लकार होने पर “भू लुट्‌” रूप 


से आत्मनेपद 
एकवचन की विवक्षा में "लुट्‌' के स्थान पर 'त' 3 ल होने पर प्रथमपुरुष- 
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पश्चात्‌ ४०३-स्यतासी०' से तासि’ ( तास्‌ ) की प्राप्ति होने पर “भू तास्‌ त' रूप 
एवं "४०५-लुटः प्रथमस्य०' से 'त' के स्थान पर 'डा' ( आ ) आदेश होकर “भू तास्‌ 
आ” रूप बनेगा । इस स्थिति में 'डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः'' से 'तास्‌' को टि- 
'आस्‌' का लोप होकर “भू तू आ' रूप एवं "७५३-स्यसिचूसीयृट्‌०' से 'तास्‌' ( त्‌ ) 
को 'इट्‌' ( इ ) आगम होकर “भू इ तू आ' रूप बनता है । अब '१५२-अचो ङिणति” 
से णित्‌ प्रत्यय `-'तासि’ ( इत्‌ ) परे होने से “भू? उकार के स्थान पर वृद्धि-औकार 
होकर “भू ओ इत्‌ आ' रूप एवं '२२-एचोऽयवायावः' से 'औ' के स्थान पर 'आव्‌' 
होकर 'भू आव्‌ इ त्‌ आ' =. 'भाविता' रूप सिद्ध होगा । 


९. भाविषीष्ट 

यह “भू” धातु का भाववाच्य में आशीलिड्-लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। पहले 'भू' धातु से भाव अर्थं में आशीलिङ्-लकार होने पर 
भू लिङ्‌” रूप बनता है। फिर '७५१-भावकर्मणोः' से आत्मनेपदप्रत्यय प्राप्त होने 
पर प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुङ्‌' के स्थान पर 'त' होकर “भू त' रूप एवं 
'५२०-लिङः सीयुट्‌? से 'लिङ्‌' के स्थान पर आये हुए आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को 
'सीयुट्‌' ( सीय्‌ ) आगम होने पर “भु सीय्‌ त' रूप बनता है । ऐसी स्थिति में '५२३- 
सुट्तिथोः' से तकार को सुट (स्‌ ) आगम होकर 'भू सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा । 
अब '४२९-लोपो व्योर्वेलि' से 'वल'--'स्‌' परे होने से कारण 'य्‌' का लोप होकर 
भि सीस्‌ त रूप बनने के पश्चात्‌: '७५३-स्यसिचूसीयुट्‌०' द्वारा चिण्वद्‌ व्यवहार्यं 
प्रत्यय? 'सीयुट्‌' (सी ) को 'इट्‌' (इ ) आगम होकर 'भू इसी स्‌ त' रूप बनता 
है । तदनन्तर '१5२-अचो ञ्णिति’ से णित्‌ प्रत्यय-'सीयुट्‌' ( सी ) परे होने से 'भू/ 
के ऊकार के स्थान पर वृद्धि 'औ' होकर 'भू औ इसी स्‌ त रूप एवं '२२-एचोऽय- 
वायावः' से औं के स्थान पर 'आव्‌' होकर “भू आव्‌ इ सी स्‌ त' रूप बनेगा । तब 
'१५०-आदेशप्रत्यययोः' से दोनों सकारों के स्थान पर षकारों के हो जाने पर 'भू आ 
व्‌ इ षी ष्‌ त' रूप एवं ६४-ष्टुना ष्टुः' से तकार के स्थान पर टकार होकर 'भू आव्‌ 
इ षी ष॒ ट = 'भाविषीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 


१०. भूयते 
यह “भूः धातु का भाववाच्य में लटू-लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। 'भू' धातु से '३७३-लः कर्मणि च भावे०' से भावरूप अर्थ में 
१. देखिये '४०५-लुटः प्रथमस्य०' की वृत्ति । 
२. ७५३-स्यसिचूसीयुट्‌०' से यहाँ तासि प्रत्यय चिणूवद्‌ होता है । 
३. प्रकृत सूत्र से सीयुट्‌ प्रत्यय 'चिणूवत्‌' व्यवहार में लाया जायगा। चिण्‌ का 
णकार इत्‌ है, अत एव 'सीयुट्‌' णित्‌ हुआ । 
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लकार की प्राप्ति होती है । यहाँ वर्तमान काळ में * ३७४-वर्तमाने लट्‌' से 'लट' लकार 
की ही प्राप्ति होगी, तब रूप बनेगा-'भू लट्‌' । इसके पश्चात्‌ "७५१-भावकर्मणोः' 
से 'लट' के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय प्राप्त होने पर प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'त' होकर भू त्‌? रूप बनेगा । तब '७५२-सार्वधातुके यक्‌ से सार्वधातुक प्र त्यय 
“त' परे होने के कारण धातु से 'यक्‌' ( य ) होकर “भू य त' रूप बनता ड । फिर 
'५०८~टित आत्मनेपदानां टेरे” से टित्‌ लकार-लट्‌ के स्थान में आये आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' की टि-'अ' के स्थान में 'ए' होकर 'भूयते' रूप सिद्ध होगा ।* 


कर्मकतृ-प्रक्रिया 


१ अपाचि 


यह 'पच्‌” धातु का लुड्‌-लकार में कर्मकतूंदशा में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । पहले कर्ता अर्थ में 'पच्‌' धातु से लुङ्-लकार में 'पच्‌ लुङ्‌ रूप बनता 
है । यहाँ ७६०-कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः’ से कर्मकर्ता कर्मवत्‌ हो जाता है, अत एव 
“७५१-भावकर्मणोः' से 'लुङ्‌' के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय होता है । इसी आधार पर 
'३८२-तान्येकवचन०' से लुङ्‌ के स्थान पर प्रथमपुरुष-एक्रवचन का आत्मनेपदप्रत्यय 
'त' होकर 'पच्‌ त' रूप बनता है। ऐसी स्थिति में ७५२-सार्वधातुके यक्‌” से सावे- 
धातुकप्रत्यय 'त' परे होने से धातु से 'यक्‌” की प्राप्ति हो रही थी, किन्तु ४३७-च्छि 
लुङि' से उसका बाध होकर धातु से 'च्लि' होने पर 'पच्‌ च्लि त' रूप बनेगा । इसके 
पश्चात्‌ “७५४-चिण्‌ भावकमंणोः' से 'च्लि’ के स्थान पर 'चिण्‌' ( इ ) होकर 'पच्‌ 
इ त' रूप एवं “४५५-अत उपधायाः” से णित्‌-'चिण्‌' ( इ ) प्रत्यय परे होने से उपधा- 
चकारपूर्वभावी अकार-को वृद्धि-'आ” होकर 'पाच्‌ इ त” रूपः बनता है । फिर '६४१- 
चिणो जुक्‌' से 'चिण्‌' ( इ ) से पर 'त' का लोप होकर 'पाच्‌ इ' रूप एवं '४२३-लुङ्‌ 


लड्‌० से अङ्ग-'पाच' को अट्‌ (अ) आगम होकर 'अपाच इ' = 'अपाचि' रूप 
सिद्ध होगा । 


२. पच्यते फलम्‌ 

ध 'पच्यते आय 'पच्‌' धातु का लटू-लकार में कर्मेकतृदशा में प्रथमपुरुष 

इविषा का आतमनेपदपरक रूप है। यहाँ पल धातु अकर्भक होगी, क्योंकि 'फल' 
१. देखिये “३८ ६-तिङ्शित्सावंधातुकम्‌' । 
२. यद्यपि ३००-सावेधातुकाधधातकयो,' 

हि घातुकयो: से “भ' 
किन्तु चूंकि 'यक्‌' प्रत्यय 'कित' 5 [के ऊकार को 
हो गया । i 
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जो स्वभावतः कर्म है कर्ता-रूप में आता है । 'काल फल को पकाता है वाक्य में 
काल कर्ता है और फल कर्म । किन्तु यहाँ काल आदि कोई भी क्रिया के कर्ता-रूप में 
विवक्षित नहीं है फल के अनायास पकने को द्योतित करने के लिये मानो “फल स्वयं 
ही पक रहा है' कहा जाता है। इस प्रकार जिसे कर्म होना चाहिये वही कर्ता भी हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है, क्योंकि कर्ता तो कर्म 
के रूप में आ जाता है फिर कर्म कमे मिलेगा जिसके आधार पर धातु सकमंक हो सके । 

इस प्रकार के पहले कर्ता अर्थ में धातु से लट्‌ लकार में 'पच्‌ लट्‌' रूप बनता है । 
यहाँ “७६०-कर्मवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः’ से कर्मकर्ता कर्मवत्‌ हो जाता है, अत एव 
'७५१-भावकर्मणोः०' से लट्‌ के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होगा । इसी आधार पर 
'६८२-तान्येकवचन7' से 'लट्‌' के स्थान पर प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' होकर 'पच्‌ त' रूप बनता है । फिर “७५२-सावेधातुके यक्‌' से सावधातुक प्रत्यय 
“त' परे होने के कारण धातु से 'यक्‌' ( य ) होकर 'पच्‌ य त' रूप एवं “५०८-टित 
आत्मनेपदानां टेरे' से टित्‌ लकार-'ठट्‌' के स्थान में आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय ता 


७. 


की टि-'अ' के स्थान में 'ए' होकर 'पच्‌ य ते' = 'पच्यते' रूप सिद्ध होगा । 


ळकारार्थ-प्रकरण 


१. कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि 

यहाँ 'गच्छामि' पद का अर्थ 'अभी अभी जाऊंगा, बस चला” आदि होगा, 'जाता 
हूँ” नहीं । सूत्र ०६४-वर्तमान-सामीप्ये व्तमानवद्‌ वा' से वर्तमान काल के प्रत्ययं का 
समीप भूतकाल एवं भविष्य काल के लिये प्रयोग होने का विधान है । इसलिये 'कदा 
गमिष्यसि ? ( कब जाओगे ) के उत्तर में 'एष गच्छामि ( बस जा रहा हूँ अर्थात्‌ 
अभी-अभी चला जाऊंगा )' होता है । अर्थात्‌ लूट के स्थान पर लट्‌ लकार होता है । 
वैकल्पिक होने के कारण जब लूट” का लट्‌-लकार नहीं होगा, तब प्रकृत में लूट ही 
रहेगा । तब वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा-'कदा गमिष्यसि ? एष गमिष्यामि ।' 


oS ४० ००. 
२, यजात स्म याधाए्टरः 
इस वाक्य का हिन्दी में अर्थ है- युधिष्ठिर ने यज्ञ किया' और संस्कृत में इयाज 
युधिष्ठिर” । 'इयाज' 'यज' धातु के लिटू-लकार ( प्रथमपुरुष-एकवचन ) का रूप है, 
और “यजति' का अर्थ है 'यज्ञ करता है ।' किन्तु ७६३-ल्ट्‌ स्मे' द्वारा 'स्म' के योग में 
'लिट्‌' अर्थ में 'लटु' लकार होगा तब 'यजति स्म' का अर्थ हुआ यज्ञ किया' । इस 
प्रकार 'यजति स्म युधिष्ठिर” का अर्थ 'युधिष्ठिर ने यज्ञ किया' हुआ । 


३. स्मरसि कृष्ण ! गोङुले वत्स्यामः 


इस वाक्य का हिन्दी अनुवाद है 'कृष्ण ! तुम्हें याद आता है, हम लोग गोकुल में 
२० हि ल० 
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रहते थे? । सामान्य नियम के अनुसार हम रहते थे' के लिये 'अवसाम' अर्थात्‌ लड-- 
लकार के रूप का प्रयोग किया जाता है, परन्तु ७६१-अभिज्ञावचने लूटू' के अनुसार 
स्मरणार्थक उपपद 'स्मरसि' के प्रयोग होने के कारण 'लड्‌' के स्थान पर 'लूट्‌' 
“वत्स्यामः? का प्रयोग हुआ । यहाँ 'वत्स्यामः' का अर्थं हम रहते थे’ ही होगा, न कि 
“रहेंगे” । इस प्रकार 'कृष्ण ! तुम्हें याद आता है, हम लोग गोकुल में रहते थे अर्थ के 
वाचक संस्कृत वाक्य के रूप 'स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः-की सिद्धि हुई । 


कृदन्त-श्रकरण 


१. अपामार्गः 

( एक पौधा-विशेष )-यहाँ 'अपमुज्यते अनेन’ ( जिस से शुद्धि होती है )--इस 
विग्रह में पहले '८७५-हलश्च' द्वारा 'अप'-उपसगंपूर्वक “मृज्‌’ धातु से करण अर्थ में 
“घन्‌? ( अ ) प्रत्यय होकर अप मृज्‌ अ' रूप बनता है। फिर "७५२-मुजेवृ द्विः से 
“मुज्‌' के ऋकार के स्थान पर वृद्धि-'आर्‌' होकर अप म्‌ आर्‌ ज्‌ अ' रूप बनने पर 
५७८१-चजोः कु०' से घित्‌ प्रत्यय घन्‌ ( अ ) परे होने कारण जकार के स्थान पर 
.गकार आदेश होकर “अप म्‌ आर्‌ ग्‌ अ' रूप बनेगा । तब 'उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहु- 
लभ्‌? ( ६. ३. १२२ ) सूत्र से उपसगं-'अप्‌' के अन्त्य अकार को दीर्घं आकार हो 
'अपू आ म्‌ आर्‌ ग्‌ अ' = अपामार्ग’ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 
“राम: के समान । 


२. अवावा 
(चोर ) यहाँ 'ओणति' ( हटाता है ) अर्थं में 'ओण्‌' ( ओणृ ) धातु से पहले 
'३९९-अन्येभ्योऽपि०' द्वारा कर्ता में 'वनिप्‌' ( वन्‌ ) प्रत्यय होकर 'ओण्‌ वन्‌' रूप 
बनता है । फिर '८०४-विड्वनो ०” से अनुनासिक णकार को आकार होकर 'ओ आ 
वन्‌ रूप बनने पर २२-एचो०' से 'ओ' के स्थान पर अवादेश होकर 'अव्‌ आ वन्‌' 


= अवावन्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया हलन्त-पुल्लिङ्ग प्रातिपदिक 'राजन्‌' के प्रथमा- 
एकवचन “राजा' के समान है । 


३, आरत्यः 
हा ) यहाँ 'आदत्त, योग्यः? ( आदर करने के योग्य ) अर्थ में आङ' ( आ ) 
रूप र Ft द्‌ ) ' (१ ॥ “७७ प-एति० ७ द्वारा क्यिप्‌' ( य ) प्रत्यय हो शा दू या 
५ क्यपू (य ) परे होने के (लसी fr RE 
( त्‌ ) आगम होता हे । (कित ह्‌ कारण '७७७-ह्वस्वस्य ०' से दु' को 'तुक्‌ 


[ होने से ०५ आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा द्वारा यह उसका 
६- इस प्रकरण के अन्तर्गत क्रत्यः 


एक ही साथ दे दिया गया 
CC-0.IK ss, 


गभक्रिया, पूदेकृदन्त्‌ और उत्तरकृ दन्त के रूपों को 
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अन्तावयव होगा, और इस प्रकार रूप बनेगा-'आ दु त्‌ य' = आदृत्य' । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'रामः' के समान है । 


४. उखास्रत्‌ 
( हाँडी से गिरा हुआ )--यहाँ "उखायाः स्र सते’ ( हाँडी से गिरता है ) 

इस विग्रह में पञ्चम्यन्त 'उखा'-उपपद पूर्वक 'स्रस्‌' धातु से ““०२-क्विप्‌ च' द्वारा कर्ता 
अर्थ में 'क्विप्‌' ( व्‌ ) प्रत्यय होकर 'उखा ङसि स्र स्‌ व्‌ रूप बनता है । तब '३०३- 
वेरपृक्तस्य से अपृक्त वकार का लोप हो 'उखा ङसि स्र स्‌' रूप बनने पर '१९०-प्रत्यय- 
लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? परिभाषा से कित्‌ प्रत्यय 'क्विप्‌' परे होने के कारण '३३४- 
अनिदितां०' से 'स्नस्‌' की उपधा के नकार का लोप होकर 'उखा ङसि स्रस्‌' रूप बनेगा । 
इस स्थिति में '९५४-उपपदमतिङ्‌ से 'स्रस्‌' का उपपद 'उखा ङसि' से समास होता है, 
जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पद '११७-कृत्तद्धितसमासाश्च' से प्रातिपदिक संज्ञक बन 
जाता है । प्रातिपदिक होने के कारण "७२१-सुपो०' से यहाँ अवयवरूप सुप्‌-'ङसि' का 
लोप होकर 'उखा स्रस्‌' = 'उखास्नस्‌' रूप बनेगा । तब प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में 
सु (स्‌ ) प्रत्यय हो 'उखास्रस्‌ स्‌’ रूप बनने पर '१७९-हल्ड्यान्भ्यो०' से अपृक्त 
स्‌' का लोप होकर 'उखास्रस्‌' रूप बनता है । यहाँ '२६२-वसुस्र सु०' से अन्त्य सकार 
के स्थान पर दकार हो 'उखास्रद्‌' रूप बनने पर '१४६-वाऽवसाने' द्वारा दकार को 
विकल्प से तकार होकर 'उखास्तत्‌' रूप सिद्ध होगा । 


५, उच्छून; 

(सूजा हुआ) यहाँ “उद्‌' उपसर्ग पूर्वक 'श्वि' (टुओश्वि ' ) धातु से भूतार्थं में “८१५ 
निष्ठा द्वारा 'क्त और 'क्तवतु' प्र त्यय प्राप्त होने पर “५७०-तयोरेव०' की सहायता से 
कमे में 'क्त' (त) का विधान होकर, 'उद्‌ श्वि त' रूप बनता है । पुनः '५२२-ओदितश्च' 
से निष्ठा-'क्त' ( त ) के तकार को नकार होकर- “उद्‌ श्वि न्‌ अ रूप बनेगा | तब 
'३१-पर्वत्रासिद्धम्‌' परिभाषा से '६४७-वचिस्वपि०' की दृष्टि में नकारादेश असिद्ध 
होने के कारण कित्‌ प्रत्यय 'क्त' ( त ) परे होने से धातु 'श्वि' के वकार के स्थान 
पर सम्प्रसारण उकार हो 'उद्‌ श्‌ उ इनु अ' रूप बनने पर '२५८-सम्प्रसारणच्च से 
उ' और 'इ' के स्थान पर पूबंरूप-उकार एकादेश होकर उ द्‌ श्‌ उ न्‌ अ रूप बनता 
है । यहाँ “४०१-आर्धधातुकस्प०' से प्राप्त 'इट्‌' का 'श्वीदितो तिष्ठायां' ( ७।२।१४ ) 
सूत्र द्वारा निषेध हो जाने पर “८१९-हल:” से सम्प्रसारण-'उ' को दीघं ऊकार होकर 
'उद्‌ श्‌ ऊन्‌ अ' रूप बनेगा । फिर '०६-शश्छोऽटि' से शकार को छकार से 'उद्‌ छ्‌ 


१. धातु 'दुओश्वि' में “४६२-आदिल्वि० से “टु और '२८-उपदेशेऽज०' से 
,ओ' क्री हत्सज्ञा होकह उनका लो हो जाते से बेबल 'श्वि' ही शेष रह जाताहै। _ 
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ऊ न्‌ अ' रूप बनने पर “६२-स्तोः०' से दकार के स्थान पर जकार होकर 'उज्‌ छु ऊ 
न्‌ अ' रूप बनता है । इस स्थिति में खर्‌-छकार परे होने से. '७४-खरि च' से जकार 
को चकार हो “उ च्‌ छ्‌ ऊ न्‌ अ' = 'उच्छून' रूप बनने पर '११७-कृत्तद्धित०' से उसकी 
प्रातिपदिक संज्ञा होगी । शेष प्रक्रिया अजन्त:पुंल्िङ्ग “रामः' के समान है । 


६, उप्त्रिमम्‌ 

( बोया हुआ )-यहाँ 'वपू' ( डुवपू^ बोना ) धातु से भाव अर्थ में '८५७-ड्वितः०' 
से 'वित्र' ( त्रि ) प्रत्यय हो “वप्‌ त्रि’ रूप बनने पर '५५७-वचिस्वपि०' से धातु 'वप्‌' 
के वकार के स्थान पर सम्प्रसारण-उकार होकर 'उअ पूत्रि' रूप बनता है । तब 
'२५८-सम्प्रसारणाच्च' से 'उ' और 'अ'-दोनों के स्थान पर पूर्वरूप उकार हो 
“उ पू चि = “उप्त्रि रूप बनने पर '८५८-कत्रेमंम्‌०' से सिद्ध अर्थं में 'मम्‌' (म) 
प्रत्यय होकर 'उप्त्रि म' = 'उप्त्रिम' रूप बनेगा । शेश प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक ज्ञान के 
प्रथमा-एकवचन ज्ञानम्‌” के समान है । 


७. उष्णभोजी 


( गर्म खानेवाला )--यहाँ 'उष्णं भोक्तुं शीलमस्यास्ति' ( उष्ण भोजन करना 
इसका स्वभाव है )-इस विग्रह मे द्वितीयान्त उपपद “उष्ण अम्‌' रहने के कारण धातु 
“भुज्‌' से '५०३-सुप्यजातौ०' द्वारा ताच्छील्यं अर्थ में 'णिनि' ( ईन्‌ ) प्रत्यय हो, 
'उष्ण अम्‌ भुज्‌ इन्‌' रूप बनता है । तब '४५१-पुगन्तलघूपधस्य च' से 'भुज्‌' धातु के 
इकार को गुण-ओकार होकर “उष्ण अम्‌ भू ओ ज्‌ इन्‌' रूप बनने पर चतुर्थ पद 
( 'उखासतत्‌' ) की भाँति उपपद-समास और सुप्‌-'अम्‌' का लोप हो “उष्ण भू ओ ज्‌ 
इन्‌' = ‘उष्णभोजिन्‌' रूप बनेगा । यहाँ प्रथमा-एकवचन में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय हो 
'उष्णभोजिन्‌ स्‌ रूप बनने पर '१७७-सर्वनामस्थाने०? से नकारान्त अङ्ग 'उष्णभोजिन्‌' 
को उपधा-इकार को दीर्घउकार हो 'उष्णभो ज्‌ ईन्‌ स्‌' = 'उष्णभोजीन्‌ स्‌' रूप, 
बनता है । इस स्थिति में '१७९-हल्ङचागम्भ्यो०' से अपृक्त 'स्‌' का लोप होकर 'उष्ण- 


न्‌ रूप बनने पर '१५०-नलोपः०' से पदान्त नकार का लोप हो उष्णभोजी' रूप 
द्ध होगा । 


i एाघतन्यम्‌ 
८. ठ 
बढ्ने योग्य ) यहाँ 'एचध! ८ मं 

द्वारा क प्रत्यय “७ के है कक अथे में '७७१-तव्यत्त व्यानीयर:' सूत्र 
क न ^ वरे पर ४०१ >आधंधातुकस्य ०” से वलादि 

१. यहाँ ४६२-आदिशि०' से 'ड' ज्ञा होने 
लोप हो जाता है 3-59 से डु की इत्संज्ञा होने पर '३-तस्य लोप: से उसका 
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आर्धुंधातुक 'तव्य' को 'इट्‌' आगम हो 'एधू इ तव्य' = 'एधितव्य' रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक “ज्ञान” के प्रथमा-एकवचन 'ज्ञानम्‌' के समान है । 


९. कालिम्मन्या 


( अपने को काली समझने वाली स्त्री )-यहाँ 'आत्मानं कालीं मन्यते” ( अपने को 
काली समझती है )--इस विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त 'कालीम्‌' ( काली अम्‌ ) उप- 
पद रहते '८०५-आत्ममाने०' द्वारा 'मन्‌” धातु से खश्‌' ( अ ) प्रत्यय हो 'काली अम्‌ 
मन्‌ अ' रूप बनता है । पुनः '३८६-तिङ्शित्‌०' से खश्‌' ( अ ) प्रत्यय की सार्वधातुक 
संज्ञा होने के कारण उसके परे रहते धातु 'मन्‌' से '६२९-दिवादिभ्यः०' द्वारा 'श्यन्‌' 
( य ) प्रत्यय होकर 'काळी अम्‌ मन्‌ य अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में २७४-अतो 
गुणे' से 'य'-स्थ अकार एवं तदनुवर्ती 'अ'-दोनों के स्थान पर पररूप-अकार हो 'काली 
अम्‌ मन्‌ य्‌ अ' रूप बनने पर चतुर्थ पद ( ‘उखास्रत्‌’ ) की भाँति उपपद-समास और 
सुप्‌-'अम्‌' का लोप होकर “काली मन्‌ यू रूप बनता है । तदनन्तर '८०६-खित्यन०' 
से खिदन्त उत्तरपद परे होने के कारण पूर्ववत्‌ 'काली' के ईकार को ह्लस्व इकार होकर 
'कालि मन्‌ यू अ' = 'कालि मन्य” रूप बनने पर '७९७-अरुद्विष०' से पूर्वपद 'कालि' 
को “मुम्‌' ( म्‌ ) आगम हो 'कालिम्‌ मन्य’ रूप बनेगा । तब '७७-मोऽनुस्वारः' से 
मकार को अनुस्वार होकर 'काछि मन्य' रूप बनने पर '७९-अनुस्वारस्य' से पुनः 
अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण अनुनासिक मकार हो 'कालिम्‌ मन्य' = 'कालिम्मन्य' 
रूप बनता है। यहाँ स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में '१२४५-अजाद्य०' से 'टाप्‌' ( आ ) 
प्रत्यय हो 'कालिम्मन्य आ रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे०' से आ' एवं 'य'-स्थ 
अकार के स्थान पर दीर्घ-आकार होकर 'कालिम्मन्‌ यू आ' = 'कालिम्मच्या' रूप 
बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग “रमा” के समान है । 


१०. कोणिः 


( विक्षेप )--'क्‌' धातु से स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में 'म६३-स्त्रयां०' से 'क्तिन्‌” 
(ति) प्रत्यय हो “कु ति रूप बनने पर “६६०-कऋत०' सुत्र से धातु 'क्‌' के ऋकार के 
स्थान पर '२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता से 'इर्‌' आदेश होकर 'क्‌ इर्‌ ति' रूप 
बनता है । तदनन्तर '६१२-हलि च से धातु की उपधा-इकार को दीर्घ ईकार हो 
क्‌ ई र्‌ ति' = 'कीति' रूप बनने पर “ऋल्वांदिश्य: क्तिन्निष्ठावद्वाच्य:' वातिक ( ८६३ 
वे सूत्रान्तर्गत ) से 'क्तिन्‌' ( ति ) प्रत्यय के निष्ठावत्‌ होने के कारण '८१६-रदाझ्यां०? 
द्वारा उसके तकार को नकार होकर 'कीनि' रूप बनेगा । तब “२६७-रषाभ्यां०' से 


१. ध्यान रहे '८५-आदयन्तौ टकितौ परिभाषा से 'इट्‌' 'तव्य' का आद्यवयव 
बनता है । १ 
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नकार को णकार होकर 'कीरणि' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन में सु' (स्‌ ) प्रत्यय 
हो 'कीण स्‌” रूप बनता है । यहाँ “१०५-ससजुषो रुः से सकार के स्थान पर 'ह! 
(र्‌ ) आदेश हो 'कीरणि र्‌' रूप बनने पर '९३-खरवसानयो:०' से रकार को विसर्ग 
होकर 'कीणिः' रूप सिद्ध होगा । 


११. कुध्रः 
( परवत ) यहाँ 'कु धरति’ ( पृथ्वी को धारण करता है )-इस विग्रह में द्वितीयान्त 
सुबन्त 'क्‌' ( कुअम्‌ ) उपपद पूर्वक 'ध्‌' धातु से 'मूलविभुजादिभ्यः कः' वातिक 
( ७९१ वें सूत्रान्तर्गत ) द्वारा 'क' ( अ ) प्रत्यय हो कु अम्‌ धृ अं रूप बनता है । 
तब चतुर्थं पद 'उखान्नत्‌’ की भांति उपपद-समास और सुप्‌-'अम्‌' का लोप होकर “कु 
धृ अ' रूप बनने पर '१५-इको यणचि' से धु' के ऋकार के स्थान पर रकार हो 'कु 
घ्‌ र अ' = 'कुध्र' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान है । 


१२. ङुस्भकारः 

( कुम्हार )-यहाँ 'कुम्भं करोति’ ( घड़ा बनाता है )--इस विग्रह में द्विती- 
यान्त सुबन्त कुम्भ ( कुम्भ अम्‌ ) उपपद रहते 'क्ृ” धातु से '७९०-कर्मण्यण्‌’ द्वारा 
अण्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'कुम्भ अम्‌ कृ अ' रूप बनता है। पुनः '१८२-अचो ञ्णिति’ 
से णित्‌ प्रत्यय-'अण्‌' ( अ ) परे होने के कारण 'कृ” धातु के ऋकार के स्थान पर 
“२९-उरणू रपरः' की सहायता से वृद्धि 'आर्‌' हो 'कुम्भ अम्‌ क्‌ आर्‌ अ' रूप बनने 
पर चतुर्थ पद ( ‘उखास्तत्‌' ) के समान उपपद-समास और सुपृ-'अम्‌' का लोप होकर 
कुम्भ क्‌ आर्‌ अ = 'कुम्भकार' रूप बनेगा । शेष प्रकिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'रामः के 
समान है। 


१३. क्षामः 
( इश )-यहाँ क्षै' धातु से भूतार्थं में “८१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त' (त ) प्रत्यय 
हो क्ष य रूप बनने पर “४९३-आदेच०' से 'क्षै' के अन्त्य एकार के स्थान पर आकार 
क्षु आ त रूप बनता है। तब '८२३-क्षायो मः” से क्षै' (क्ष आ) धातु से पर 
ल र, 3 क्षआ | अ' = 'क्षाम' रूप बनने पर 
* के समान 'क्षामः' रूप सिद्ध होगा । 


१४. खनित्रम्‌ 
कको म ) क तेन ( इसके द्वारा खोदता है )-+इस विग्रह में 'खन्‌' धातु 
अथ में ८५४६-अतिल्‌०' द्वारा इत्र! प्रत्यय हो “खन्‌ इव’ = खनित्र’ लला 


) 
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१५. गृहम्‌ 

( घर )--यहाँ गृह्वाति धान्यादिकम्‌' ( धान्य आदि ग्रहण करता है )--इस 
विग्रह में ग्रह” धातु से कर्ता अर्थ में ७९०-गेहे क? द्वारा 'क' ( अ ) प्रत्यय हो 
ग्रह अ' रूप बनता है । तब कित्‌ प्रत्यय 'क' ( अ ) परे होने के कारण “६३४- 
ग्रहिज्या० -से 'ग्रह धातु के रकार के स्थान पर संप्रसारण ऋकार होकर “गू ऋ अ हू, 
अ' रूप बनने पर '२५५८-संप्रसारणाच्च' से 'ऋ' और “अ' दोनों के स्थान पर पूव- 
रूप ऋकार आदेश हो 'ग्‌ क्र हू अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में ४५१-पुगन्तलघूपधस्य 
च' से लघूपध अङ्ग 'ग्‌ ऋ हू' के ऋकार को गुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु कित्‌ 
प्रत्यय 'क' (अ) परे होने के कारण “४३३-ग्क्विङति च' द्वारा उसका निषेध हो जाता 
है तब परस्पर संयोग से 'गृह' रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञान' के प्रथमा-एकवचन 
'ज्ञानम्‌' के समान 'गृहम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


१६, गोदः 

( गाय देने वाला )-यहाँ 'गां ददाति' ( गाय देता है )-इस विग्रह में द्वितीया- 
न्त सुबन्त 'गां' ( गो अम्‌ ) उपपद रहते '०९१-आतोऽनुपस्गे कः’ द्वारा आकारान्त 
धातु 'दा से 'क' ( अ ) प्रत्यय हो गो अम्‌ दा अ' रूप बनता है । तदनन्तर चतुर्थ 
पद ( उखास्रत्‌’ ) के समान उपपद-समास एवं सुप्‌-'अम्‌’ का लोप होकर “गो दा अ! 
रूप बनने पर कित्‌ प्रत्यय क (ञ्ज) परे होने के कारण '४८५९-अतो लोप०' से 
दा धातु के अकार का लोप हो 'गो द्‌ अ'= गोद” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान है । 


१७. ग्राही 
( ग्रहण करने वाला )--यहाँ ग्रह” धातु से कर्ता अर्थ में '७८६-नन्दि-ग्रहि०' 
द्वारा 'णिनि' ( इन्‌ ) प्रत्यय हो ग्रह, इन्‌’ रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यय 'णिनि’ ( इन्‌ ) 
परे होने के कारण '४५५-अत उपधायाः” से ग्रह" की उपधा अकार को वृद्धि 


आकार होकर “गू र्‌ आ हू इन्‌' = 'ग्राहित्‌? रूप बनता है । शेष प्रक्रिया सातवें पद 
“उष्णभोजी” के समान है । 


१८. ग्लेयम्‌ 
( ग्लानि होनी चाहिए )--यहाँ “ग्ले” धातु से भाव अर्थ में ७७३-अचो यत्‌' 
द्वोरा 'यत्‌? ( य॒ ) प्रत्यय हो “रलं य' रूप बनने पर '४२२-आदे च०' से धातु ले! 
के ऐकार को आकार होकर “ग्लू आ य' रूप बनता है । तब 'यत्‌' (य ) परे होने के 
कारण ७७४-ईद्यति' द्वारा आकार को ईकार होकर “ग्लू ई य' रूप बनने पर '३८८- 
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सार्वधातुक०' द्वारा ईकार को गुण एकार हो “लू ए य' = 'ग्लेय' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-नपुंसकरिङ्ग 'ज्ञान' के प्रथमा-एकवचन 'ज्ञानम्‌' के समान ह्‌ । 


१९. चक्राणः 

( करने वाला )-यहाँ 'कृ' धातु से लिद्‌-लकार में कु लिट रूप बनने पर 
'८२८-लिटः कानज्वा’ से 'लिट' के स्थान पर 'कानच्‌' ( आन ) होकर 'कृ आन' रूप 
बनता है । तब '३९४-लिटि धातोः०' से धातु 'कृ' को द्वित्व हो 'कृ कृ आन' रूप 
बनने पर अभ्यास-पूर्ववत्‌ 'कृ” के ऋकार के स्थान पर “४७३-उरत्‌' द्वारा 'अर्‌' 
होकर 'क्‌ अर्‌ क आन’ रूप बनेगा। पुनः '३९८-हलादिः०' से अभ्यास के रकार 
का लोप होकर “क्‌ अ कु आन” रूप बनने पर “४५५-कुहोश्चु: से अभ्यासस्य ककार के 
स्थान पर चकार हो 'ब्‌ अ कृ आन' रूप बनता है। यहाँ '१५-इको यणचि' से ककारो- 
तरवर्ती ऋकार को रकार हो 'च्‌ अक्‌ र्‌ आन' रूप बनने पर '३३७-रषाभ्यां नो०' 
से नकार के स्थान पर णकार होकर 'च्‌ अ क्‌ र्‌ आणू अ' = 'चक्राण' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग (राम: के समान है। 


२०. चय; 

( चयन )-यहाँ 'चि’ धातु से भाव अर्थ में 'ग५५-एरच्‌' द्वारा 'अच्‌' ( अ) 
प्रत्यय हो 'चि अ' रूप बनने पर आर्धधातुक 'अच्‌' ( अ) प्रत्यय परे होते के कारण 
“३२८८-सार्वंधातुक०' द्वारा 'चि' के इकार को गुण-एकार होकर 'च्‌ ए अ' रूप बनता 
है। तदनन्तर '२२-एचोऽयवायावः से एकार के स्थान पर 'अयू? होकर 'च्‌ अयू अ' = 
'चय' रूप बनने पर विभक्ति कार्य हो अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान 'चयः' रूप 
सिद्ध होगा । 


२१. चिकीषा 

( करने की इच्छा )-यहाँ पहले 'कृ” धातु से इच्छा अर्थ में '७०५-धातोः 
कर्मेण:० से 'सन्‌' ( स ) प्रत्यय हो 'कृ स' रूप बनने पर सन्‌! ( स॒ ) प्रत्यय के 
आधंधातुक होते के कारण “४०१-आधंधातुक०” से उसे 'इट' आगम प्राप्त होता है, 
किन्तु ७०९-इको झल से प्रकृत स्थल में 'सन्‌' की कित्‌ संज्ञा हो जाने पर “४३३- 
000 चा से उसका निषेध हो जाता है । -तब '७०८-अज्ञझनगमां०* से अजन्त धातु 
क के ऋकार को दीर्घ ऋकार होकर क्‌ स' रूप बनने पर “६६०-ऋत इद्धातोः’ से 
ऋकार के स्थान पर '२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता से (इर्‌' आदेश हो “क्‌ इर्‌ स' 
रूप बनेगा । पुनः '७०६-सन्यङोः' से द्वित्व होकर उल ण र्‌ “हु 
बनने पर ३१० हठादि:०' से अभ्यास (पूर्ववर्ती 'क्‌ इ र्‌ ) के रकार का लोप 
होकर “क्‌ इ क्‌ इर्‌ स' रूप बनता है । इस स्थिति में ४५४-कुहोश्चु:” से अभ्यास के 


ककार को चकार होकर 'च्‌ इ क्‌ इर स' - । 0 
1 7 दस न चिकिर्‌ स' रूप बनने प्र ६१ २-हलि च' 
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से धातु की उपधा--ककारोत्त रवर्ती इकार को दीघे--ईकार हो चिक्‌ ईर्‌स' रूप 
बनेगा । यहाँ '९५०-आदेशप्रत्यययोः' से प्रत्ययावयव सकार को मूर्धन्य. षकार हो 
(चि क्‌ ई र्‌ ष्‌ अ' = 'चिकीषं' रूप बनने पर “४६०-सनाद्यन्ता धातवः' से घातु संज्ञा 
होने के कारण '८६७-अ प्रत्ययात्‌, द्वारा स्त्रीलिङ्ग में अ प्रत्यय हो 'चिकी्ष अ' रूप 
बनता है । तदनन्तर ४७०-अतो लोपः” से पकारोत्तरवतीं आकार का लोप हो 'चिकीषे, 
अ' = 'चिकीर्ष' रूप बनने पर स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में १२४५-अजाद्य० से टापू' 
( आ ) प्रत्यय होकर 'िकीर्ष आ' रूप बनेगा । यहाँ ४२-अकः सवर्णे०' से षकारो- 
्तरवती अकार एवं आकार--दोनों के स्थान पर दीर्घ-आकार होकर 'चिकीर्ष आ = 
'चिकीर्षा' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग रमा' के समान है। 


~ कीषे 
२२. चिकीषुः 
( किसी काम को करने की इच्छा रखने वाला )-यहाँ पूवे पद ( २१-चिकीर्षा ) 
की भाँति 'कृ' धातु से 'सत्‌' प्रत्यय आदि होकर चिकीष रूप बनने पर कर्ता अर्थ में 
'८४०-सनाशंस० द्वारा 'उ' प्रत्यय हो 'चिकीर्ष-उ' रूप बनता है । तदनन्तर ४६०-- 
अतो लोपः से पकारोत्तरवर्ती अकार का लोप हो "चिकीर्ष, उ' = चिकीर्षु' रूप बनने 
पर अजन्त-पुंहिलङ्ग 'हरिः' के समान विभक्ति कार्य हो 'चिकीर्षुः' रूप सिद्ध होगा । 


२३, चेयम्‌ 
( चुनने योग्य )--यहाँ 'चि' ( चिन्‌-चुनना ) धातु से भाव अर्थ में ७७३-अचो 
यत्‌' द्वारा 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय हो 'चि य' रूप बनने पर आर्धधातुक 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय 
परे होने के कारण '३८८-सार्वधातुका०' से चि के इकार को गुण-एकार होकर 
“चु ए य' = 'चेय' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त नपुंसकलिङ्ग ज्ञान' के प्रथमा- 
एकवचन 'ज्ञानम्‌' के समान है । 


२४. जनमेजयः 

( राजा परीक्षित का पुत्र )-यहाँ 'जनमेजयति' ( लोगों को कंपाता है )--इस 
विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त 'जनम्‌' ( जन अम्‌ ) पूर्वक ण्यन्त धातु 'एजि'' से ७९६- 
एजेः खश्‌' द्वारा खश्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर जन अम्‌ एजि.अ' रूप बनता है । तब 
'३८६-तिङ्शित्‌०' से शित्‌ प्रत्यय 'खश्‌' (अ) की सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण 
“२८७-कतेरि शप्‌' से उसके परे रहते धातु से 'शप्‌ ( भ ) प्रत्यय होकर “जन अम्‌ 
एजि अ अ' रूप बनने पर “३ ८८-सार्वधातुका०' से 'एजि' के इकार के स्थान पर गुण- 
एकार हो 'जन अम्‌ एज्‌ ए अ अं रूप बनेगा । फिर '२२-एचो०' से एकार को 'अय्‌' 


१. यहाँ 'एजू' धातु से प्रेरणा अर्थं में ७००-हेतुमति च द्वारा 'णिच्‌' ( इ ) 
प्रत्यय हो 'एज्‌ इ' = 'एजि' रूप बनता है। 
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हो जन अम्‌ एज्‌ अय्‌ अ अ' रूप बनने पर चतुर्थपद ( 'उखास्नत्‌' ) की भाँति उपपद- 
समास और सुप्‌ 'अम्‌' का लोप होकर 'जन एज्‌ अय्‌ अ अ' रूप बनता है । इस स्थिति 
में २७४-अतो गुणे' से दोनों प्रत्ययावयव अकारों के स्थान पर पररूप-अकार एकादेश 
हो कर “जन एज्‌ अय्‌ अ' = जन एजय' रूप बनने पर खिदन्त 'एजय' परे रहते '७९७- 
अरुद्वि ०' द्वारा अजन्त अङ्ग 'जन' को 'मुम” ( म्‌ ) आगम होगा । '२४०-मिदचोऽन्त्या- 
त्परः' परिभाषा से यह 'मुम्‌' ( म्‌ ) आगम 'जन' के अन्त्य अच्‌-अकार के बाद होता 
है और इस प्रकार रूप बनता है--'जन म्‌ एजय' = 'अनमेजय' । शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 


२५, जनादैनः 

( लोगों को मारने वाला )-यहाँ 'जनमर्दयति' ( लोगों को मारता या दुःख 
पहुँचाता है )-इस विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त 'जनम्‌? ( जन अमू ) पूर्वक अर्द' धातु 
से "७८६-नन्दिग्रहि०' द्वारा 'ल्यु' ( यु ) प्रत्यय हो 'जन अम्‌ भरद्‌ यु' रूप बनने पर 
'७५५-युवोरनाको' से 'यु' के स्थान पर 'अन' होकर 'जन अम्‌ अर्द्‌ अन' रूप बनता 
है । तब चतुर्थ पद ( 'उखास्रत्‌' ) की भांति उपपद-समास एवं सुप्‌-'अम्‌' का लोप 
होकर 'जन भरद्‌ अन' रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे० से 'जन' के नकारोत्तरवर्ती 
अकार और 'अद्‌' के पूर्ववर्ती अकार-दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार हो जन्‌ आद्‌ 
अन' = जनार्दैन' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान है । 


२६, जस्पाकः 


( अधिक बोलने बाला )-यहाँ 'जल्प्‌' धातु से तच्छीछ अर्थ में “४३८-जल्प-भिक्ष० 
I NT प्रत्यय हो 'जल्पू षाकन्‌’ रूप बनता है। तब 'षाकन्‌' के षकार का 
कस केक से तथा नकार की “१ “हलत्त्यम से इत्संज्ञा होने पर '३-तस्य लोपः’ 

द का 4 जल जल्प ’ 
रल्लङ्ग ' र होकर “जल्पू आक' = 'जल्पाक रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त- 
उल्लिङ्ग राम: के समान है। 


२७, जीन; 


५ ग होना ) धातु से भूतार्थं में १५ निष्ठा' द्वारा 
रूप/बनता है। न 5 ज्या केयकार को सम्प्रसारण इकार हो ''जूइआत' 
के स्थान पर र त से इकार और परवर्ती आकार-दोतों 
ज्‌ ८ 1, (४) 
जकारोत्तरवर्ती इकार को दी इकार होक इत रूप बनने पर '८१९-हलः” से 


ल्वादिभ्यः से 'क्तः ( त ) के तकार के र ज्‌ ई त' रूप बनेगा । पुनः '८१८- 


( वृद्ध )-यहाँ 'ज्या' ( 
क्ति ( त ) प्रत्यय होकर 
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रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिङ्ग “रामः' के समान विभक्ति-कार्य हो 'जीन? रूप सिद्ध 
होता है । 
२८, दत्तः 

( दिया हुआ )-यहाँ (दा धातु से भूत अर्थ में 'म१५-निष्ठा' द्वारा क्त (त) 
प्रत्यय होकर “दा त' रूप बनने पर “८२७-दो दद्धो:' से 'दा' को 'दद्‌' हो 'दद्‌ त' रूप 
बनता है | तदन्तर ७४-खरि च' से 'दद्‌' के अन्त्य दकार को तकार होकर 'दत्‌ त = 
'दत्त' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम? के समान विभक्ति-कार्य हो “दत्त: रूप 
सिद्ध होगा । 


२९. दुशेकः 
( देखने वाला )-यहाँ “कृष्णं दर्शको याति’ ( कृष्ण को देखने वाला जाता है )- 
इस प्रयोग में भविष्यत्‌ अर्थ में 'दुश्‌' धातु से '८४९-तुमुनूण्वुलो०' द्वारा 'ण्बृल्' ( बु ) 
प्रत्यय हो 'दृश्‌ वु' रूप बनने पर '७८५-युवोरनाको' से 'वृ' के स्थान पर 'अक' आदेश 
होकर 'दृश्‌ अक' रूप बनता है । फिर “४५१-पुगन्त०' से 'दृश्‌' की उपधा ऋकार को 
'२९-उरण्‌ रपरः’ की सहायता से गुण-'अर्‌' हो (द्‌ अर्‌ शू अक' = 'दर्शक' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग “राम: के समान है । 
२०, दुष्करः 
( कठिन ) यहाँ 'दुस्‌' पूर्वक 'कृ' धातु से दुःखार्थं में '७६-ईषददुस्सुषु०' द्वारा 
'खल्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'दुस्‌ कृ अ' रूप बनने पर आर्धधातुक प्रत्यय खल्‌' ( अ) 
परे होने के कारण '३८८-सार्वधातुका०' से 'कृ' धातु के ऋकार के स्थान पर “२९- 
उरण्‌ रपरः' की सहायता से गुण-'अर्‌' हो 'दुस्‌ क्‌ अर्‌ अ' रूप बनता है। तब 
'१०५-ससजुषो रु: से रकार के स्थान पर विसर्गे ( विसर्जनीय ) होकर “दुः क्‌ 
अर्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में “इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य' ( ५।३।४१ ) से 
विसर्ग को षकार होकर 'दुष्‌ क्‌ अर्‌ अं = दुष्कर रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग 
“राम? के समान विभक्ति-कार्य हो 'दुष्करः' रूप सिद्ध होगा । 


३१. देयम्‌ 
( दान देने योग्य ) यहाँ 'दा' धातु से भाव अर्थ में ७७३-अचो यत्‌ द्वारा 'यतू' 
( य ) प्रत्यय हो दा य' रूप बनने पर '७७४-ईद्यति' से 'दा' के आकार को ईकोर 
होकर (द्‌ ई य' = दीय' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया २३ वें पद ( 'चेयम्‌' ) के समान। 


३२, देवित्वा ( चूत्वा ) 
यहाँ 'दिव्‌' ( दिवु-जुआ खेलना, आदि ) धातु से पूर्वकाल अर्थ में '७९-समान- 
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कतृंकयो:०' द्वारा क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय होकर 'दिव्‌ त्वा’ रूप बनने पर '८५२-उदितो 
वा' से उदित्‌ धातु 'दिव्‌' के पश्चात्‌ आने वाले क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय को विकल्प से 
'इट्‌' ( इ) आगम होकर 'दिव्‌ इ त्वा'' रूप बनता है। तदनन्तर '८८०-न कत्वा सेट्‌ 
द्वारा '४३३-ग्क्डिति च' से प्राप्त गुणावृद्धि-निषेध का बाध हो जाने के कारण “४५१- 
पुगन्त०' से 'दिव” की उपधा इकार को गुण--एकार होकर द्‌ ए व्‌ इ त्वा' = 'देवित्वा' 
रूप सिद्ध होता है । 
स्मरण रहे कि 'इट्‌' आगम विकल्प से होता है, अतः उसके अभावपक्ष में 'दिव्‌ 
त्वा' रूप बनने पर '८४३--च्छ्वो:०' से 'दिव्‌' क्रे वकार स्थान पर 'ऊठ' ( ऊ ) होकर 
'दि ऊ त्वा' रूप बनता है । तब '१५-इको यणचि' से दकारोत्तरवर्ती इकार को यकार 
हो द्‌ य्‌ ऊ त्वा’ = 'द्यूत्वा’ रूप सिद्ध होगा । 
३३. द्युतित्वा ( द्योतित्वा ) 
यहाँ 'द्युत्‌' ( चमकना ) धातु से पूर्वंकालिक अर्थ में '५७९--सामानक्तुंकयोः०' 
"द्वारा क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय हो 'द्यूत्‌ त्वा’ रूप बनने पर '४०१-आर्धेधातुकस्य०' से 
वलादि आर्धधातुक 'क्त्वा' ( त्वा ) को 'इट्‌' आगम होकर “दत्‌ इ त्वा' रूप बनता है। 
इस स्थिति में “८८१-रलो व्युपधात्‌०' द्वारा '८०--न क्त्वा सेट” से प्राप्त कित्व-निषेध 
का बाध होकर 'कत्वा' के विकल्प से कित्‌ हो जाने के कारण “४५१ -पुगन्त०' से प्राप्त 
गुणादेश को भी '४३३--ग्क्डिति च' द्वारा निषेध हो जाता है, और इस प्रकार 'यत्‌ 
इत्वा = 'यतित्वा' रूप सिद्ध होता है । अभावपक्ष में '४५१--पुगन्त०' द्वारा 'द्यत्‌' की 
उपघा-उकार क्रो गुण--ओकार होकर 'द्य ओ त्‌ इ त्वा' = 'द्योतित्वा' रूप सिद्ध होगा ।२ 
३४. द्यूत्वा 
देखिये ३२ वें पद की रूप-सिद्धि । 


३५. द्योतित्वा 


देखिये ३३ वें पद की रूप-सिद्धि । 
३६. द्रष्टुम्‌ 
Sl लिए )- यहाँ ष्णं दुष्टं याति' ( कृष्ण को देखने के लिए जाता 
है )-इस प्रकार के प्रयोग में 'दृश्‌' धातु से भविष्यत्‌ अर्थ में '८४९-तुमुन्‌ण्वुलो०' द्वारा 


१. ध्यान रहे 
बनता है । 


२. ३. यहाँ देवित्वा' 'च तित्वा' 

होने ७ T आदि की “३७०-क्त्वातोसु है अव्ययसं पु 
होने के कारण प्रथमा-एकवचन में प्राप्त सुप-स॒' का ' [य 
जाता है। जइ का '३७२-अव्ययात्‌०' से लोप हो 
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“२ आद्यन्तौ टकितो' परिभाषा से 'इट्‌' क्त्वा का आद्यवयव 


~ 


^ कृदन्त-प्रकरण ३१७ 


'तुमुन्‌' ( तुम्‌ ) प्रत्यय होकर 'दृश्‌ तुम्‌ रूप बनने पर '६४४-सृजिदृशोः०' से 'दृश्‌' 
धातु को 'अम्‌' ( अ) आगम होता है । '२४०-मिदचोऽन्त्यात्परः परिभाषा से यह 
आगम 'दृश्‌' के ऋकार के पश्चात्‌ होगा, और इस प्रकार रूप बनेगा-'दु अ ष्‌ तुमू' । 
तब '१५-इको यणचि’ से दकारोत्तरवर्ती तर्कार के स्थान पर रकार हो 'दू र्‌ अशू 
तुम्‌ रूप बनने पर २०७-ब्रश्च-भ्रस्ज०' से शकार को षकार होकर (द्‌ र्‌ अष्‌ तुम्‌' 
रूप बनता है । तदनन्तर '६४-ष्टुना ष्टुः' से तकार को टकार होकर द्‌ र्‌ अष्‌ ट्‌ 
उम्‌? = 'द्रष्टुम' रूप सिद्ध होगा ।) 


३७, द्राणः 
( बुरी तरह से भागा हुआ )--यहाँ 'द्रा' ( भागना ) धातु से भूतार्थ में '५१५- 
निष्ठा द्वारा 'क्त' (त) प्रत्यय हो 'द्रा त' रूप बनने पर '८१-संयोगादेरातो०' से 
निष्ठा- 'क्त' ( त ) के तकार के स्थान पर नकार होकर द्रा न' रूप बनता है। तब 
‘१३८-अद्‌कुप्वाङ्‌०' से नकार को णकार होकर 'द्रा ण्‌ अ' = 'द्राण' रूप बनने पर 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'द्राणः' रूप सिद्ध होगा । 


३८. भूः 

( धुरा )--यहाँ 'धुर्ब्‌' धातु से तच्छील कर्ता अर्थ में '४१-भ्राजभास०' द्वारा 
'क्विप्‌' ( व्‌ ) प्रत्यय होकर धुव व्‌! रूप बनने पर '३०३-वेरपृक्तस्य' से अपृक्त वकार 
का लोप हो 'धुवं' रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ '४२-राल्लोपः' से धुवे' के वकार का 
लोप होकर 'धुर्‌' रूप बनने पर '११७-कृत्तद्धित०' से उसको प्रातिपदिक संज्ञा होगी । 
इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन में सु” (स्‌ ) प्रत्यय हो “धुर्‌ स्‌' रूप बनने पर “१७९- 
हल्ड्याब्भ्यो०' द्वारा सु! (स्‌ ) का लोप होकर 'धुर रूप बनता है। तब '३५१- 
वोरुपधाया०' से उपधा-धकारोत्तरवर्ती उकार को दीघं ऊकार हो 'ध्‌ ऊ र्‌' = "धूर्‌ 
रूप बनने पर '९३-खरवसानयो०' से पदान्त को विसर्ग होकर 'धूः' रूप सिद्ध होगा ।' 


३९, नन्दनः 

( आनन्द देने वाला )--यहाँ नन्द्‌? ( टुनदि\-प्रसन्न होना ) धातु से प्रेरणा अर्थ 

१. '३६९-ङृन्मेजन्तः' से द्रष्टुम्‌ की अव्यय-संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप हो 
जाता है । 

२. 'टुनदि' में 'टु' की ४६२-आदिभि०' से और इकार की '२८-उपदेशऽज०' 
से इत्संज्ञा होने के कारण उनका लोप हो 'नद्‌' शेष रह जाता है । यहाँ “४६३-इदितो 
नुम्‌' से 'नद्‌' के नकारोत्तरवर्ती अकार के पश्चात्‌ “नुम्‌ ( न्‌ ) होकर “न न्‌ द्‌' रूप 
बनने पर “७5-नश्चापदान्तस्य०' से नकार को अनुस्वार तथा “७९-अनुस्वारस्य०' 
से पुनः नकार हो न नु द्‌' रूप बनता है । 
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में ७००-हेतुमति च' द्वारा 'णिच्‌' ( इ ) प्रत्यय हो 'नन्द्‌ इ' रूप बनने पर “४६८- 
सनाद्यन्ता०' से उसकी धातु संज्ञा होने के कारण '७८ ६-नन्दिग्रहि०' द्वारा कर्ता अर्थ 
में 'ल्यु' ( यु ) प्रत्यय होकर "नन्द्‌ इ यु' रूप बनता है । तदनन्तर ७० ५ युवोरनाकौ! 
से 'यु' के स्थान पर अन' होकर "नन्द्‌ इ अन' रूप बनने पर ' ५२९-णेरनिटि' से 
'णि'-'णिच्‌' ( इ ) का लोप हो 'नन्द्‌ अन’ = 'नन्दन' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 
४०, निकायः 
( निवास ) यहाँ 'नि/-पूर्वक 'चि' ( चिन्‌-चयन करना ) धातु से निवास अर्थ 
में '८५४-निवासचिति०' द्वारा 'घत्र! ( अ ) प्रत्यय और धातु के चकार के स्थान में 
ककार होकर 'नि क्‌ इ अ' रूप बनने पर '३८८-सा्वंधातुकाधं ०' से इकार को, श्र 
एकार हो 'नि क्‌ ए अ' रूप बनता है । तब “२ २-एचो०' से एकार के स्थान पर अय्‌ 
हो 'नि क्‌ अयू अ'= 'निकय्‌ अ' रूप बनने पर जित्‌ घन्‌' ( अ ) परे होने के कारण 
४५५-अत उपधायाः’ से उपधा-ककारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि आकार होकर 
(ति क्‌ आ य्‌ अ' = 'निकाय' रूप बनेगा । शेष प्रक्षिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के 
समान है । 
४१, पक्त्रिमम्‌ 
( पका हुआ )-यहाँ ड्वित्‌ धातु 'पच्‌' ( डुपचष्‌) पकाना ) से भाव अर्थ में 
“५७-ड्वितः वित्न’ से 'कित्र' (त्रि ) प्रत्यय हो पच्‌ त्रि’ रूप बनने पर {३०६-चोः 
कुः से 'पच' के चकार को ककार होकर 'पक्‌ त्र'= “पक्त्र रूप बनता है । शेष प्रकिया 
६ वें पद के समान है। 
४२. पण्डितम्मन्यः 
( अपने को पण्डित माननेवोला )-यहाँ 'पण्डितमात्मानं मन्यते’ ( अपने को 
पण्डित मानता है )--इस विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त “पण्डितम्‌? ( पण्डित अम्‌ ) 
उपपद रहते 'मन्‌' धातु से ९ वें पद की भाँति 'खश्‌' प्रत्यय, 'इयन्‌', पररूप, उपपद- 
समास, सुप्‌-लोप ओर 'मुम्‌' ( म्‌ ) आगम होकर “पण्डितम्‌ मन्य? = 'पण्डितम्मन्य' रूप 


बनने पर अजन्त-पुल्लङ्ग “राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'पण्डितम्मन्यः' रूप 
सिद्ध होगा । 


C 
४२. पणप्त्रत्‌ 
( पत्ते से गिरा हुआ )--यहाँ 'पर्णात्‌ ध्वंसते’ 


में पञ्चम्यन्त 'पर्णात्‌' ( ( पत्त से गिरता है )--इस विग्रह 


परणं इसि ) उपपद रहते 'ध्वंस्‌ धातु से कर्ता अर्थ में 

१. यहाँ ४६२-आदिनि०' से 'डु' इस्संज्ञक है से 
शु । षकार :१-हलन्त्यम्‌ से 

और चकारोत्तरवर्ती अकार की '२५-उपदेशेऽज०' स इत्‌ संज्ञा गतत है। 3 
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'८०२-क्विपू च' द्वारा क्विप्‌' ( व्‌ ) प्रत्यय होकर 'पर्ण ङसि ध्वंस” रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया चतुर्थ पद के समान है। 


४४, पवित्रम्‌ 

( पवित्र, कुशनिमित )-यहाँ 'पू” ( पूङ्-शुद्ध करना ) धातु से संज्ञा अथ में 
“८४७-पुव:० द्वारा इत्र प्रत्यय हो पू इत्र' रूप बनने पर आर्धधातुक प्रत्यय “इत्र” 
परे होने के कारण “३८८-सार्वधातुक०” से 'पू” के ऊकार को गुण-ओकार होकर 
प्‌ ओ इत्र” रूप बनता है,। तब्र '२२-एचो०' से ओकार के स्थान पर 'अव्‌' आदेश 
होकर (पू अव्‌ इत्र' = 'पवित्र' रूप बनने पर अजन्त-नपुंसकलिङ्ग 'ज्ञान’ के प्रथमा- 
एकवचन 'ज्ञानम्‌' के समान विभक्ति-कार्य हो 'पवित्रम्‌' रूप सिद्ध होगा । 

४५. पाकः 

( पाक )-यहाँ 'पच्‌' ( ड्पचष्‌-पकाना ) धातु से भाव अर्थ में '५८१-भावे' 
द्वारा घन्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'पच्‌ अ' रूप बनने पर नित्‌ प्रत्यय 'घञ्‌' ( अ ) परे 
होने के कारण “४५५-अत उपधायाः” से 'पच्‌' की उपधा-अकार को वद्धि आकार हो 
प्‌ आच्‌ अ. रूप बनता है। इस स्थिति में ७5१-चजोः कु०' से चकार के स्थान 


पर ककार हो “प्‌ आ क्‌" = 'पाक' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः? के समान 
वभक्ति-कार्य होकर 'पाकः' रूप सिद्ध होगा । 


४६, पायं पायम्‌ 


( पी पी कर )-यंहाँ 'पा धातु से आभीक्ष्ण्य अर्थ में '८८५-आभीक्षण्ये०' 
द्वारा "णमुल्‌? (अम्‌ ) प्रत्यय हो “पा अम्‌' रूप बनने पर णितू प्रत्यय “णमुल्‌? ( अम्‌ ) 
परे होने के कारण '७५७-आतो युक्‌०' से 'पा' धातु के 'युक्‌' (प्‌ ) आगम होकर 
पा य्‌ अम्‌ ' = 'पायम्‌' रूप बनता है । तदनन्तर “८८६-नित्यवीप्सयो:” से द्वित्व हो 
“पायम्‌ पायम्‌' रूप बनने पर '७८-नश्चापदान्तस्य०' से प्रथम 'पायम्‌? के मकार को 
अनुस्वार होकर 'पायं पायम्‌' रूप बनेगा । यहाँ '११७-कृत्तद्धित०' से इसकी प्रातिः 
पदिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में सुप्‌-'सु' ( सू ) होकर 'पायं 
पायम्‌ स्‌ रूप वनता है । इस स्थिति में ३६६-कन्मेजन्तः से 'पायं पायम्‌’ की अव्यय 
संज्ञा होने के कारण '३७२-अव्ययात्‌०' द्वारा सुपू--सु” (स्‌ ) का लोप हो 'पायं 
पायम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


४७. प्रकृत्य 


(प्रारम्भ करके )-यहाँ क धातु से पूर्वंकालिक अर्थ में ‹७९-समानकतुंकयोः० 
द्वारा 'क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय होकर कू त्वा’ = 'कृत्वा' रूप बनने पर 'प्र' उपसग के 
साथ '९४९-कुगतिप्रादयः' से समास हो प्रकृत्या रूप बनता है । तब '८८४-समासे5- 
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नब ० से क्त्वा' ( त्वा ) के स्थान पर “ल्यप्‌' (य ) हो प्रक्क य' रूप बनने नद 
७७७-हमस्वस्य पिति०' द्वारा 'प्रकू' को 'तुक' ( त्‌ ) आगम होकर 'प्रकृत य'१ _ 
'्रकृत्य' रूप बनेगा । यहाँ '३७०-क्त्वातोसुन्‌०' से 'प्रकृत्य/ की अव्यय संज्ञा होने के 
कारण पूर्वपद ( ४५ ) की भाँति सुप्‌-लोप हो प्रक्कत्य' रूप सिद्ध होता है। 


४८. प्र [ट्‌ 


( प्रश्‍न करने वाला )-यहाँ 'क्विब्वचिप्रच्छि०' वातिक ( ८४२ वें सूत्र के 
अन्तर्गत ) से 'प्रच्छ' धातु से 'क्विप्‌' ( व्‌ ) प्रत्यय, दीर्घदेश और सम्प्रसारणाभाव हो 
'प्र आ च्छ्‌ व्‌ रूप बनने पर '३०३-वेरपृक्तस्य' द्वारा अपृक्त 'व्‌' का लोप होकर 'प्र आ 


है 


च्छ रूप बनता है । तत्पश्चात्‌ 'प४३-च्छवो: शूड०' से चछ' के स्थान पर 'श्‌' होकर 
प्र आ श्‌' = 'प्राश रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय हो भ्राश्‌ सू' 
रूप बनेगा । पुनः '१७९-हल्झयावभ्यो०' से सकार का लोप हो 'प्राश्‌” रूप बनने पर 
“३०७-्रश्व भ्रस्ज ०' द्वारा शकार को षकार होकर प्राष्‌' रूप बनता है । इस स्थिति 
में ६७-झलां जशोऽन्ते' से षकार के स्थान पर डकार होकर 'प्राड' रूप बनने पर 
“१४६-वाऽवासाने' द्वारा विकल्प से डकार को टकार हो प्राट्‌' रूप सिद्ध होता है। 


४९. भावितः 

( भावित )--यहाँ पहले भू' धातु से प्रेरणा अर्थ में ७००-हेतुमति च' द्वारा 
'णिच्‌' ( इ ) प्रत्यय होकर भू इ' रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यय 'णिच्‌' ( इ ) परे होने 
के कारण '१८२-अचो ड्णिति' से “भू' के ऊकार को वृद्धि औकार हो 'भ्‌ औ इ' रूप 
वनता है । फिर '२२-एचो०' से 'औ' के स्थान पर 'आव्‌' हो 'भू आव्‌ इ' = भावि' 
ख्प बनने पर “४६८-सनावन्ता०” से उसकी धातु संज्ञा होती है। परिणामतः भूतार्थ 
में “5१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त' (त ) प्रत्यय होकर 'भावि त' रूप बनने पर '४०१- 
आधंधातुकस्य०' से आर्धधातुक प्रत्यय 'फक्त' (त ) को 'इट्‌? ( इ ) आगम हो 'भावि 
इत * रूप बनेगा । यहाँ “८२४-निष्ठायां सेटि' से 'णि'-वकारोत्तरवती इकार का 
छोष होकर 'भ व्‌ इ त'--भावित' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान 
विभक्ति-कार्य होकर 'भावितः’ रूप सिद्ध होता है। 


५०, भिन्न 
( भिन्न )--यहाँ 'भिद्‌' ( फाइना ) धातु से भूतां में '५१५-निष्ठा’ द्वारा 'क्त' 
( त ) प्रत्यय हो 'भिद्‌ त' रूप बनने पर “८१ ६-रदाभ्यां० 
दोनों के स्थान पर नकार होकर 'भिन्‌ न्‌ अ' = 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग रामः के समान है । 


' से दकार तथा तकार 
६ ? 
भिन्न' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 


१. “5५-आद्यान्तो टकितौ' परिभाषा से कि 
तू आगम 
२. ५५-से इद्‌ ( इ ) 'क्त' का आद्यवयव होता है ह का अन्तावयव बनता है। 
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५१. युग्न; 

( टेढ़ा )--यहाँ भुज्‌' ( भुजो *-टेढ़ा करना ) धातु में भूतार्थ में “5१५-निष्ठा 
द्वारा “क्त और 'क्तवतु' प्रत्यय प्राप्त होने पर '७७०-तयोरेव कृत्य०' की सहायता से 
कर्म में 'क्त' ( त ) प्रत्यय होकर “भु ज्‌ त' रूप बनता है। तब '८२०-ओदितश्च' से 
ओदित्‌ धातु 'भुज्‌' से पर निष्ठा के तकार को नकार होकर 'भज न्‌ अ' रूप बनने पर 
'३१-पूर्ववाऽसिद्धम्‌' परिभाषा से नकारादेश असिद्ध होने के कारण '३०६-चो कु 


हारा जकार के स्थान पर गकार हो “भु ग्‌ न्‌ अ' = 'भग्न' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान है । 


५२, महीध्रः 
सका विग्रह है-'महीं धरति' ( पृथ्वी को धारण करता है ) । शेष 
पद के समान है । 
५३, मायः 
( शोधनीय )--यहाँ 'मृज्‌' धातु से भाव अर्थ में '७७९-मृजेविभाषा' द्वारा 
प्राप्त वैकल्पिक 'वयप्‌' प्रत्यय के अभाव पक्ष में “०८७-ऋहलोण्यंत्‌' से 'प्यत” ( य ) 
होकर “मृज्‌ य' रूप बनता है । आर्धधातुक प्र त्यय "ण्यत्‌ (य) परे होने के कारण ४५१-- 
पुगन्तलघुपधस्य०' से गुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु '७८२-मृजेव द्धि से उसका बाध 
होकर “मुज्‌' के ऋकार के स्थान पर '२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता से 'आर्‌' हो 'म्‌ 
आर्‌ ज्‌ य' रूप बनता है। इस स्थिति में '५५१-चजोः कु०' से जकार को गकार हो 
म्‌ आर्‌ ग्‌ य' रूप बनने पर अजन्त-पुँल्लिङ्ग 'राम” के समान विभक्ति कार्य होकर 
'मार्ग्य: रूप सिद्ध होगा । 


( पर्वत 


) 
प्रक्रिया ११ वें 


'क्यपू पक्ष में ७७६-मृजेविभाषा' से 'क्यप्‌' ( य ) प्रत्यय होकर 'मृ ज्‌ य 
मृज्य रूप बनते पर पूववत्‌ विभक्ति कार्य हो 'मृज्यः' रूप सिद्ध होता है। 


५४, सूलावञ्चुजः 
( रथ )-यहाँ “मूलानि विभुजति’ ( जड़ों को तोड़ता है )-इस विग्रह में द्वितीयान्त 
सुबन्त 'मूलोनि' ( मूल शस्‌ ) उपपद रहते 'वि--उपसर्गं पूर्वक 'भुज” धातु से मुल- 
विभुजादिभ्यः क? वातिक ( ७९१ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा 'क' ( अ ) प्रत्यय होकर 
'मूल शस्‌ विभुज्‌ अ' रूप बनता है । इस स्थिति में कित्‌ प्रत्यय 'क' ( अ ) परे होने 
के कारण '४५१-पुगन्त०' से प्राप्त गुणादेश का निषेध हो जाने पर चतुर्थं पद ( 'उखा- 
ख्रत्‌ ) की भाँति उपपद- समास और सुप्‌-'शस्‌' का लोप होकर “मूल विभुज्‌ अ' = 


'मूळविभुज' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंह्लिङ्ग 'राम? के समान है। 
= Sot Sh el ०002 


१. २८-उपदेशेऽज्‌०' से भूजो' का ओकार इत्संज्ञक है । 
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( साफ करने योग्य )--देखिये ५२ वें पद की रूप सिद्धि का उत्तरांश । स्मरण रहे 
कि यहाँ 'क्यप्‌' ( य ) प्रत्यय के कित्‌ होने के कारण ४५१-पुगन्त०' से प्राप्त गुणा- 
देश का '४३३-ग्क्डिति०' द्वारा निषेध हो जाता है । 


५६. यशस्करी 


( यश का हेतु, विद्या आदि )--यहाँ 'यशः करोति’ ( यश करती है )--इस 
विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त 'यशः' ( यशस्‌ अम्‌ ) उपपद रहते 'कृ' धातु से हेतु अर्थ 
में “०९४-कृजो हेतु०' द्वारा 'ट' ( अ ) प्रत्यय हो 'यशसू अम्‌ कृ अ' रूप बनता है। 
तदनन्तर आधधातुक प्रत्यय 'ट' ( अ ) परे होने के कारण '२८८-सार्वेधातुक०' से 
'कृ' धातु के ऋकार के स्थान पर '१९-उरण्‌ रपरः की सहायता से 'अर्‌' होकर 
'यशस्‌ अम्‌ क्‌ अर्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में चतुर्थ पद ( 'उखास्रत्‌' ) की भाँति 
उपपद-समास और सुप्‌-'अस्‌' का लोप होकर 'यशस्‌ क्‌ अर्‌ अ' = 'यशस्‌ कर’ रूप 
बनने पर '१०५-ससजुषो रु: से सकार के स्थान पर 'रु' ( र्‌ ) और '९३-खरवसा- 
नयोः०' से पुनः रकार को विसर्ग हो 'यशः कर” रूप बनता है। तब '९८-कुप्वोः०' 
से विसगे के स्थान पर जिह्वामूलीय प्राप्त होता है, किन्तु ७९५-अतः: कृकृमि०' से 
उसका बाध हो विसे के स्थान पर सकार आदेश होकर 'यश सू कर' = 'यशस्कर' 
रूप बनता है । यहाँ '११७-कृत्तद्धित०' से 'यशस्कर' की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
स्त्रीत्व-बिवक्षा में १२४७-टिड्ढाण०' द्वारा 'डीपू' ( ई) होकर 'यशस्कर ई? रूप 
बनेगा । तत्मश्चात्‌ '१५६-यचि भम्‌' से 'यशस्कर' की भ संज्ञा होने के कारण '२३६- 
यस्येति च' द्वारा उसके रकारोत्तरवर्ती अकार का लोप हो 'यशस्कर्‌ ई? = 'यशस्करी' 
रूप बनता है । इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में 'सु' ( स्‌ ) प्रत्यय होकर 
यशस्करी, रूप बनने पर '१६९-हल्झ्याब्भ्यो०' से ड्यन्त यशस्करी' से पर 'स 
के सकार का लोप हो 'यशस्करी' रूप सिद्ध होगा । F 


५७. रागः 


( रङ्ग )-यहाँ “रज्यतेऽनेन' ( जिस से रंगा जाता है )--इस विग्रह में “रञ्ज्‌ 
धातु से करण अर्थं में '८५२-अक्तरि च०' द्वारा 'घत्र ( अ ) प्रत्यय होकर 'रञ्ज्‌ 
अ रूप बनन पर '८५३-घकि च०' से रञ्ज्‌? के नकार (नकार) का लोप होकर “रज्‌ 
अ रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ नित्‌ प्रत्यय “धन्‌ ( अ ) परे होने के कारण ८४१५- 
अत उपधाया:' से “ज' की उपधा-रकारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि आकार हो “र्‌ आज्‌ 
कि शप नत कक डा ० से जुकार के स्थान पर गकार ग्‌अ 
राग रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः के समान है। क मन 
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५८ रेट 

0 05 
( हिंसक )-यहाँ 'रिष्‌' ( मारना ) धातु से '७९९-अन्येभ्योऽपि०' द्वारा 'विच्‌' 
( व्‌ ) प्रत्यय हो 'रिष्‌ व्‌! रूप बनने पर “१० ३-वेरपृक्तस्य' से अपृक्त वकार का लोप 
होकर 'रिष्‌' रूप बनता है। तब '१९०-प्रत्ययलोपे०' परिभाषा से आर्धधातुक प्रत्यय 
'विच्‌' परे रहते "७५१-पुगन्त०' धातु की उपधा-रकारोत्तरवर्ती इकार को गुण- 
एकार हो “र्‌ ए ष्‌' = 'रेष्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “१ १७-कत्तद्धित०” से प्राति- 
पदिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन में “सु' (स्‌ ) प्रत्यय होकर 'रेष्‌ स्‌' रूप बनने 
पर '{७९-हुल्ङचान्भ्योः०' से सकार का लोप हो रेष्‌' रूप बनता है। तब '६७- 
झलां जशो०' से पकार के स्थान पर डकार हो 'रेड्‌' रूप बनने पर '१४६-वाऽव- 

साने' द्वारा विकल्प से डकार को टकार होकर “रेट रूप सिद्ध होगा । 


९ रा 
( हिंसक )-यहाँ भी पूर्वपद ( ५८ ) के समान 'रुष्‌' धातु से 'विचू' प्रत्यय 
आदि होकर “रोट्‌' रूप सिद्ध होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ धातु की 
उपधा में डकार होने के कारण गुण-ओकार होगा । 


६०, लवः 
( कटाई )-यहाँ 'छू' ( लून्‌-काटना ) धातु से भाव भर्थ में '८५६-ऋदोरप्‌' 
द्वारा 'अप्‌' ( अ ) प्रत्यय हो 'लू अ' रूप बनने पर २० वें पद की भाँति गुण-ओकार 
एवं अव्‌ आदेश आदि होकर 'लवः' रूप सिद्ध होता है । 


६१. लवणः 


( काटने वाला, नमक )-यहाँ “ल्‌” धातु से कर्ता अर्थ में “६८६-नन्दिग्रहि०' 
द्वारा 'ल्यु' ( यु ) प्रत्यय होकर “ल्‌ यु” रूप बनने पर '०८५-युवोरनाकौ' से 'यु' के 
स्थान पर 'अन' हो “लू अन' रूप बनता है । तदनन्तर आधधातुक प्रत्यय 'अन' परे 
होने के कारण '३८ ८-सार्वेधातुक०' से धातु 'ल्‌' के ऊकार को गुण--ओकार हो 
ल्‌ ओ अन' रूप बनने पर '२२-एचो०' से ओ' के स्थान पर 'अव्‌' आदेश होकर 
“ल्‌ अव्‌ अन' = 'लवन' रूप बनेगा । इस स्थिति में नन्द्यादिगण में पठित होने के कारण 
'लवन' के नकार को निपातन से णकार होकर 'लवण' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग 
'रामः' के समान विभक्तिकार्यं हो 'लवणः' रूप सिद्ध होता है । 


~ 
६२. लवित्रम्‌ 
( काटने का साधन, चाकू आदि )--यहाँ 'लुनात्यनेन' ( इससे काटता है )-- 
इस विग्रह में 'लू' धातु से करण अर्थ में '#४६-अतिळू०' द्वारा 'इत्र' प्रत्यय हो 'लू 
इत्र रूप बनता है । पुनः आर्धधातुक “इत्र! परे होने के कारण '३८८-सार्वधातूक०” 
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से धातु 'ल्‌' के 'ऊकार के स्थान पर गुण-ओकार होकर “ल्‌ ओ इत्र” रूप बनने पर 
“२२-एचो ०” से 'ओ' को 'अब्‌' हो “ल्‌ अव्‌ इत्र' = 'लवित्र' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-नपुंसक 'ज्ञान' के प्रथमा-एकवचन 'ज्ञानम्‌” के समान है । 


६३. लूनः 

( कटा हुआ )-यहाँ 'लू' धातु से भूतार्थं में ०१५-निष्ठा' द्वारा क्त (त) 
प्रत्यय होकर 'लू त' रूप बनने पर “८५१८-ल्वादिभ्य:' से 'क्त' (त ) के तकार के 
स्थान पर नकार हो “लू न्‌ अ' = 'लून' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग 
“राम: के समान है । 

६४. वशवद; 

( आज्ञाकारी )--यहाँ वशे वदति’ ( वश में बोलता है )--ईस विग्रह में 
सप्तम्यन्त सुबन्त वशे' ( वश ङि ) उपपद रहते 'वद' धातु से ७९०-प्रियवशे०' द्वारा 
खच्‌' ( अ ) प्रत्यय हो 'वश ङि वद्‌ अ' रूप बनने पर चतुर्थ पद ( उखासत्‌ ) के 
समान उपपद-समास तथा सुपू-'डि/ का लोप होकर 'वश वद्‌ अ' रूप बनता है। 
तब :७९२-अरुद्विष०' से खिदन्त 'वद्‌ अ' परे होने के कारण 'वश' को मुम्‌ (म्‌) 
आगम ' होकर 'वश म्‌ वद्‌ अ' रूप बनने पर '७७-मोऽनुस्वारः' द्वारा मकार को 
अनुस्वार हो 'वशंवद्‌ अ' = 'वशंवद' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 
“रामः? के समान है । 

६५. वाहश्रट्‌ 

( क से गिरा हुआ )--यहाँ वाहाद्‌ भ्रशते' ( घोड़े पर से गिरता है )-- 
इस विग्रह में पञ्चम्यन्त सुबन्त 'वाहात्‌' ( वाह ङसि ) उपपद रहते भ्रश्‌' धातु से 
चतुथ पद की भाँति 'क्विप्‌' प्रत्यय, नकार-लोप, उपपद-समास एवं सुप्‌-लोप 


आदि होकर 'वाह्रश्‌' रूप बनने पर ४८ वें पद के समान शकार के स्थान पर षकार 
आदि हो 'वाहुभ्रट्‌' रूप सिद्ध होता है। 


६६. विघ्नः 

( विध्न )--यहाँ 'बि“-पुर्वक 'हन्‌' ( मारना 
कविधानम्‌' वातिक ( ८५६ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा क (अ प्रत्यय हो "बिन्‌ भ 
00 २९१ ररे की उपधा-अकार का लोप होकर 'विहनू भ' 
TT CMM RT से हकार के स्थान पर घकार होकर 


) धातु से भाव अर्थ में 'घवर्थ 


१. ध्यान रहे “२४०-मिदचो ०! परिभ 


षा से ५ मुम्‌' म गम “ वश! के 
अन्त्य अच-शका रोत्तरवर्ती अकार के बाद आः गुम्‌ (म्‌ ) आगम “वश 


ता है । 
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विघ्‌न्‌ अ'= 'विघ्न' रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिङ्ग “रामः' के समान विभक्ति- 
कार्य हो “विघ्नः? रूप सिद्ध होगा । 
६७, विजावा 
( अनेक रूपों में होने वाला )-यहाँ 'बि'-पूर्वक 'जन्‌' धातु से द्वितीय पद की 
भाँति 'वनिप्‌' प्रत्यय और अनुनासिक नकार को अकार होकर “वि ज अबन्‌' रूप 
बनने पर “४२-अक: सवर्ण ०” से जकारोत्तरवती अकार तथा परवर्ती 'अ'-दोनों के 


स्थान पर दीर्घ आकार आदेश हो 'विज्‌ आ वन्‌' = 'विजावन्‌' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


६८, घिदन्‌ 


देखिये ६९ वें पद की रूप-सिद्धि । 
६९, विद्वान्‌ ( विदन्‌ ) 


यहाँ 'वेत्ति' ( जानता है )--इस विग्रह में विद्‌ लट' रूप वनने पर '३१- 
लटः शतृ:० से 'लट्‌' के स्थान पर 'शतृ' ( अत्‌ ) हो 'विद्‌ अत्‌? रूप बनता है । तब 
'५३३-विदेः शतु ०” से 'शतृ' ( अत्‌ ) को विकल्प से 'वसु' ( वस्‌ ) होकर 'विद्‌ वस्‌' 
= 'विद्वस्‌' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन में 'सु' (स्‌ ) हो 'विद्वस्‌ स्‌’ रूप बनेगा । 
इस स्थिति में '२५९-उगिदचां०' से 'विद्वस्‌' के अन्त्य अच्‌-वकारोत्तरवर्ती अकार के 
पश्चात्‌ 'नुम्‌' ( न्‌ ) आगम हो 'विद्वन्‌ स्‌ स्‌’ रूप बनने पर '३४२-सान्तमहृतः०' 
द्वारा नकार की उपधा-वकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर दीर्घं आकार होकर “विद्‌ 
व्‌ आत्‌ स्‌ स्‌’ = विद्वान्स्‌ स्‌' रूप बनता है। पुनः '१७९-हत्डयान्भ्यो.०' से 'सु’ 
के सकार का लोप होकर 'विद्ठान्स्‌' रूप बनने पर '२०-संयोगान्तस्य०' से अन्त्य सकार 
का लोप हो 'विद्वान्‌' रूप सिद्ध होता है । 

'वसु'-आदेश के अभावपक्ष में 'विदू अ त्‌' स्थिति होने पर सावंधातुक प्रत्यय 
'शतू' ( अत्‌ ) परे होने के कारण '३५७-कर्तरि शप्‌' से 'शपू' ( अ ) प्रत्यय हो (विद्‌ 
अ अतू' रूप बनता है । पुनः 'विद्‌' धातु के अदादिगण में होने से उससे पर 'शप्‌ 
( अ) का '५५२-अदिप्रभृतिभ्यः०' से लोप होकर विद्‌ अत्‌ = 'विदत्‌’ रूप बनने पर 
पूववत्‌ नुम्‌-आगम, सु-लोप और संयोगान्त तकार का लोप हो 'विदन्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 


७०. वृत्यः 
( वतने योग्य )--यहाँ 'बरितुं योग्य? ( वरण करने योग्य )—इस अथं में 


वृत्‌ ( वृत्‌-बरण करना ) धातु से तृतीय पद की भांति 'क्यप्‌' आदि होकर वृत्य' 
रूप सिद्ध होता है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


{, 


| 
| 
| 


३२६ हिन्दी लघृसिद्धान्तकोमुदी 


७१, शप्यम्‌ 
( शाप देने योग्य )--यहाँ “शप्तुं योग्यम्‌’ ( शाप देने योग्य )--इस अर्थ में 
'शप्‌' धातु से "७७५-पोरदुपधात्‌' द्वारा यत्‌’ ( य ) प्रत्यय हो 'शप्‌ य' = 'शप्य' 
रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान विभक्ति-कायं होकर “शप्यस्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 


७२, शमित्वा ( शान्त्वा ) 

यहाँ 'शम्‌' ( शमु-शान्त करना ) धातु से पूर्वकालिक अर्थ में '५७९-समान- 
कतृंकयो:०' द्वारा 'क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय होकर 'शम्‌ त्वा’ रूप बनने पर 'ऽ८२- 
उदितो वा' से क्त्वा' ( त्वा ) को विकल्परूपेण 'इट्‌' (-इ ) आगम हो “शम्‌ इ 
त्वा' = 'शमित्वा' रूप बनता है। 

डट्‌! के अभावपक्ष में 'शम्‌ त्वा’ स्थिति होने पर '७२७-अनुनासिकस्य०' द्वारा 
'शम्‌' की उपधा-शकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार हो 'शू आ म्‌ त्वा' बनता है। 
तब '७८-नश्चापदान्तस्य-' से मकार के स्थान पर अनुस्वार होकर 'श्‌ आं त्वा' 
रूप बनने पर '७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार को परसवर्ण अनुनासिक नकार हो 
'श्‌ आन्‌ त्वा’ = शान्त्वा’ रूप सिद्ध होगा । 

ध्यान रहे दोनों ही स्थलों पर '३७०-कत्वातोसुन्‌०' द्वारा अव्ययसंज्ञा होने के 


कारण प्रथमा-एकवचन में प्राप्त सुप्‌-'सु' का '३७२-अब्ययाद्‌०' द्वारा लोप हो 
जाता है । 


७३. शयित्वा 

(सो कर )-कहाँ 'शी' ( शीड-सोना ) धातु से '८७ ९-समानकतुंकयो:०' 
हारा 'कत्वा' ( त्वा ) प्रत्यय हो 'शी त्वा' रूप बनने पर “४०१ -आधंधातुकस्येड्०' से 
वलादि आधंधातुक 'कत्वा' ( त्वा ) को 'इट्‌? आगम होकर “शी इ त्वा रूप बनता है। 
तब कित्‌ प्रत्यय परे होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च' से प्राप्त गुण-निषेध का 
5६०-न ल्वा सट द्वारा निषेध हो जाने पर '३८८-सार्वधातृका८' से 'शी के 
ईकार 50 सान प्र गुण-एकार हो 'शू्‌ ए इत्वा” रूप बनेगा । इस स्थिति में '२२- 
जा से एकार को 'अय्‌' होकर शु अय्‌ इ त्वा' = 'शयित्वा' रूप सिद्ध होता है । 
वत्‌ अव्यय होने से यहाँ भी सुष्‌-लोप हो जाता है। 


७४, शान्त्वा 
देखिये ७२ वें पद की रूप-सिद्धि । 


~ ५ 
७५ शिष्य: 4 
( शिक्षा देने योग्य ) < शासितुं 
Gi । 0 में अ 
सितुं योग्यः इस अर्थ में शास्‌' ( शासु- 
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शिक्षा देना ) धातु से "७७६-एतिस्तु०' द्वारा 'क्यप्‌ ( य ) प्रत्यय होकर 'शास्‌ य' 
रूप बनने पर हलादि कित्‌ प्रत्यय 'क्यप्‌' ( य ) परे होने के कारण “७७६-शास 
इदङ्०' से 'शास्‌’ की उपधा-आकार को हस्व इकार हो 'श्‌ इ स्‌ य' रूप बनता है। 
तदनन्तर '५५४-शासिवसि०' से सकार के स्थान पर षकार हो 'श इ ष्‌ य' = शिष्य 
रूप बनने पर अजन्त-पुंह्लिङ्ग . राम? के समान विभक्ति-काये होकर "शिष्य 


रूप सिद्ध होगा । 


७६, शुष्कः 
( सूखा हुआ )--यहाँ "णुष्‌' धातु से भूतार्थं में 'द१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त' ( त ) 
प्रत्यय हो “शुष्‌ त' रूप बनने पर '८२१-शुषः कः' से तकार के स्थान पर ककार होकर 
'शुष्‌ क्‌ अ' = 'णुष्क' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 


७७. सन्‌ द्विजः 

( श्रेष्ठ ब्राह्मण )-यहाँ 'अस्‌' ( होना ) धातु से 'लट्‌' हो अस्‌ लट्‌' रूप 
बनने फ्र प्रथमान्त 'द्विजः' के साथ समानाधिकरण होने पर भी '८३१-लटः शतृ०' 
द्वारा 'लटू' के स्थान पर 'शतृ' ( अतू ) होकर अस्‌ अत्‌' रूप बनता है। तब 
सार्वधातुक प्रत्यय 'शतृ' ( अत्‌ ) परे होने के कारण “३८७-कतूंरि शप्‌ से “शप्‌ 
प्रत्यय होकर 'अस्‌ अ अत्‌” रूप बनने पर 'अस्‌' के अदादिगण में होने से '५५२- अदि- 
प्रश्नृतिभ्यः०' द्वारा पुनः 'शप्‌' (अ) का लोप होकर 'अस्‌ अत्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में '५००-सार्वधातुक०' परिभाषा से 'शतु' ( अत्‌ ) प्रत्यय के डिद्वतू होने से उसके 
परे रहते '५७४-शनसोरल्लोपः' द्वारा अस्‌" के अकार का लोप होकर स्‌ अत्‌' = 'सत्‌' 
रूप बनने पर ६९ वें पद के समान नुम्‌-आगम, सु-लोप और संयोगान्त तकार का 
लोप होकर 'सन्‌' रूप सिद्ध होता है। 


७८. सरसिजम्‌ ( सरोजम्‌ ) 


यहाँ 'सरसि जातम्‌' ( तालाब में उत्पन्न हुआ )-इस विग्रह में सप्तम्यन्त 'सरसि' 
( सरस्‌ डि) उपपद रहते '८११-सप्तम्यां०' द्वारा जन्‌' धातु से ड' (अ) 
प्रत्यय होकर 'सरसि.( सरस्‌ डि ) जन्‌ अ रूप बनने पर '२९६-भस्य टेळोपिः' से 
टि-'अन्‌' का लोप होकर 'सरसि ज्‌ अ' रूप बनता है। तब चतुर्थ पद की भांति 
उपपद-समास हो सुप्‌-'डि' का लोप प्राप्त होने पर '८१२-तत्पुरुषे कृति०' द्वारा 
विकल्प से उसका निषेध हो जाता है । इस स्थिति में 'सरसि ज्‌ अ' = 'सरसिज' रूप 
बनने पर अजन्त-तपुंसक ज्ञानम्‌’ के समान विभक्ति-कायं हो 'सरसिजम्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 


सुप्‌-लोप पक्ष में 'डि' का लोप होकर 'सरस्‌ ज्‌ अ' रूप बनने पर '१०५-ससजुझ्षो 
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रुः से पदान्त सकार के स्थान पर रु ( र्‌ ) हो 'सरर्‌ ज्‌ अ' रूप बनता है। 
तदनन्तर '१०७-हशि च' से र' (र्‌ ) को उकार हो सर उ ज्‌ अ' रूप बनने पर 
'२७-आद्‌ गुण? से रकारोत्तरवर्ती अकार तथा तदनुवर्ती 'उ-दोनों के स्थान पर गुण- 
ओकार होकर सर्‌ ओ ज्‌ अ' = सरोज' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 


७९. सरोजम्‌ 
देखिये पूर्वपद ( ७८ ) की रूप-सिद्धि । 
८०. सुगण्‌ 
( अच्छा गिनने वाला )--यहाँ 'सु-पूर्वेक 'गण” धातु से '७९६-अब्येभ्योऽपि०' 
द्वारा 'विच्‌' (व्‌ ) प्रत्यय होकर 'सुगण्‌ व” रूप बनने पर '३०३-वेरपृक्तस्य' से 
अपृक्त वकार का लोप हो 'सुगण्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '१९०-प्रत्ययलोपे०' 
परिभाषा की सहायता से '११७-कृत्तद्धित०' द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा- 
एकवचन में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय होकर “सुगण्‌ स्‌' रूप बनेगा। तब “१७९-हल्ङ्‌- 
याब्भ्यो०' से सु' के सकार का लोप हो 'सुगण्‌' रूप सिद्ध होता-है। 


८१. सुपानः 
( सरलता से पिया जाने वाला )-यहाँ 'सु'-पू्वंक पा ( पीना ) धातु से 
सुखार्थं में '५७७-आतो युच्‌' द्वारा 'युच्‌' ( यु ) प्रत्यय हो सु पा यु' रूप बनने पर 
'७८५-युवोरनाको' से “यु” के स्थान पर 'अन' होकर “सु पा अन' रूप बनता है। 
तत्पश्चात्‌ ४२-अकः सवर्णे०' से पकारोत्तरवर्ती आकार तथा 'अन' के प्रथम अकार- 
दोनों के स्थान पर दीघं आकार होकर “सु प्‌ आ न' = 'सुपान' रूप बनने पर अजन्त-- 
पुल्लिङ्ग “रामः' के समान विभक्ति-कार्य हो 'सुपानः' रूप सिद्ध होगा । 


८२. सुशर्मा 
( अच्छी तरह हिसा करने वाला )--यहाँ “सुष्ठु श्रृणाति' 
है )-इस विग्रह में 'सु-पूवंक “शृ' धातु से ७९ ९-अ्येभ्योऽपि ०' द्वारा 'मनिन्‌' (मन्‌) 
प्रत्यय होकर 'सु शु सन्‌ रूप बनने पर आधंधातुक 'मनिन्‌' ( मन्‌ ) परे होने के कारण 
'३८८-सावंधातुक०' से धातु 'शु' के ऋकार के स्थान पर ‘२ ९-उरण्‌ रपरः की 


गूः णः “6 गै 4 

हुता से क] अर्‌ हो सु श्‌ अर्‌ मन्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '४०१= 
आर्धधातुकस्य से बलादि आर्धधातुक 'मन्‌' को डट्‌ आगम प्राप्त होता है, किन्तु 
| 1 निषे ० < 9) [7 
८००-नेड्वशि०' से उसके निषेध हो जाने पर परस्पर संयोग होकर 'सशर्मन' रूप 


( अच्छी तरह मारता 


१. ध्यान रहे कि यहाँ सुप्‌-'डि' का लो 
८३ लोप गे जाने जहर ) 
परिभाषा से 'सरस्‌' पदसंज्ञक माना जाता है । हा जाने पर भी ११९०-प्रत्ययलोपै० 
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= 


कृदन्त-प्रक्रिया ३२९ 


बनता है। तब '११७-कत्तद्धित०” से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन में 
सु' (स्‌ ) प्रत्यय होकर 'सुशर्सन्‌ स्‌' रूप बनने पर '१७७-सर्वनामस्थाने ०? द्वारा अङ्ग 
की उपधा-मका रोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार होकर सुशर्म आ न्‌ स्‌" = 'सुशर्मान्‌ 
स्‌' रूप बनेगा । पुनः “१७९-हल्डयाब्भ्यो:०' से सु' के सकार का लोप होकर 'सुश- 
मौन रूप बनने पर '१८०-न लोपः०' द्वारा अन्त्य नकार का लोप हो 'सुशर्मा' रूप 
सिद्ध होता है । 


८३, सोमयाजी 


( सोमयज्ञ करने वाला )--यंहाँ 'सोमेन इष्टवान्‌' ( सोम से यज्ञ किया )--इस 
विग्रह में करण 'सोमेन' ( सोम टा ) उपपद रहते '८०७-करणे यजः द्वारा 'यज्‌' 
धातु से भूतार्थ में 'णिनि' ( इन्‌ ) प्रत्यय हो 'सोम टा यज्‌ इन्‌' रूप बनने पर '४५५- 
अत उपधायाः' से धातु 'यज्‌' के अकार को वृद्धि-आकार होकर सोम टा यू आज्‌ 
इन्‌' = सोम टा याजिन्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ७ वें पद के समान लले 


८४, स्थायी 

(स्थिर रहने वाला )-यहाँ स्था') धातु से कर्ता अर्थ में ७५ ६-नन्दिग्रहि०' 
द्वारा 'णिनि' ( इन्‌ ) प्रत्यय ` होकर 'स्था इन” रूप बनने पर णित्‌ कृत्‌ 'णिनि' ( इन्‌ ) 
परे होने के कारण '७५७-आतो युक्‌०” से स्था' धातु को गुक्‌' ( यू ) आगम3 हो 
'स्थाय्‌ इन्‌ = 'स्थायिन्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ७ वें पद के समान है । 

८५. स्नानीयम्‌ 

( उबटन )-यहाँ 'स्नात्यनेन' ( इससे स्नान किया जाता है )—इस विग्रह में 
'स्ना' ( ष्णा) धातु से करण अर्थ में ७ २-कृत्यल्युटो०' द्वारा कृत्य 'अनीयर्‌' 
( अनीय ) होकर 'सना अनीय” रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे०” से सवर्ण दीं होकर 
स्त्‌ आ नीय' = 'स्नानीय' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक “ज्ञानम्‌” के 
समान है। 

८६, स्मार स्मारम्‌ 
(याद कर कर के )--यहाँ स्मू' धातु से आभीक्ष्ण्य अर्थ में “८८ ५-आभीक्ष्ण्ये०' 


दारा 'णमुल्‌' ( अम्‌ ) प्रत्यय होकर “स्मृ अम्‌’ रूप बनने पर '१८२-अचो ञ्णिति०? 
oS 


१. भूल धातु है--'ष्ठा'। यहाँ '२५५-धात्वादे:०' से सकार होने पर तन्निमित्तक 
ठकार के स्थान पर थकार हो स्था' रूप बनता है । 

२. ध्यान रहे स्था' ( ष्ठा ) धातु ग्रह्मादिगण के अन्तर्गत आती है । 

३. 'ऽ५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से कित्‌ होने के कारण 'युक्‌' ( य्‌ ) आगम 
'स्था' का अन्तावयव बनता है । 
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३२० हिन्दी लघसिद्धान्तकौमुदी 


से 'स्मृ' के स्थान पर “२९-उरण्‌ रपरः' की सहायता से वृद्धि-'आर्‌' हो 'स्म्‌ आर्‌ 
अम्‌" = 'स्मारम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 


८७. हितम्‌ 
( घोषित )-यहाँ धा' ( धारण करना, पोषण करना ) धातु से भूतार्थे में 
'८१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त' ( त ) प्रत्यय हो 'धा त' रूप बनने पर '८२६-दधातेहिः' से 
'धा' धातु के स्थान पर 'हि' आदेश होकर 'हि त' = हित” रुप बनता है । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है। 


‘> हत 
८८. हत्वा 

यह रूप दो प्रकार से बनता है :-- 

( क ) 'धा' ( धारण करना ) धातु से पूर्वकाल अर्थ ““७९-समानकतुंकयो:०' 
द्वारा 'क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय होकर (धा त्वा' रूप बनने पर '८२६-दधाते०' से धा' 
को 'हि' होकर 'हि त्वा' = 'हित्वा' रूप बनता है । 

( ख ) 'ओहाक्‌' ( हा-त्यागना ) धातु से पूर्ववत्‌ 'वत्वा' ( कत्वा ) प्रत्यय हो 
| 'ओहाक्‌ त्वा’ रूप बनने पर '८८३-जहातेश्च०' से 'ओहाक्‌' के स्थान पर 'हि' होकर 
| हि त्वा’ = 'हित्वा’ रूप बनता है । 
| स्मरण रहे कि दोनों ही स्थलों पर '३७०-वत्वातोसुन्‌०' द्वारा अव्यय-संज्ञा होने 
के कारण प्रथमा-एकवचन में प्राप्त सुप्‌-'सु' का “३७२-अव्ययात्‌०' द्वारा लोप 


हो जाता है। 


विभकत्यर्थ-प्रकरण 
१. कटे आस्ते 


( चटाई पर है )-यहाँ '९०२-आधारोऽधिकरणम्‌' परिभाषा से 'कट' की अधिः 
| करण संज्ञा होने के कारण '९०३-सप्तम्यधिकरणे च' द्वारा सप्तमी विभक्ति हो 'कटे' 
| रूप बनता है । 


| २. गां दोग्धि पयः 
( गाय से दूध दुहता है )-यहाँ “५९९-ध्रवमपाये०' परिभाषा से प्राप्त अपा- 
दान कारक की अविवक्षा होने पर '९२-अकथितं च' द्वारा 'गौ' 
है । तब '५९१-कर्मणि द्वितीया’ से उससे द्वितीया 
आपादान की विवक्षा होने पर '९००-अपादाने० 
रूप बनेगा । 
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कर्म संज्ञक हो जाता 
विभक्ति हो 'गां! रूप बनता है । 
से पञ्चमी विभक्ति होकर “गो” 


समास-प्रकरण २२१ 


३. बलि भिक्षते वसुधाम्‌ 
( बलि से पृथ्वी माँगता है )--यहाँ भी दूसरे पद के समान 'बलि' से द्वितीया 
विभक्ति हो 'बरि' रूप बना है । 
४. मातुः स्सरति 
( माता को स्मरण करता है )--यहाँ '८९०-कर्तुरीप्सितं०' से प्राप्त कर्म की 


अविवक्षा होने पर “९०१-पष्ठी शेषे” द्वारा 'मातृ” से षष्ठी विभक्ति हो 'मातुः' रूप 
बना है। 


५. विप्राय गां ददाति 
( ब्राह्मण को गाय देता है )— यहाँ “८९६-कर्मणा यमभिप्रैति०” द्वारा ‘विप्र’ 
की सम्प्रदान संज्ञा होने के कारण '८९ ६-चतुर्थी०' के चतुर्थी विभक्ति होकर 'विप्राय” 
रूप बनता हू । 


६, हरये नमः 
( हरि को नमस्कार )--यहाँ 'नमः' का संयोग होने के कारण '८९८-नमः 
स्वस्ति०' द्वारा 'हरि' का चतुर्थी विभक्ति हो 'हरये' रूप बना है। 
७, हरिं भजति 
( हरि को भजता है )-यहाँ '५९०-कतुंरीष्सिततमम्‌०१ द्वारा हरि' की कर्म 
संज्ञा होने पर “४९१-कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होकर “हार रूप बनता है। 
८. हरिः सेव्यते 
( हरि की सेवा करता है )>-यहाँ कमं के अभिहित ( उक्त) होने के कारण 


“०९१-कर्मेणि द्वितीया’ से द्वितीया विभक्ति न होने पर '८८८-प्रातिपदिकार्थ०' द्वारा 
प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होकर “हरि” रूप बनता है । 


समास-प्रकरण 


१, अतिमालः 
( माला का अतिक्रमण करने वाला )—यहाँ ‘अतिक्रान्तो मालाम्‌'-इस विग्रह में 
'अति' का क्रान्त अर्थ में 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया” वातिक ( सूत्र ९५० के अन्त- 
गंत ) द्वारा द्वितीयान्त सुबन्त 'मालाम्‌' ( माला अम्‌ ) कें साथ समास होता है । तब 
संमास-शास्त्र-सम्बन्धी प्रकृत वातिक में प्रथमान्त पद 'अत्यादयः' से बोध्य 'अति' शब्द 
की “९०९-प्रथमानिदिष्टं०' से उपसर्जन संज्ञा होने पर '९१०-उपसजंनं पूवम्‌’ द्वारा 
उसका पूवं प्रयोग हो अति माला अम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में ७२ १-सुपो 


धातु०' से सुप--'अम्‌' का लोप होकर अतिमाला' रूप बनेगा। यहाँ '९५१-- 
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३३२ हिन्दी रुघुसिद्धान्तकौमुदी 


एकविभक्ति०' से नियतविभक्तिक 'माला' की उपसर्जन संज्ञा होने पर '९५२- 
गोस्त्रियोः०' से तदन्त 'अतिमाला' के अन्त्य आकार के स्थान पर ह्लस्व अकार हो 
'अतिमाल्‌ अं = 'अतिमाल' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम? 
के समान है? । 


२. अधिगोपम्‌ 

( खालिन में )--यहाँ 'गोपि'--इस लौकिक और 'गोपा डि अधि'-इस अलौकिक 
विग्रह में 'अधि' का सप्तमी विभक्ति अर्थ में ९००-अव्ययं बिभक्ति०' द्वारा सुबन्त 
“गोवि? ( गोपा डि ) के साथ समास होने पर पूर्ववत्‌ 'अधि' की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व 
निपात तथा सुपू-'ङि' का लोप होकर अघि गोपा' = 'अधिगोपा' रूप बनता है । तब 
९११-अब्ययीभावश्च' से समस्त पद की नपुंसकलिङ्ग संज्ञा होने पर “२४३-हस्वो 
नपुंसके०' द्वारा अन्त्य आकार को हृस्व अकार हो अधिगोप्‌ अ' = 'अधिगोप' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय हो अधिगोप स्‌' रूप 
बनने पर '३७२-अव्ययात्‌०' से सु'. ( स्‌ ) का लोप प्राप्त होता है, किन्तु ९१२- 
नाऽव्ययीभावाद्‌०' से उसका निषेध हो जाता है और सु' ( सू ) के स्थान पर अमू' 
होकर 'अधिगोप अम्‌" रूप बनता है । तदनैन्तर '१३५०-अमि पूर्वः’ से पूर्वरूप-अकार 
एकादेश हो 'अधिगोप्‌ अ म्‌' = 'अधिगोपम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


३. अधिहरि 
( हरि में )-यहाँ 'हरौ' ( हरि ङि अधि )--इस विग्रह में दूसरे पद के समान 
'अघि' का सुबन्त 'हरौ' ( हरि ङि) के साथ समास हो 'अधिहरि स्‌' रूप बनने पर 
'३७१-अब्ययीभावश्च' से 'अधिहरि' की अव्यय-संज्ञा होने के कारण '३७२- 
अव्ययात्‌०' द्वार उससे विहित 'सु' (स्‌ ) का लोप होकर 'अधिहरि’ रूप सिद्ध 


होता है। 


४. अध्यात्मम्‌ 
( आत्मा के विषय में )--इंसका लौकिक विग्रह है--'आत्मनि” और अलौकिक -- 
आत्मन्‌ ङि अधि । यहाँ दूसरे पद की भाँति 'अधि' का सुबन्त 'आत्मनि' ( आत्मन्‌ 
ङि.) से समास होकर “अघि आत्मन्‌' रूप बनने पर “१५-इको एतहि? है! उतार : 
इकार के स्थान पर यकार हो 'अधू यू आत्मन्‌' = 'अध्यात्मन्‌' रूप बनता है । तब 
‹९१८-अनश्च' से 'टच्‌' ( अ ) प्रत्यय हो ‘अध्यात्मन्‌ अ' रूप बनने पर वअ 
2 -लल््ल्ल्ललिहिहिहिह अ ल 

१. ध्यान रहे 4 ऊतत दवितसमासाशच' परिभाषा से > 
| समास [तिः 
पदिक संज्ञक होता है । Si 


a 


णेत्तरवर्ती 
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द्विते' द्वारा भ-संज्चक 'अध्यात्मन्‌? की टि-'अन्‌' का लोप होकर “अध्यात्म अ'= 
अध्यात्म” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः दूसरे पद के समान है । 
५. अनश्वः 

( घोड़े से भिन्न किन्तु घोड़े के समान )>-यहाँ न अश्वः? ( अश्व सु न )--इस 
विग्रह में नब्‌' ( न.) का '९४६-नम्‌' द्वारा प्रथमान्त सुबन्त 'अश्वः' ( अश्व सु ) के 
साथ समास होने पर प्रथम पद के समास 'न' की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व-निपात एवं 
सुपू-सु” का लोप हो 'न अश्व' रूप बनता है । तदनन्तर '९४७-नलोपो नञः से 
नकार का लोप हो 'अ अश्व' रूप बनने पर '९४८-तस्मात्‌०' द्वारा 'अश्व' को 'नुट्‌' 
(न्‌ ) आगम^ होकर 'अ न्‌ अश्व' = 'अनश्व' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्गः 
“राम: के समान है । 


६. अब्राह्मणः 


( ब्राह्मण से भिन्न किन्तु ब्राह्मण के सदृश )-इसका लौकिक विग्रह्‌ है--न ब्राह्मणः? 
और अलौकिक--'्राह्मण सु न'। यहाँ भी पाँचवें पद के समान समास और नकार 
लोप 'अ ब्राह्मण' = ‘अब्राह्मण रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिङ्ग “रामः' की भाँति विभक्ति- 
कार्यं होकर 'अब्राह्मणः' रूप सिद्ध होता है । 


७. अधेपिष्पली 

( आधी पीपल )--यहाँ अधे पिप्पल्याः? ( अधं सु पिप्पली ङस्‌ )--इस विग्रह में 
प्रथमान्त नपुंसक 'अधंम्‌' ( अर्धं सु ) का “९३३-अर्ध नपुंसकम्‌' द्वारा षष्ठ्यन्त 'पिप्पल्याः? 
( पिप्पली ङसू ) के साथ समास होने पर प्रथमपद की भांति 'अर्धेम्‌' को उपसर्जन संज्ञा, 
पूवंनिपात तथा सुप्‌-'सु' एवं 'ड्सू” का लोप हो “अध पिप्पली” = 'अर्घेपिप्पली' रूप 
बनता है। इस स्थिति में 'पिप्पली' शब्द के नियतविभक्तिक : होने पर भी 'एकविभक्ताव- 
षष्ठ्यन्तवचनम्‌' द्वारा उपसर्जन का निषेध हो जाने पर '९५२-गो स्त्रियो:०” से प्राप्त 
ह्रस्वादेश नहीं होता । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्तरीलिङ्ग गौरी” के समान है । 

0७६९ CAC 
८. अधचः ( अधचम्‌ ) 

( आधी ऋचा )--इसका अलौकिक विग्रह है--'र्धम्‌ ऋचः? और अलौकिक- 
अर्ध सु ऋच्‌ डस्‌'। यहाँ भी सातवें पद के समान 'अर्धेम्‌' का 'ऋचः' के साथ 
समास होकर अध ऋच्‌' रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुणः’ से धकारोत्तरवर्ती 

अकार तथा ऋकार के स्थान पर '२९-उरणू रपरः” की सहायता से गुण-'अर्‌' हो 

१. ध्यान रहे कि टित्‌ होने के कारण “नुट्‌' ( न ) '८५-आशद्यन्तो०' परिभाषा से 
अश्व' का आद्यवयव बनता है । 

२. यहाँ '९५१-एकविभक्ति०' से उपसजेन-संज्ञा प्राप्त होती है । 
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“अर्घ अर च्‌?  अधेचे_ रूप बनता है। तब '९९०-ऋब्‌-वूरब्धूः ०' से 'अ' प्रत्यय हो 
आअर्धर्च अ' = अर्धचै' रूप बनेगा । इस स्थिति में उत्तरपद ऋच' के स्त्रीलिङ्ग होने के 
वरण समस्त पद की स्त्रीलिङ्ग-संज्चा प्राप्त होती है, किन्तु “९६३-अर्धर्चा: पुंसि च' 
से उसका बांध होकर पुंल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग का विधान हो जाता है। परिणामतः 
पुंल्लिङ्ग में अजन्त-पुल्लिङ्ग “राम? के समान अर्धेचः' और नपुंसकलिङ्ग में अजन्त- 
नपुंसक ज्ञौनम्‌' के समान 'अधेर्चेम्‌' रूप बनेगा । 
९. अलंकुमारिः 
( कुमारी के योग्य )—यहाँ अल कुमार ( कुमारी डे अलम्‌ ) इस विग्रह मं 
'अलम्‌' का कुमार्यै ( कुमारी डे ) के साथ समास) होने पर प्रथमपद की भाँति 'अलम्‌ 
की उपसर्जत-संज्ञा, पूर्वनिपात, और सृप्‌-'ङ' का लोप हो 'अलम्‌ कुमारी रूप बनता 
है | इस स्थिति में ९६१ -परवल्लिङ्गं०' से प्राप्त परवत्‌-लिङ्ग का द्विगुप्राप्तापन्न ०' 
वातिक ( सूत्र ६६१ के अन्तर्गत ) द्वारा निषेध हो जाने पर उत्तरपद 'कुमारी' को 
:९५१-एकविभक्ति०' द्वारा उपसर्जन संज्ञा होने के कारण '९५२-गोस्त्रियो०' 
से उसके अन्त्य ईकार को ह्रस्व इकार होकर 'अलम्‌ कुमार्‌ इ' रूप बनेगा । तदनन्तर 
५३७-मोऽनुस्वारः' से मकार के स्थान पर अनुस्वार तथा '७९-अनुस्वारस्य० १ से पुनः 
अनुस्वार को अनुनासिक परसवर्ण डकार हो 'अलङ्‌ कुमार्‌ इ = 'अलंकुमारि' रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्ध 'हुरिः' के समान है। 


१०, अख्चक्रीती 


( घोड़ा देकर खरीदी हुई )-यहाँ 'अश्वेन क्रीता०' इस विग्रह में 'गतिकारकोप- 
पदानाम्‌०' वातिक ( सूत्र ९९४ के अन्तर्गत ) की सहायता से '९२ ६-क्तृंकरणे०' 
द्वारा सुप्‌ आने. के पूर्व ही तृतीयान्त 'अश्वेन' ( अश्‍व टा ) का कृदन्त 'क्रीत' के साथ 
समास हो 'अश्व टा क्रीत' रूप बनने पर प्रथमपद की भांति सुप्‌-'टा' का लोप होकर 
'अश्व क्रीत' = 'अश्वक्रीत' रूप बनता है। तब स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में १२६०८ 
क्रीतात्‌०' से 'डीप्‌ ( ई ) प्रत्यय होकर 'अश्वक्रीत ई' रूप बनने पर '२३६-यस्येति 
च' से भसंज्ञक 'अश्वक्रीत' के अन्त्य अकार का लोप हो 'अश्वक्रीत्‌ ई' = 'अश्वक्रीती' 
रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-्त्रीलिङ्ग 'गौरी' के समान है। 


११, अहोरात्र 


( दिन ह रात्रि )-इसका विग्रह है-'अहश्च रात्रिश्च’ ( अहन्‌ सु रात्रि सु) । 
यहाँ चार्थं में ६८२-चार्थे इन्दः द्वारा द्वन्द्-समास होने पर प्रथमपद की भाँति सूप 


१. समास 'द्विगुप्राप्तापन्न०' वातिक ( सूत्र ९६१ के अन्त्ंत ) के सामध्य पर 
होता है । 
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लोप होकर 'अहन्‌ रात्रि” रूप बनने पर ‘३५६-अहः सर्वेकदेश०' से 'अच्‌' प्रत्यय हो 
हो 'अहन्‌ रात्रि अ' रूप बनता है। इस स्थिति में “१६५-यचि भम्‌ से "रात्रि कौ 
भ-संज्ञा होने के कारण “२३६-यस्येति च' द्वारा अन्त्य इकार का लोप होकर 'अहन्‌ 
रात्र अ' रूप बनेगा । तब '३६३-अहन्‌' से 'अहन्‌' शब्द) के नकार के स्थान पर 
रु (र्‌) हो 'अह र्‌ रात्र अ' रूप बनने पर '१०७-हशि च' द्वारा रकार को उकार 
होकर 'अह उ रात्र अ' रूप बनता है। पुनः '२७-आद्‌ गुण: से हकारोत्तरवर्ती 
अकार तथा उकार-दोनों के स्थान पर गुण-ओकार हो 'अह्‌, ओ रात्र्‌ अ' = अहोरात्र! 
रूप बनेगा । यहाँ 'जातिरप्राणिनाम्‌' ( २।४।६ ) सूत्र से एकवद्भाव होने के कारण 
'९४३-स नपुंसकम्‌' से नपुंसकलिङ्ग प्राप्त होता है, किन्तु “९ ५७-रात्राह्ल०' से उसका 
बाध हो पुल्लिङ्ग होने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः के समान विभक्ति-कार्य हो 'अहो- 
रात्र: रूप सिद्ध होता है । 


१२. उपकृष्णम्‌ 

( कष्ण के पास )-यहाँ “कृष्णस्य समीपम्‌' ( कृष्ण ङस्‌ उप )-इस विग्रह में 
'उप' का समीप अर्थ में '९०८-अब्ययं०' द्वारा 'कृष्णस्य' ( कृष्ण ङस्‌ ) के साथ 
समास होने पर प्रथमपद की भाँति उपसर्जेन-संज्ञा, पूर्व निपात और सुपू-'ङस्‌' 
का लोप हो “उप कृष्ण' = 'उपक्कष्ण' रूप बनता है। तब तृतीया विभक्ति एकवचन 
की विवक्षा में 'टा” प्रत्यय होकर “उप कृष्ण टा' बनने पर “९१ ६-तृतीया०' से 
'टा' को विकल्प से 'अम्‌' होकर 'उपक्ृष्ण अम्‌? रूप बनेगा । इस स्थिति में ‘१३५- 
अमि पूर्व’ सै पूर्वरूप-अकार एकाद्रेश हो 'उपकृष्ण्‌ अ म्‌' = 'उपक्ृष्णम्‌’ रूप सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार सप्तमी-एकवचन में भी 'डि' के स्थान पर 'अम्‌' होकर “उप- 
कृष्णम्‌' रूप ही बनता है । पक्ष में इन दोनों ही अवस्थाओं में अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम” 
के समान क्रमशः 'उपकृष्णेन' एवं 'उपकृष्णे' रूप भी बनेंगे । 

ध्यान रहे कि प्रथमा-एकवचन में भी द्वितीय पद ( 'अधिगोपम्‌' ) के समान सु' 
के स्थान पर 'अम्‌' हो 'उपक्ृष्णम्‌' रूप बनता है। इस प्रकार “उपकृष्णम्‌' रूप तीन 
स्थितियों में बतेगा है ।-- 

( क ) प्रथमा एकवचन । 


( ख ) तृतीया विभक्ति । 
( ग ) सप्तमी विभक्ति । 


१३. उपराजम्‌ 
( राजा के समीप )--इसका लौकिक विग्रह है "राज्ञः समीपम्‌? और अलौकिक= 
+ ध्यान रहे कि यहाँ 'सु' विभक्ति का लोप हो जाने पर भी '१९०-प्रत्यय- 
छोपे०' परिभाषा से 'अहन्‌' पद-संज्ञक होता है । 
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“राजन ङस उप' । यहाँ भी ११ वें पद की भाँति 'उप' का सुबन्त 'राज्ञः ( राजन्‌ 
ङस्‌ ) के साथ समास हो “उप राजन्‌ रूप बनने पर '९१८-अनश्च' से 'टच्‌' ( अ ) 
प्रत्यय होकर “उप राजन्‌ अ' रूप बनता है। तब '९१९-नस्तद्धिते' से टि-'अन्‌' का 
लोप होकर 'उप राजू अं = 'उपराज' रूप बनने पर द्वितीय पद के समान विभक्ति- 
कार्य हो 'उपराजम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


१४. उपशरदम्‌ 
( शरद्‌ के समीप )--इसका विग्रह है- शरदः समीपम्‌' ( शरद्‌ ङस्‌ उप 
पूर्ववत्‌ समास होकर “उपशरद्‌' रूप बनने पर | ९१७-अब्ययीभावे०' से 'टच्‌' ( 
है . पर्ववत है 
प्रत्यय हो 'उपशरद्‌ अ' = 'उपशरद' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः पुर्ववत्‌ ह । 


१५, उपसमित्‌ 
देखिये अगले पद ( १६ ) की रूप-सिद्धि । 


१६, उपसमिधम्‌ ( उपसमित्‌ ) 


( समिधा के समीप )--इसका लौकिक विग्रह है--'समिधः समीपमू' Ee 
अलौकिक-'समिध्‌ डस्‌ उप' । यहाँ भी ११ वें पद की भाँति समास होकर “उप समिध्‌ 
रूप बनने पर '९२१-झयः' से विकल्पतः “टच्‌? ( अ ) प्रत्यय हो 'उप समिध्‌ अ' त 
“उपसमिध' रूप बनता है । इस स्थिति में द्वितीय पदके समान प्रथमा-एकबचन में 
विभक्ति-कार्य होकर 'उपसमिधम्‌” रूप बनेगा । [ 

“ट्च'-प्रत्यय के अभाव में 'उपसमिध्‌' से 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय हो “उपसमिध्‌ स्‌ 
रूप बनने पर “१७९-हल्झ्याब्भ्यो०' से अपृक्त सकार का लोप होकर “उपसमिधू' 
रूप बनता है। तब '६७-झलां जशोऽन्ते’ सूत्र से धकार के स्थान पर दकार होकर 
“उपमिद्‌' रूप बनने पर '१४६-वाऽवसाने' द्वारा विकल्प से दकार के स्थान पर तकार 
होकर 'उपसमित्‌' रूप सिद्ध होगा । 


१७, ऊरीकृत्य 


( स्वीकार करके )--यहाँ 'ऊरी कृत्वा०' इस विग्रह में '९६०-ऊर्यादि० द्वारा 
'ऊरी' के गति-संज्ञक होने पर '९४९-कुगति०' से परस्पर समास होकर 
'ऊरीकृत्वा' रूप बनता है। तब '८५४-समासेऽनञ्‌०' से क्त्वा' ( त्वा ) के स्थार्त 
पर 'ल्यप्‌' ( य ) होकर 'ऊरी कृ य' रूप बनने पर पित्‌ कृत्‌ 'ल्यप्‌' ( य ) परे होते 
के कारण “७७७-हस्वस्य पिति०' द्वारा हस्वान्त अङ्ग 'ऊरीकृ' को 'तुक्‌' (त्‌ ) 


१. यहाँ 'गतिकारकोपपदानाम्‌-' वातिक ( सूत्र ९५४ के अन्तर्गत ) से सुप्‌ आते 
के पहले ही समास हो जाता है । 


1 
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आगम* हो 'ऊरी कृ त्‌ य' = “उरीक्कत्य' रूप बनेगा । इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन में 
सु” (स्‌ ) होकर 'ऊरीकृत्य स्‌’ रूप बनने पर '३७२-अब्ययादाप्‌०' से सुप्‌-'सु’ 
(स्‌ ) का लोप होकर 'ऊरीकृत्य' रूप सिद्ध होता है । 
१८, कच्छपी 

( कछवी )--यहाँ 'कच्छेन पिबति’ इस विग्रह में 'कच्छेन पा” रूप बनने पर 
“सुपि स्थः' ( ३।२।४ ) सूत्र" से 'क' ( अ ) प्रत्यय हो 'कच्छेन पा अ' रूप बनता 
है । तदनन्तर कित्‌ प्रत्यय 'क' ( अ ) परे होने के कारण '४८९-आतो लोप०' द्वारा 
पा! के आकार का लोप होकर “कच्छेन प्‌ अ' = 'कच्छेत प' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में 'गतिकारकोपपदानाम्‌०' वातिक ( सूत्र ९५४ के अन्तर्गत ) की सहायता से '९५४- 
उपपदमतिङ्‌ द्वारा तृतीयान्त उपपद 'कच्छेन' ( कच्छ टा ) का निविभक्तिक कृदन्त 
'प' के साथ समास होकर 'कच्छ टा प' रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति सुप्‌+टा' 
का लोप हो 'कच्छ प' = ‘कच्छप' रूप बनता है । पुनः '१२६५-जातेरस्त्री ०' से 'डीष्‌' 
( ई ) प्रत्यय हो ‘कच्छप ई' बनने पर १० वें पद के समान अकार-लोप आदि होकर 
'कच्छपी' रूप सिद्ध होगा । 

१९. कण्ठेकालः 

( तीलकण्ठ-शिव )--इसका विग्रह है--कण्ठे कालो यस्य'। यहाँ '९६५- 
अनेकम्‌ ०' से सुबन्त 'कालः' ( काल सु ) का 'कण्ठे' ( कण्ठ डि) के साथ समास 
होने पर '९६६-सप्तमी-विशेषणे०' सप्तम्यन्त 'कण्ठे' का पुवे-प्रयोग हो 'कण्ठ ङि काल 
सु! रूप बनता है । इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण "७२१-सुपो धातु०' 
से सुप्‌-'डि' और “सु' का लोप प्राप्त होता है, किन्तु '९६७-हलदन्तात्‌०' से सप्तमी 
( ङि ) के लोप का निषेध हो जाने पर केवल 'सु' का ही लोप होकर “कण्ठ डि काल! 
= 'कण्ठेकाल' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः के समान है । 


२०. कर्याणीपञ्चमाः 

( जिनमें पांचवीं कल्याणकारिणी है )-इसका लौकिक विग्रह है-'कल्याणी पञ्चमी 
यासां ता और अलौकिक (पञ्चमी सु कल्याणी सु'। यहाँ भी पुर्ववत्‌ बहुब्रीहि- 
समास और विशेषण-'कल्याणी' ( कल्याणी सु ) का पूर्व-प्रयोग होकर “कल्याणी सु 
पञ्चमी सु” रूप बनने पर सुपू-लोप हो “कल्याणी पश्चमी” रूप बनता है । तब पूरणार्थं- 

१. ८५-आद्यन्तो०' परिभाषा से कित्‌ 'तुक्‌' (तू ) अङ्ग 'ऊरीक्ृ' का अन्तावयव 
बनता है । 

२. सिद्धान्तकोमुदीकार के अनुसार सुत्र का अर्थ है- सुपीति योगो विभज्यते । 
सुप्युपपदे आदन्तात्कः स्यात्‌ ।ˆ 
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प्रत्ययान्त 'पश्चमी' शब्द परे होने के कारण पुंवद्धाव का निषेध हो जाने पर '९६९- 
अप्‌ पूरणी०' द्वारा 'अप्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर “कल्याणी पश्चमी अ रूप बनेगा । इस 
स्थिति में '२३६-यस्येति च०' से मकारोत्तरवर्ती ईकार का लोप होकर कल्याणी 
पञ्चम्‌ अ' = 'कल्याणीपः्चम' रूप बनने पर स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में १२४५-अजा- 
द्य॒त०' से 'टाप्‌' ( आ ) प्रत्यय हो 'कल्याणीपञ्चम आ' रूप बनता है । यहाँ ४२- 
अकः सवर्ण०' से मकारोत्तरवती अकार और आकार-दोनों के स्थान पर दीर्घ आकारा- 
देश हो 'कल्याणीपञ्चम्‌ आ' = 'कल्याणीपश्चमा' रूप बनने पर अजन्त-स्त्रीलिङ्ग “रमाः 
के समान विभक्ति-कार्य होकर 'कल्याणीपः्चमाः’ रूप सिद्ध होगा । 
२१. कुम्भकारः 

( कुम्हार )--यहाँ पहले 'कुम्भं करोति'-इस अर्थ में द्वितीयान्त 'कुम्भम्‌' ( कुम्भ 
अम्‌ ) उपपद रहते 'कृ' धातु से ७९०-कर्मण्यण्‌' द्वारा अण्‌' ( अ ) प्रत्यय हो “कुम्भ 
अम्‌ कृ अं रूप बनने पर '१८२-अचो ञ्णिति” से ककारोत्तरवर्ती ऋकार के स्थान 
पर वृद्धिआर्‌' आदेश होकर 'कुम्भ अम्‌ क्‌ आर्‌ अं = 'कुम्भ अम्‌ कार' रूप बनता 
है। तब १५ वें पद की भांति परस्पर उपपद-समास और सुप्‌-'अम्‌' का लोप होकर 


“कुम्भ कार' = 'कुम्भकार' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लङ्ग “रामः' के समान विभक्ति- 
कार्य होकर 'कुम्भकारः' रूप सिद्ध होगा । 


२२, कृष्णश्रितः 
( कृष्ण के आश्रित )-यहाँ “कृष्णं श्रितः' ( कृष्ण अम्‌ श्रित सु )-इस विग्रह 
में ‹९२४-द्वितीया०' द्वारा द्वितीयान्त सुबन्त 'कृष्णम्‌’ ( कृष्ण अम्‌ ) का शित 
( श्रित सु ) के साथ समास .होने पर प्रथम पद की भाँति समास-विधायक सुत्र के 
प्रथमान्त पद 'द्वितीया' द्वारा निर्दिष्ट 'कृष्णम्‌’ की उपसजंन-संज्ञा तथा पूवे-प्रयोग और 
सुप्‌-'अम्‌' एवं 'सु' का लोप होकर 'कृष्ण श्रित’ = 'कृष्णश्रित' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग (राम: के समान है । 


२३. गवाक्षः 


( झरोखा )--यहाँ 'गवाम्‌ अक्षि इव' ( गायों की आँख जैसा ) इस विग्रह में 
षष्ठ्धन्त 'गवाम्‌ ( गो आम्‌ ) का '९३१-षष्ठी' द्वारा सुबन्त 'अक्षि:' ( अक्षि सु ) 


के साथ समास हो तिः >> - 
स होने पर प्रथमपद की भांति 'गवाम्‌' की उपसर्जन-संज्ञा, पूवं -प्रयोग एवं 
RR $, त 


2 वे रहे यहाँ 'पत्चमी” में “११७१-तस्य पूरणे०' से पुरणार्थक “डट्‌' प्रत्य 


३. “९६८-स्त्रिया: पुंबद्‌०' से ७ ई र 
होने पर नहीं होता ¡| | भाप्त पुंबद्भाव पुरणाथ-प्रत्ययान्त शब्दों के परै 
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सुप्‌-'आम्‌' तथा 'सु' का लोप हो “गो अक्षि' रूप बनता है । तब “९९१-अक्ष्णो5- 
दर्शनात्‌ ०' से समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय हो 'गो अक्षि अ' रूप बनने पर '२३६-यस्येति 
च से भ-संज्ञक अङ्ग 'गो अक्षि’ के अन्त्य इकार का लोप होकर “गो अक्ष अ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में ४७-अवङ्०' से “गो'१ के ओकार स्थान पर 'अवड्‌' ( अव ) 
आदेश होकर 'गु अव अक्ष्‌ अ' रूप बनने पर “४२-अक: सवर्णे०' द्वारा वकारोत्तरवर्ती 
अकार तथा तदनुवर्ती 'अ'-दोनों के स्थान पर आकार हो 'गू अव्‌ आ क्षु अ' = 'गवाक्ष' 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'रामः' के समान है । 


२४, घनश्यामः 


( मेघ के समान शयाम वर्ण )--इसका लौकिक विग्रह है--घन इव श्याम: और 
अलौकिक न सु श्याम सु'। यहाँ '९४५-उपमानानि०' द्वारा उपमान 'घनः' 
( घन सु ) का साधारणधर्मवाचक “श्याम: ( श्याम सु ) के साथ समास होने पर 
प्रथमपद की भाँति 'धनः' की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व-प्रयोग, तथा सुप्‌-लोप होकर 
घन श्याम = 'घनश्याम' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्तपुंल्लिग “राम: के समान | 

२५. चित्रगुः 

( चित्रित गायों वाला )-यहाँ 'चित्रा गावो यस्य' ( चित्रा जसू गो जस्‌ ) इस 
विग्रह्‌ में २० वें पद की भाँति बहुव्रीहि-समास, विशेषण “चित्रा” का पूर्व-प्रयोग एवं 
सुप्‌-लोप हो चित्रा गो' रूप बनने पर '९६८-स्त्रियाः पुंवद्‌ ०' से स्त्रीवाचक “चित्रा 
के पुंवद्भाव होने के कारण स्त्रीवाची प्रत्यय 'टाप्‌'* ( आ ) हट जाता है । तब रूप 
बनता है--चित्र गो । इस स्थिति में '९५१-एक विभक्ति०' से “गो की उपसजन 
संज्ञा होने पर '९५२-गोसित्रियो०' द्वारा अन्त्य ओकार के स्थान पर ह्वस्व उकार 
आदेश होकर 'चित्र गू उ' = 'चित्रगु' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग “हरिः 
के समान है । 


२६. द्वादश 
( बारह )--इसका विग्रह है--द्वौ च दश च'। यहाँ '९८२-चार्थे०' द्वारा 
सुबन्त 'द्वौ' ( द्वि औ ) का 'दश' ( दशन्‌ जस्‌ ) के साथ समास होकर 'द्वि ओ दशन्‌' 
जस्‌' रूप बनने पर प्रथम पद की भाँति सुप्‌-'ओ' तथा 'जस्‌' का लोप होकर 'द्वि दशन्‌' 
रूप बनता है । तब “९६०-द्वयष्टनः०' से 'द्वि' के इकार के स्थान पर आकार आदेश 


१. “१९०-प्रत्ययलोपे०' परिभाषा से सुप्‌-'आम्‌' का लोप हो जाने पर भी 'गो' 
पद-संज्ञक माना जाता है । 
. २. ध्यान रहे यहाँ '११४५-अजाद्य०' द्वारा अकारान्त 'चित्र' से 'टाप्‌' प्रत्यय. ह 
चित्रा” रूप बना है । 
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होकर द्व आ दशन्‌' = 'द्वादशन्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में प्रथमा-बहुवचन मैं. द्वाद- 

शन्‌ जस्‌' रूप बनने पर '२९७-ष्णान्ता षट द्वारा 'द्वादशन्‌' की षट्‌-संज्ञा होने के 

कारण '१८८-षड्भ्यो०' से 'जस्‌' का लोप होकर 'द्वादशन्‌' रूप बनता है। यहाँ 
'१८०-न लोपः०' से अन्त्य नकार का लोप हो 'द्वादश' रूप सिद्ध होगा । 


२७. द्विसूधः 
( दो सिर वाला )-यहाँ 'द्वौ मूर्धानौ यस्य' ( द्वि औ मूर्धन्‌ औ )-इस विग्रह में १९ 
वें पद की भाँति बहुब्रीहि-समास एवं सुप्‌-ओ' का लोप होकर 'द्वि मूर्धन्‌” रूप 
बनने पर '९७१-द्वित्रिभ्याम्‌०' द्वारा समासान्त 'ष' ( अ ) प्रत्यय होकर 'द्वि मूर्धन्‌ अ' 
रूप बनता है । पुनः '९१९-नस्तद्धिते०' से टि-'अन्‌? का लोप होकर द्विमूर्ध्‌, अ' = 
'द्विमू्धे' रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिग “राम? के समान विभक्ति-कार्य हो "द्विमूर्धः? रूप 
सिद्ध होगा । 


२८. नखनिभिन्नः 
( नखों से कटा हुआ )--यहाँ नखैनिभिन्न?-इस विग्रह में 'कृद्ग्रहणे०' वातिक 
( सूत्र ९२६ के अन्तर्गत ) की सहायता से '९२६-कर्तूकरणे०' द्वारा तृतीयान्त “नखै:' 
( नख भिस्‌ ) का 'निभिन्नः' ( निभिन्न सु ) के साथ समास होने पर प्रथम पद की 
भांति “नखै की उपसर्जन-संज्ञा, पूवे-प्रयोग और सुपू-'भिस्‌' एवं 'सु' का लोप हो 


'नख निभिन्न' 'नखनिभिन्न' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिग “राम? के 
समान है। 


२९, निष्कौशाम्बि 

(क्लीशाम्बी नगरी से निकला हुआ )--यहाँ 'निष्क्रान्त: कौषाम्ब्याः' इस विग्रह में 
निष्क्रान्त अर्थ में 'निर का 'निरादय:०' वातिक ( सूत्र ९५२ के अन्तर्गत ) द्वारा 
पञ्चम्यन्त 'कोशाम्ब्याः' ( कोशाम्बी ङसि ) के साथ समास होकर 'निर्‌ कौशाम्बी ङसि' 
रूप बनन पर सुप्‌-'ङसि का लोप होकर “निर्‌ कौशाम्बी” रूप तरता है । इस स्थिति में 
९५१-एकविभक्ति०' से 'कौशाम्बी' की उपसर्जन-संज्ञा होने पर '९५२-गोस्त्रियोः० 
द्वारा उसके अन्त्य ईकार के स्थान पर हस्व इकार होकर “तिर कौशाम्ब इ' रूप 
बनगा । तब '९३-खरवसानयो:०' से रकार को विसर्ग हो 'निः कौशाम्ब्‌ 
पर 'इदुदुपधस्य०' ( ५।३।४१ ) 
होकर "निष्‌ कौशाम्ब्‌ इ' = 
हिरि के समान है । 


रूप बनने 
सूत्र द्वारा इकारोपध विसर्ग के स्थान पर षकार 
4 ॥ ~ 

निष्कोशास्वि' बनेगा । शेष प्रक्रिया: अजन्त-पुंल्लिग 


३०, नीलोत्पलम 


22७ ( नील कमल )--इसका लौकिक विग्रह है--'नीलम उत्पलम' और अलौकिक- 
नील 
3 उत्पल सु । यहाँ :९४४-विशेषणं०' द्वारा परस्पर समास होने पर प्रथमपद 
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की भाँति 'नीलम्‌' ( नील सु ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्व-प्रयोग तथा सुप्‌-लोप होकर 
नील उत्पल' रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुणः? से लकारोत्तरवर्ती अकार तथा उकार- 
दोनों के स्थान पर गुण-ओकार हो 'नीलू ओत्पल' - नीलोत्पल” रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक ज्ञान' के प्रथमा-एकवचन ज्ञानम्‌' के समान है । 


३१. पञ्चगङ्गम्‌ 

( पाँच गङ्गाओं का समाहार )- यहाँ 'पः्चानां गङ्गानां समाहारः' ( पञ्चन्‌ आम्‌ 
गङ्गा आम्‌ )--इस विग्रह में 'समाहारे चायमिष्यते” वातिक (सूत्र ९१५ के अन्तरगंत) 
की सहायता से '९१५-नदीभिश्च०' द्वारा संख्यावाचक 'पञ्चानाम्‌' ( पञ्चन्‌ आम्‌ ) 
का 'गङ्गानाम्‌' ( गङ्गा आम्‌ ) के साथ समास होने पर प्रथमपद की भांति सुप्‌-'आम्‌' 
का लोप हो पश्चन्‌ गङ्गा' रूप बनता है। तब '१८०-नलोप०' से पञ्चन्‌’ के अन्त्य 
नकार का लोप हो 'पञ्च गृङ्गा' रूप बनने पर '९१ १-अव्ययीभावश्च” से नपुंसक-भाव 
होने के कारण '२४३-ह्वस्वो नपुंसके०' से अन्त्या आकार से स्थान पर हस्त अकार 
होकर 'पश्चागङ्ग्‌ू अ' = 'पञ्चयङ्ग’ रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया दूसरे पद के समान है । 


३२, पश्चगवधनः 


इसका विग्रह है--पश्च गावो धनं यस्य” ( पश्चन्‌ जस्‌ गो जस्‌ धन सु ) । यहाँ 
पहले द्वन्द्वतत्युरुषयो:-' वातिक ( सूत्रांक ९३८ के अन्तरगत ) की सहायता से '९३६- 
तद्धितार्थोत्तरपद०' द्वारा संख्यावाचक 'पञ्च' ( पञ्चन्‌ जस्‌ ) का 'गावः' ( गो जस्‌ ) 
के साथ समांस होने पर पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप एवं नकार-लोप होकर 'पञ्च गो” रूप बनता 
है। इस स्थिति में '९३९-गोरतद्धि०' से 'टच्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'पञ्चगो अः 
रूप बनने पर '२२-एचो०' द्वारा ओकार के स्थान पर 'अब्‌' आदेश हो 'पञ्च ग्‌ अव्‌ 
अ' = पश्चगव' रूप बनेगा । तब '९६५-अनेकमन्यपदार्थ०? से 'धनम्‌' ( धन सु ) के 
साथ बहुव्रीहि समास होकर 'पश्चगवधन' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम? के 
समान विभक्ति-कार्य हो 'पश्चगवधनः' रूप सिद्ध होता है । 


३३. पश्चगवम्‌_ 
( पाँच गायो का समुदाय )--यहाँ 'पः्चानां गवां समाहारः' ( पञ्चन्‌ आम्‌ गो 
आम्‌ )--इस विग्रह में पूर्वपद ( ३२ ) की भाँति समास, न-लोप, टच्‌-प्रत्यय और 
_ अव्‌-आदेश होकर 'पञ्चगव' रूप बनता है। तब '९४१-संख्यापूर्वो०' से द्विगु-संज्ञा 
होने के कारण '९४३-स नपुंसकम्‌ द्वारा नपुंसक-भाव प्राप्त होने पर भजन्त-नपुंसक 


'ज्ञानम्‌' के समान विभक्ति-कार्य हो “पञ्चगवम्‌ रूप सिद्ध होगा । 
hE Fhe DWN 


१. इसका अर्थ है--( वह व्यक्ति ) जिसका धन पाँच गाये मात्र है। 
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३४. परमराजः 

( श्रेष्ठ राजा )--इसका लौकिक विग्रह है--'परमश्चासौ राजा च और अछो- 
किक-'परम सु राजन्‌ सु! । यहाँ ' ९४४-विशेषणं ०” से परस्पर समास होने पर प्रथम 
पद की भाँति 'परमः” ( परम सु ) की उपसर्जनसंज्ञा, पूर्व-प्रयोग तथा सुप्‌-लोप होकर 
“वरम राजन्‌? रूप बनने पर '९५८-राजाहुः० ! द्वारा 'टच्‌' ( अ ) प्रत्यय हो परम 
राजन्‌ अ' रूप बनता है । तदनन्तर ९१ ९-नस्तद्धिते०' से टि-'अन्‌' का लोप हो 'परम 
राजू अ' = 'परमराज' रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिङ्ग “राम? के समान विभक्ति-कार्यं 
होकर 'परमराजः' रूप सिद्ध होगा । 

३५, पितरौ 

( माता-पिता )--यहाँ “माता च पिता च' ( मातृ सु पितृ सु )- इस विग्रह में 
९८२-चार्थे द्वन्द्व से परस्पर दन्द्र-समास होने पर प्रथम पद की भाँति सुप्‌-लोप हो 
“मातृ पितृ” रूप बनता है । इस स्थिति में '९८७-पिता माता' से विकल्पतः “मातू? का 
लोप होकर “पितृ” रूप बनने पर प्रथमा-द्विवचन में 'औ' प्रत्यय हो “पित औँ रूप बनेगा। 
तब '२०४-ऋतो डि०' से तकारोत्तरवर्ती ऋकार के स्थान पर गुण-'अर्‌' होकर "पित्‌ 
अर्‌ ओ' = 'पितरो' रूप सिद्ध होता है । पक्ष में मातापितरौ' रूप भी बनता है। 


पौर्वश 
३६, पौवश्ञालः 
( पूवं वाली शाला में होने वाला )--इसका विग्रह है--पूर्वस्पां शालायां भवः 
( पूर्वा ङि शाला ङि) । यहाँ तद्धितार्थ में ९३ ६-तद्वितार्थोत्त रपद०' से 'पूरवस्याम्‌' 
( पूर्वा डिः ) का 'शालायाम्‌' ( शाला ङि ) के साथ समास होने पर प्रथम पद की 
भांति उपसर्जन संज्ञा, सुप्‌-लोप होकर 'पूर्वा शाला रूप बनता है । तब 'सर्वनाम्तो 
वत्तिमात्रे पुंवद्भावः, वातिक ( ९३६ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से सर्वनाम पूर्वा को 
पुंबद्धाव होने पर स्त्रीवाची प्रत्यय “टाप्‌' ( आ ) हट जाता है, और इस प्रकार रूप 
बनता है--'पूर्व शाळा? । इस स्थिति में ९३७-'दिक्‌पूर्वपदाद०' से 'न' ( अ ) प्रत्यय 
हो 'पूवे शाला अ' रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा लकारोत्तवर्ती आकार कॉ 
लोप होकर 'पूवेशाल्‌ अ' रूप बनेगा । यहाँ जितू प्रत्यय 'अ' ( अ ) परे होने के कारण 
'९३८-तद्धितेष्वचामादेः से आदि अच्‌-पकारोत्तरवर्ती उकार के स्थान पर वृद्धि 
औकार हो 'प्‌ ओवंशाल्‌ अ' = 'पौर्वशाल' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ज 
“रामः के समान है। 
° 
रे ३७, प्रपण; 
माको कति पर्णानि यस्मात्‌’ ( प्रपतित जस्‌ ) 
१. यहाँ 'प्रादयो गताद्यर्थे०' वातिक ( ल 

९५० वें सूत्र के अन्तरगत) द्वारा 

का पतितानि के साथ समास हो '्रपतितानि' रूप बना है । 
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० 


पर्ण जस्‌ )--इस विग्रह में प्र” पूर्वक 'पतितानि' का 'प्रादिभ्यो घातुजस्य०' वातिक 
( ९६७ वें सूत्र के अन्तरगत ) द्वारा पपर्णानि' के साथ समास हो प्रपतित जस्‌ पर्ण 
जस्‌' रूप बनने पर 'प्रपतित जस्‌' के उत्तरपद पतित जस्‌' का लोप होकर 
प्र पणे जस्‌' रूप बनता है । तब प्रथमपद की भाँति सुप्‌-'जस्‌? का लोप होकर 
प्रि प्ण' = प्रपर्ण' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिग “राम? के समान विभक्ति-कार्य हो 
'प्रपर्ण: रूप सिद्ध होगा । 
३८. प्राचार्यः 

( प्रधान आचार्य )--इसका लौकिक विग्रह है--“प्रगत आचार्यः! और अलौकिक- 
“प्र आचार्य सु' । यहाँ गत अर्थ में 'प्र' का प्रादयो गताद्यर्थे०' वार्तिक ( ९५० वें 
सूत्र के अन्तर्गत ) की सहायता से '९४९-कुगतिप्रादयः' द्वारा प्रथमान्त सुबन्त 'आचार्य:' 
( आचारं सु ) के साथ समास होने पर प्रथम पद की भाँति 'प्र' की उपसर्जन-संज्ञा, 
पूवे-प्रयोग तथा सुप्‌-'सु' का लोप हो प्र आचायं' रूप बनता है । तब “४२-अकः 
सवर्णे०' से रकारोत्तरवर्ती अकार तथा आकार के स्थान पर दीर्घ आकारादेश हो 
9 आचार्य = 'प्राचायं' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिग “राम? के समान विभक्ति- 
कार्य होकर प्राचार्यः’ रूप सिद्ध होगा । 


३९. प्राप्तजीविकः 

( जिसे जीविका मिल गई हो )--यहाँ 'प्राप्तो जीविकाम्‌” ( प्राप्त सु जीविका 
अम्‌ )-इस विग्रह में ९६२-प्राप्तापन्ने०' द्वारा परस्पर समास होने पर प्रथम पद की 
भाँति 'प्राप्त की उपसर्जन-संज्ञा, पूवे-प्रयोग और सुपू-लोप होकर 'प्राप्त जीविका! 
रूप बनता है। तदनम्तर '९५१-एकविभक्ति०' से 'जीविका' का उपसर्जन-संज्ञा 
होने के कारण '९५२-गोसित्रयोः०' से अन्त्य आकार को हृस्व अकारादेश हो 
प्राप्त जीविक्‌ अ' = प्राप्त जीविक' रूप बनेगा यहाँ '९६१-परवह्लिङ्ग०' से पर-पद 
'जीविका' के समान समस्त पद से स्त्रीलिङ्ग प्राप्त होता है, किन्तु 'ट्विगुप्राप्तापन्न०' 
वातिक ( ९६१ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से उसका निषेध हो जाता है । तब विशेष्य के 
अनुसार पुल्लिङ्ग होने पर अजन्त “राम? के समान भ्राप्तजीविकः' रूप सिद्ध होगा । 

४०. भूतपूर्वः 

( जो पहले हो चुका )--इसका विग्रह है-पूर्व भूतः? (पूर्व अम्‌ भूत सु )। 
यहाँ '९०६-सह सुपा’ से परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति सुप्‌-लोप हो 
पूवे भूत' रूप बनता है । इस स्थिति में “९०९-प्रथमानिदिष्टम्‌०' से दोनों ही पदों की 
उपसर्जन संज्ञा होने के कारण '९१०-उपसर्जेनं पूर्वम्‌ से दोनों का ही पूवे-प्रयोग प्राप्त 
होने पर “भूतपूर्व चरद्‌' ( ५।३।५३ ) के बळ से भूत का पूर्वनिपात हो भूत पूर्व = 
भूतपूर्व” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया “राम: के समान है। 
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४१. महायशस्कः 
( महान्‌ यशस्वी )-यहाँ महद्‌ यशो यस्य’ ( महत्‌ सु यशस्‌ सु )-इस विग्रह भें 


“९६५-अनेकमन्यपदार्थ' से परस्पर समास होने पर २० वें पद को भाँति 'महद्‌' 


( महत्‌ सु ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्व-प्रयोग और सुप्‌-'सु' का लोप होकर “महत्‌ 
यशस्‌’ रूप बनता है । तदनन्तर '९५९-आन्महृतः०' से 'महत्‌' शब्द के अन्त्य तकार 
के स्थान पर आकार आदेश होकर 'मह आ यशस्‌' रूप बनने पर *४२-अकः सवर्णे०' 
द्वारा हकारोत्तरवर्ती अकार तथा 'आ'-दोनों को दीर्घ आकार एकादेश हो 'मह, आ 
यशस्‌' = “महा यशस्‌' रूप बनेगा ¦ पुनः '९८१-शेषाद्विभाषा' से 'कप्‌ ( क ) प्रत्यय हो 
“महायशस्‌ क रूप बनने पर '१०५-ससजुषो०' द्वारा सकार के स्थान पर '₹्‌' 
( र्‌ ) होकर 'महायशर्‌ क' रूप बनता है। इस स्थिति में '९३-खरवसानयो:०' 


` से रकार को विसर्ग होकर 'महायशः क' रूप बनने पर 'सोऽपददौ' ( ८।३।३८ ) 


सूत्र द्वारा विसर्ग को पुनः सकार हो 'महायश सू क' = 'महायशस्क' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया “राम: के समान है । 


४२. महाराजः 
( महाराज )--इसका लौकिक विग्रह है-'महान्‌ च असौ राजा च' भौर 
अलोकिक-'महत्‌ सु राजन्‌ सु” । यहाँ ३४ वें पद की भाँति परस्पर समास आदि होकर 
“महत्‌ राज़न्‌' रूप बनने पर '९५९-आन्महृतः०' से 'महत्‌' के तकार को आकारादेश 
हो 'मह आ राजन्‌? रूप बनता है । तब '४२-अकः सवर्णे०' दीर्घं एकादेश हो 'मह, 
आ राजन्‌' = 'महाराजन्‌' रूप बनने पर पुनः पूर्ववत्‌ 'टच्‌'-प्रत्यय और टिच्लोप 
आदि होकर 'महाराजः' रूप सिद्ध होगा । 


४३. यूपदारु 
Rl यज्ञस्तम्भ के लिए लकड़ी )- यहाँ 'यूपाय दारु' (यूप ङे .दारु सु )- 
इस विग्रह में /९२७-चतुर्थी तदर्थाथं० ' से परस्पर समास होने पर प्रथमपद की भाँति 
“यूपाय ( यूप ङे ) की उपसर्जन-संज्ञा, पुवं -प्रयोग तथा सुप्‌-लोप होकर “युप दारु = 
'यूपदारं' रूप बनता है। इस स्थिति में ‘९६१-परवल्लिङ्गं०' से समस्त पद की. 


नपुंसक-संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन में “२४४-स्वमोनंपुंसकात्‌” द्वारा 'सु' का 
लोप हो 'यूपदारु' रूप सिद्ध होगा । |, 


४७७. राजपुरुष; 
( सरकारी आदमी )-- 


इसका विग्रह है--राज्ञ: पुरुषः? 
तु ’ : पुरुषः' ( राजन्‌ डस्‌ पुरुष सु ) 
यहाँ '९३१-षष्ठी' द्वारा परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति षष्ठयन्त “राज्ञः 


-( राजन्‌ ङस्‌ ) की उपसर्जेन-संज्ञा, पुवे-प्रयोग ओर सुप्‌ लोप हो राजन्‌ पुरुष 
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रूप बनता है । तब '१८०-न लोपः०' से 'राजन्‌' के नकार का लोप हो “राज पुरुष = 
'राजपुरुष' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम? के समान विभक्ति-कार्य होकर 
“राजपुरुषः' रूप सिद्ध होगा । 
४५, व्याघ्री 

( बाधिन )-यहाँ 'व्याजिघ्रति' ( विशेष-रूप से चारों ओर सूंघती है )-- 
इस विग्रह में “वि आड्‌' ( आ )-पूवेक “प्रा” धातु से '७८८-आतइचोपसगें' द्वारा 
'क' ( अ ) प्रत्यय हो 'वि आ प्रा अ' रूप बनने पर १८ वें पद के समान आकार- 
लोप और समास होकर “वि आ घ' रूप बनता है। तब “१ ५-इको यणचि' से 
वकरोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यकार हो 'व्‌ यू आ घ्' = 'व्याघ्र' रूप बनने पर 
पुनः पूर्ववत्‌ 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय आदि हो 'व्यान्नी' रूप होगा । 


५६, शाकपार्थिवः 

( शाक पसन्द करने वाला राजा )--इसका लौकिक विग्रह है--'शाकप्रियश्चासौ 
पाथिवश्च' और अलौकिक-'शाकप्रिय सु पार्थिव सु'। यहाँ '९४४-विशेषण०' से 
परस्पर समास होने पर प्रथमपद की भाँति “शाकप्रियः की उसज॑न-संज्ञा, पूर्व- 
निपात एवं सुपू-लोप हो 'शाकप्रिय पार्थिव” रूप बनता है । तदनन्तर 'शाकपा्थिवा- 
दीनाम्‌०' वातिक ( ९४५ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से 'शाकप्रिय'* के उत्तर-पद 
प्रिय का लोप हो “शाक पार्थिव = 'शाकपाथिव' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग 
“राम :के समान विभक्ति-कार्य होकर 'शाकपाथिवः' रूप सिद्ध होगा । 


४७, शिवकेशवौ 


(-शिव और केशव )-यहाँ “शिवश्च केशवश्च’ ( शिव सु केशव सु ) इस विग्रह में 
“९८२-चार्थ द्वन्द्व से परस्पर न्द्र समास होने पर “९८ ६-अल्पाच्‌०' से 'शिवः? 
(शिव सु ) का पूर्व-प्रयोग होकर शिव सु केशव सु” रूप बनता है । इस स्थिति में 
प्रथमपद-की भाँति सुप्‌ लोप होकर शिव केशव' = शिवकेशव' रूप बनने पर अजन्त 
पुल्लिङ्ग “रामौ' ( प्रथमा-द्विवचन ) के समान विभक्ति-कायं हो 'शिवकेशवौ' रूप 
सिद्ध होगा । 

० 
४८, सप्षषयः 
( सात ऋषि ) -इसका विग्रह है- सप्त च ते ऋषयः' ( सप्तन्‌ जस्‌ ऋषि जस्‌ )। 
यहाँ '९३५-दिक्संख्ये०' से परस्पर समास होने पर प्रथम पद को भाँति संख्यावाचन, 
सिप्त' ( सप्तन्‌ जस्‌ ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्वे-प्रयोग तथा सुपू-लोप हो “सप्तन्‌ ऋषि” 
रूप बनता है । तदनन्तर '१८०-न खोपः०' से 'सप्तन्‌ के नकार का लोप हो सप्त 
१. 'शाकम्रिय में बहुत्रीहि-समास है--'शाकः प्रियः यस्य स शाकप्रियः’ । 
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ऋषि' रूप बनने पर '२७-आद्‌ गुण:०' द्वारा तकारोत्तरवर्ती अकार और ऋकार- 
दोनों के स्थान पर गुण-अर्‌' होकर सप्त्‌ अर्‌ घि' 5 'सप्तषि' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'ह्रयः' के समान है । 


४९, सबरात्र: 

( सारी. रात )-यहाँ “सर्वा चासौ रात्रिश्च' ( सर्वा सु रात्रि सु )-इस विग्रह 
में '९४४-विशेषणं ०” से परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति सर्वा! ( सर्वा 
सु ) की उपसजेन-संज्ञा, पूवे-निपात, एवं सुप्‌-लोप होकर सर्वा रात्रि” रूप बनता 
है । इस स्थिति में '९६८-स्त्रिया: पुंवद्‌०' से 'सर्वा में पुंव-द्भाव होने पर स्त्रीवाचक 
प्रत्यय 'टाप्‌' ( आ ) हट जाता है। तब रूप बनता है---सर्व रात्रि’ = सवेरात्रि' । 
यहाँ ११ वें पद की भाँति अच्‌' प्रत्यय, इकार-लोप और विभक्ति--कार्य हो सर्वे- 
रात्रः’ रूप सिद्ध होगा । 


५०. सहरि 
( हरि की समानता )--इसका लौकिक विग्रह है--हरेः सादृश्यम्‌' और अलौ- 
किक- हरि डस्‌ सह' । यहाँ यथा! के अर्थ में वर्तमान अव्यय 'सह' का '९०८- 
अव्ययं०' द्वारा सुबन्त हरे: ( हरि ङस्‌ ) के साथ समास होने पर प्रथमपद की भाँति 
'सह' की उपसर्जन-संज्ञा, पुवे-प्रयोग और सुप्‌-'ङस्‌’ का लोप हो 'सह हरि' रूप 
बनता है । तब '९१४-अव्ययीभावे०” से 'सह' के स्थान पर 'स' आदेश हो 'स हरि = 
'सहरि' रूप बनने पर '९११-अब्ययीभावश्च०' से नपुंसकलिङ्ग होने के कारण प्रथमा- 


एकवचन में “३७२-अव्ययात्‌०' द्वारा सु! प्रत्यय का लोप होकर 'सहरि रूप 
सिद्ध होगा । 


५१. सुराजा 


( अच्छा राजा )--यहाँ 'शोभनो राजा' ( सु राजन्‌ सु )-इस विग्रह में “सु' का 
:९४९-कुगतिप्रादयः’ द्वारा सुबन्त 'राजा' ( राजन्‌ सु ) के साथ समास होने पर 
प्रथमपद की भाँति 'सु' की उपसजेन-संज्ञा, पूवे-प्रयोग और सुप्‌-'सु' का लोप होकर 
'सु राजन्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में '९५५-राजाहः०' द्वारा 'टच्‌' ( अ ) प्रत्यय 
प्राप्त होता है, किन्तु प्रशंसार्थक 'सु' रहने के कारण '९९३-न पूजनात्‌' द्वारा उसका 
निषेध हो जाता है। तब प्रथमा-एकवचन में 'सु' प्रत्यय होकर 'सु राजन्‌ स्‌' रूप 
बनने पर १७७-सवनामस्थाने०' से उपधा-जका रोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकारादेश 

सुराज्‌आनूस्‌' ‘ 
क [जू आन्‌ सू रूप बनेगा। यहाँ “१७९-हल्डयाव्म्य:०” से अपृक्त सकार का 
सु राज्‌ आन्‌ रूप बनने पर '१५०-न लोप:०' द्वारा लोप 
es [पः अन्त्य नकार का लोप 
होकर सु राज्‌ आ = 'सुराजा' रूप सिद्ध होता है। 
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५२. स्तोकान्युक्तः 

( थोड़े से मुक्त )--इसका विग्रह है--स्तोकाद्‌ मुक्त? ( स्तोक ङसि मुक्त सु ) । 
यहाँ ९२९-स्तोकान्तिक०' से परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति स्तोकाद' 
( स्तोक ङसि ) की उपसजेन-संज्चा और पूर्व-प्रयोग हो स्तोक ङसि मुक्त सु' रूप 
बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण “७२१-सुपो धातु०” से सुप्‌-ङसि' एवं 'सु' 
का लोप प्राप्त होता है। इस स्थिति में '९३०-पश्चम्या:०” से 'ङसि'-लोप का निषेध 
हो जाने पर केवल 'सु' का लोप होकर 'स्तोक ङसि मुक्त' रूप बनता है । तब १४०- 
टा-डसि०' से 'ङसि' के स्थान पर 'आत्‌' आदेश होकर "स्तोक आत्‌ मुक्त’ रूप बनने 
पर '४२-अकः सवर्णे०' द्वारा ककारोत्तरवर्ती अकार तथा आकार-दोनों को आकार 
एकादेश हो स्तोक्‌ आ त्‌ मुक्त' = “स्तोकात्‌ मुक्त’ रूप बनेगा । यहाँ '६७-झलां 
जशोऽन्ते' से तकार के स्थान पर दकार हो 'स्तोकाद्‌ मुक्त रूप बनने पर '६८-यरोऽ- 
नुनासिके०' द्वारा विकल्प से दकार को नकार होकर स्तोकान्‌ मुक्त’ = 'स्तोकान्मुक्त' 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया “रामः' के समान है । 


५३. हरिहरौ 


( विष्णु और शिव )-यहाँ 'हरिश्च हरश्च' ( हरि सु हर सु )-इस विग्रह में 
‘९८२-चार्थे द्वन्द से परस्पर द्वन्द्व समास होने पर '९८४-दन्द्रे घि' द्वारा घि-संज्ञक 


हरि: ( हरि सु ) का पूर्व-प्रयोग होकर हरि सु हर सु” बनता है । शेष प्रक्रिया 
४७ वें पद के समान है । 


तद्भित-प्रकरण 


१ अतः 


( इससे ) -यहाँ पञ्चम्यन्त सेनाम 'एतस्मात्‌' ( एतद्‌ ङसि ) से '११९५- 
पञ्चम्याः०' द्वारा 'तसिल्‌' ( तसू ) प्रत्यय हो-'एतद्‌ ङसि तस्‌' रूप बनने पर '७२१- 
सुपो घातु०' से सुपु-'डसि” का लोप होकर 'एतद्‌ तस्‌' रूप बनता है। तब '११९८- 
अन्‌० से :एतह्‌' के स्थान पर 'अन्‌' आदेश होकर “अन्‌ तसू” रूप बनने पर “१४४ 
स्थानिवद्‌०' न्याय से अन्‌” की प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण '१०८-न लोप:०" 
द्वारा अन्त्य नकार का लोप हो “अतस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में '११७-क्रत्तद्धित०? 
से पुनः तद्धित-प्रत्ययान्त 'अतस्‌' की प्रातिपादिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन की 
विवक्षा में 'सु' ( सू ) प्रत्यय होकर 'अतस्‌ स्‌ रूप बनता है । तदनन्तर “३ ६८- 
तद्धितश्च०” से तसिल-प्रत्ययान्त 'अतस्‌' की अव्ययसंज्ञा होने के कारण ‘३७२- 
अव्ययाद्‌०' द्वारा उससे विहित 'सु ' (स्‌ ) का लोप होकर 'अतस्‌' रूप बनेगा । यहाँ 
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'१०५-ससजुषो०' से सकार को 'रु' ( र्‌) होकर 'अतर्‌' रूप बनने पर '९३- 
खरवसानयोः०' द्वारा रकार के स्थान पर विसर्ग हो अतः रूप सिद्ध होता है। 


२. अन्यदा 
( अन्य समय )-यहाँ 'अन्यस्मिन्‌ काले--इस अर्थ में सप्तम्यन्त कालवाचक 
'अत्यस्मिन्‌' ( अन्य ङि ) से '१२०५-सर्वेकान्य०' द्वारा दा प्रत्यय होकर अन्य ङि 
दा” रूप बनने पर पूर्ववत्‌ सुपु--डि/ का लोप? हो 'अन्य दा! = 'अन्यदा' रूप बनता 
है। तब प्रातिपदिक-संज्ञा? हों प्रथमा एकवचन में सु प्रत्यय आने पर पूर्ववत्‌ उसका 
लोप होकर 'अन्यदा' रूप सिद्ध होगा । 


३. अपूपमयं पवे 

( जिस पवे के दिन मालपुए अधिक बनते हों ) इसका विग्रह है--'प्राचुयंण 
अपूपाः यस्मिन्‌? । यहाँ प्राचुर्यं बिशिष्ट अधिकरण अर्थ में प्रथमान्त 'अपुपाः' ( अपूप 
जस्‌ ) से '१२३५-तत्प्रकारवचने०' द्वारा मयट्‌' ( मय ) प्रत्यय हो 'अपूप जस्‌ मय' 
रूप बनने पर सुप्‌-'जस्‌' का लोप होकर 'अपूप मय' = 'अपुपमय' रूप बनता है । फिर 
विशेष्य के अनुसार नपुंसकलिङ्ग के प्रथमा-एकवचन में अजन्त 'ज्ञानम्‌' के समान 

विभक्ति- कार्य होकर 'अपूपमयम्‌ ' रूप सिद्ध होगा । 
ध्यान रहे कि यही रूप भाव अर्थ में भी बनता है, किन्तु तब उसका विग्रह होता 

है--प्रचुरा अपूपाः ( मालपुओं की अधिकता ) । 

४. अञ्चुतः 
( उससे )-यहाँ ‘अमुष्मात्‌’ अथ में पञ्चम्यन्त सवनाम 'अदस्‌' से प्रथम पद की 
भांति 'तसिल्‌'-प्रत्यय एवं सुवं सुप्‌-लोप होकर 'अदस्‌ तस्‌' रूप बनने पर १९३-त्यदाः 
दीनामः' से 'अदस्‌' के सकार के स्थान पर अकारादेश हो 'अद अ तस्‌' रूप बनता है। 
इस स्थिति में '२७४-अतो गुणे' से दकारोत्तरवर्ती अकार तथा 'अ'-दोनों के स्थान पर 
पररूप अकारादेश हो 'अद्‌ अ तसू' रूप बनने पर '३५६-अदसोऽसे०' द्वारा दकार 


को मकार तथा दकारोत्तरवर्ती अकार को उकार-होकर 'अम्‌ उ तस्‌' = 'अमुतस्‌' रूप 
बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः प्रथमपद के समान है । 


५. आक्षिकः 

( पासो से खेलने वाला )--यहाँ 'अ्षदव्यति, 'खनति, जयति. जितं बा' अर्थ में 
तृतीयान्त 'अक्षैः' ( अक्ष भिस्‌ ) Sassi CS N/R: “१११४-तेन-दीव्यति०” द्वारा 'ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय 
१. वस्तुतः सभी तद्धित्त-युक्त शब्द '११७-क्रृत्त 

हैं, जिसका फल होता है--७२१-सुपो धात०' 
‘१२०-ङयाप्प्रातिपदिकात्‌' से 'सु' आदि प्रत्ययो' का 


द्धित० से प्रातिपदिक संज्ञक होते 
द्वारा अवयवस्थ सुपू का लोप तथा 
1 विधान । 
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होकर 'अक्ष भिस्‌ ठ' रूप बनने पर सुप्‌-'भिस्‌' का लोप हो 'अक्ष ठ' रूप बनता है । 
तब '१०२४-ठस्येकः' से 'ठ' के स्थान पर “इक” आदेश होकर 'अक्ष इक' रूप बनने 
पर '१६५-यचि भम्‌' द्वारा 'अक्ष' की भ-संज्ञा होने के कारण '२३६-यस्येति च' से 
उसके अन्त्य अकार का लोप होकर “अक्ष्‌ इक' रूप बनेगा । इस स्थिति में “१४४- 
स्थानिवद्‌०' न्याय से कित्‌ प्रत्यय 'ठक्‌' के स्थान पर आये हुए 'इक” प्रत्यय के कित्‌ 
होने के कारण '९९८-किति च' से अक्ष्‌ के अकार को वृद्धि आकार हो 'आ क्ष्‌ 
इक” = 'आक्षिक' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया “राम: के समान है। 


६, आत्मनीनम्‌ 

( अपने लिए हितकर )--इसका विग्रह है--'आत्मने हितम्‌' । यहाँ चतुर्थ्यंन्त 
'आत्मने' ( आत्मन्‌ ङे ) से '११३८-आत्मन्‌०' द्वारा 'ख' प्रत्यय, हो आत्मन्‌ ङे ख” 
रूप बनने पर सुप्‌-'ड का लोप होकर 'आत्मन्‌ ख रूप बनता है । पुनः '१०१०- 
आयनेयी०' से प्रत्यय के खकार के स्थान पर 'ईन्‌' होकर 'आत्मनु इन्‌ अ' रूप बनेगा । 
इस स्थिति में '१६५-यचि भम्‌' से 'आत्मन्‌' की भ-संज्ञा होने के कारण ‘९१९- 
नस्तद्धिते' द्वारा उसकी 'टि' का लोप प्राप्त होता है, '११३९-आत्माध्वानौ खे' द्वारा 
उसका बाध होकर प्रकृतिभाव हो जाता है। फलतः रूप बनता है--'आत्मन्‌ ईन्‌ अ' = 
'आत्मनीन' । शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसकलिङ्ग 'ज्ञानम्‌' के समान है । 


७ आदित्यः 

( अदिति या आदित्य का पुत्र )--यहाँ रूप निम्नांकित दो अर्थों में बनता है :- 

(क )--अदितेरपत्यम्‌' ( अदिति का पुत्र )--इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ ‘अदितेः 
( अदिति ङस्‌ ) से '९९६-दित्यदित्या०' द्वारा 'ण्य' ( य ) प्रत्यय होकर 'अदिति 
ङस्‌ य' रूप बनने पर सुप्‌ 'इस्‌’ का लोप हो अदिति य’ रूप बनता है। तब णित्‌ 
तद्धित-प्रत्यय 'ण्य' ( य ) परे होने के कारण '९३5-तद्धितेष्व०' से अदिति” के आदि 
अकार को वृद्ध-आकार हो 'आदिति य' रूप बनने पर '२२६-यस्येति च' द्वारा भ-संज्ञक 
अङ्ग अदिति' के अन्त्य इकार का लोप होकर आदि त य' = 'आदित्य' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंह्लिङ्ग 'राम? के समान है । 

( ख )--यहाँ 'आदित्यस्यापत्यम्‌' ( आदित्य का पुत्र )--इस अर्थ में षष्ठ्यन्त 
'आदित्यस्य' ( आदित्य ङस्‌ ) से पुवेवत्‌ ण्य-प्रत्यय, सूप्‌-लोप, आदि-वृद्धि एवं अन्त्य 
अकार का लोप हो 'आदित्यू य' रूप बनने पर '९९७-हूलो यभां०' से तकारोत्त रती 
पकार का लोप होकर आदि त्‌ य'= 'आदित्य' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
पुनः पूववत्‌ है । 

८. आधिदेविकम्‌ 
( देवों-में होने वाला ) यहाँ 'अधिदेवं भवम्‌"--इस विग्रह्‌ में वतंमान सप्तम्यर्थः 
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वाची अध्यात्मादि अघिदेव'? शब्द से भव अर्थ में 'अध्यात्मादेष्ठजिष्यते' वातिक 
( १०९१ वें सूत्र के अन्तगेत ) द्वारा “ठन्‌? ( ठ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोष होकर 
'अधिदेव ठ' रूप बनता है । तब नित्‌ प्रत्यय 'ठन्‌' ( ठ ) परे होने के कारण '९३८- 
तद्धितेष्व०' से 'अधिदेव' के आदि अच्‌-अकार को वृद्धि-आदेश प्राप्त होता है, किन्तु 
'अध्धिदेव' शब्द के अनुशतिकादिगण में पठित होंने के कारण '१०९२-अनुशतिकादीनां 
च' द्वारा उसका बाध हो 'अधि' और 'देव'--इन दोनों ही पदों के आदि अच्‌--अकार 
और एकार के स्थान पर क्रमशः वृद्धि आकार और ऐकार होकर 'आ घि द्‌ ऐ व ठ = 
“आदिदेव ठ? रूप बनेगा । इस स्थिति में १ ०२४-ठस्येकः' से प्रत्यय ' के स्थान पर 
“इक्‌? आदेश होकर 'आधिदैव इक' रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा भ-संज्ञक 
अङ्ग 'आधिदैव' के अन्त्य अकार का लोप हो 'आधिदैव्‌ इक' = 'आधिदैविक रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसकलिङ्ग 'ज्ञानम्‌' के समान है। 


९, आध्यात्मिकम्‌ 
( आत्मा में होने वाला )--इसका विग्रह है- अध्यात्म भवम्‌’ । शेष प्रक्रिया 
पूर्वेपद ( ८ ) के समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'अध्यात्म' शब्द के 
अनुशतिकादिगण में पठित न होने के कारण '९३८-तद्धितेष्व० १ से केवल आदि अच्‌- 
अकार को ही वृद्धि आदेश होता है । 


१०, आश्मनम्‌ 
( पत्थर का अवयव या विकार )--यहाँ 'अश्मनोऽवयवो विकारो वा'-इस अर्थ 
में ११०५-मयड्०' के अभाव पक्ष में प्राग्दीव्यतोऽण्‌? ( ४।१।८३ ) द्वारा षष्ठयन्त 
अश्मनः ( अश्मन्‌ ङस्‌ ) से अण्‌' ( अ ) प्रत्यय हो 'अश्मन्‌ ङस्‌ अ” रूप बनने पर 
सप्‌ 'डस्‌” का लोप होकर 'अश्मन्‌ अ' रूप बनता है । तब. तद्धित-प्रत्यय अण्‌? ( अ) 
परे होने के कारण 'अश्मन्‌? की टि-'अन्‌' का '९२९-नस्तद्धिते' से लोप प्राप्त होता है, 
किन्तु १०२१-अन्‌' द्वारा उसका बाध हो प्रकृति भाव हो जाता है। इस स्थिति में 
पुनः '९२८-तद्धितेष्व ०” से आदि अच्‌-अकार को वृद्धि आकार होकर आश्मन्‌ आर 
“आश्मन' रूप बनने पर अजन्त-नपुंसकलिङ्ग 'ज्ञानम्‌' के समान विभक्ति कार्य हो 
आएमनम्‌' रूप सिद्ध होगा । 
११. आश्वपतम्‌ 
( अश्वपति की सन्तान )-इसका अर्थ है-'अश्वपतेरपत्यम्‌ अश्वपतेरिदम्‌' आदि 
यहाँ ९९५-अश्वपत्यादिभ्यश्च' से 'अण्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'अश्वपति इस्‌ भ छ 
१. यह शब्द अघि का सप्तमी-विभक्ति अर्थ में “९०८-अव्ययं०' द्वार दवे 


( देव सुपू ) के साथ समास होकर बना है, जिसका अथं 
‘ Se न 2 स्‌ > 2 । ॥ सी प्रकार 
अध्यात्म” का अर्थ है--'आत्मनि' ( आत्मा मे ग का अर्थ है--दिवेषु । ई 
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बनने पर ७ ( क ) वें पद को भाँति सुप्‌-लोप, अजादि वृद्धि एवं अन्त्य इकार का लोप 
हो 'आश्वपत्‌ अ' = आश्वपत' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌! 


के समान है । 


१२. इत्थम्‌ 

( इस प्रकार से )--इसका विग्रह दो रूपों में हो सकता है--'अनेन प्रकारेण' 
और 'एतेन प्रकारेण” । प्रथम अर्थ में तृतीयान्त 'अनेन' ( इदम्‌ टा ) से '१२१२- 
इदमः' द्वारा 'थमु' ( थम्‌ ) प्रत्यय हो “इदम्‌ टा थम्‌' बनने पर सुप्‌-'टा' का लोप 
होकर “इदम्‌ थम्‌' रूप बनता है। तदनन्तर थकारादि प्रत्यय 'थमु' ( थम्‌ ) परे होने 
के कारण '१२०८-एंतेतौ०' से 'इ दम्‌’ के स्थान पर 'इत्‌' आदेश होकर 'इत्‌ थम्‌’ = 
'इत्थम्‌' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में सु ( स्‌ ) प्रत्यय हो 'इत्यम्‌ 
सू' रूप बनेगा । इस स्थिति में थमु-प्रत्ययान्त "इत्यम्‌? की '३६८-तद्धित०' द्वारा 
अव्यय-संज्ञा होने के कारण “३७२-अव्ययादु०” द्वारा उससे विहित सु (स्‌ ) का 
लोप होकर 'इत्थम्‌' रूप सिद्ध होता है । द्वितीय अर्थ में 'एतदोऽपि वाच्यः? वातिक 
( १२१२ वें सूत्र के अन्तरगत ) द्वारा तृतीयान्त 'एतेन' ( एतद्‌ टा ) से 'थमु' ( थम्‌ ) 
तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप होकर 'एतद्‌ थम्‌” रूप बनने पर '१२१०-एतदो० से 'एतद्‌' 
को 'इत्‌' हो “इत्‌ थम्‌' = 'इत्थम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः पूवेवत्‌ है । 


१३. इयान्‌ 
( इतना )-यहाँ 'इद॑ परिमाणमस्यः-इस अर्थं में प्रथमान्त 'इदम्‌' ( इदम्‌ सु ) 
११६६-किमिदं भ्यां०' द्वारा 'वतुपू' ( वतू ) प्रत्यय तथा प्रत्यय के वकार के स्थान पर 
घकार होकर “इदम्‌ सु घत्‌” रूप बनने पर सुप्‌-'सु' का लोप हो 'इदम्‌ घत्‌’ रूप बनता 
है । तब '१०१०-आयनेयीनीयियः०' से घकार को 'इय्‌' आदेश हो 'इदम्‌ इय्‌ अ त्‌ = 
इदम्‌ इयत्‌' रूप बनने पर “११६७-इदं-किमोरीश्की' द्वारा 'इदम्‌' को 'ईश्‌' ( ई ) 
आदेश होकर 'ई इयत्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में 'ई' की भ-संज्ञा होने के कारण 


'२३६-यस्येति च०' से उसका लोप हो “इयत्‌? रूप बनता है । शेष प्रक्रिया हलून्त- 
पुल्लिङ्ग 'महान्‌' के समान है । 


चर 

१४, उच्चकः 
( अज्ञात ऊंचा )--इसका विग्रह है--'अज्ञातम्‌ उच्चैः'। यहाँ "१ २३०-अज्ञात्ते” की 
सहायता से '१२२९-अव्यय-सर्वेनाम्ना ०” द्वारा अव्यय 'उच्चेस्‌' ( उच्चैस्‌ सु ) की टि- 
'ऐस्‌' के पूर्व अकच्‌' ( अक्‌ ) प्रत्यय हो 'उच्च्‌ अक्‌ ऐस्‌ सु' रूप बनने पर सुप्‌-'सु' 
का लोप होकर, “उच्च्‌ अक्‌ ऐस्‌' = 'उच्चक॑स्‌' रूप बनता है । तब '३६६-स्वरादि०' 
से ‘उच्चैस्‌’ ( उच्चकैस्‌ ) को अव्यय-संज्ञा होने के कारण प्रथमा एकवचनं में उससे 
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विहित 'सु' का '२७२-अव्ययाद्‌०' द्वारा लोप होकर 'उच्चकंस्‌' रूप बनने पर प्रथम- 
पद की भाँति रुत्व-विसर्ग हो 'उच्चैः' रूप सिद्ध होगा । 


१५, एकदा 
( एक समय )--यहाँ 'एकस्मिन्‌ काले'--इस अर्थ में सप्तम्यन्त कालवाचक 
'एकस्मिन्‌' ( एक ङि ) से द्वितीय-पद की भाँति 'दा' प्रत्यय आदि होकर 'एकदा' रूप 
सिद्ध होता है । 


१६, एतहिं 

( अब )--यह रूप दो प्रकार से बनता है-- 

( क ) 'अस्मिन्‌ काले'--इस विग्रह्‌ में सप्तम्यन्त कालवाचक 'अस्मिन्‌' ( इदम्‌ 
डिः ) के '१२०७-इदमोहिल्‌' द्वारा हिल्‌' (हि) प्रत्यय होकर 'इदम्‌ डि हि रूप 
बनने पर सुप्‌-'डि' का लोप हो 'इदम्‌ हि” रूप बनता है। तब '१२०८-एतेतौ०' 
से 'इदम्‌' के स्थान पर 'एत' आदेश हो 'एत हि = 'एतहि' बनने पर प्रथमा-एकवचन 
में प्रथमपद की भाँति 'सु'-लोप होकर 'एर्ताह' रूप सिद्ध होगा । 

( ख़ ) 'एतस्मिन्‌ काले'--इस विग्रह में सप्तम्यन्त 'एतस्मिन्‌' ( एतद्‌ ङि ) से 
'१२०९-अनद्यतने०' द्वारा विकल्प से 'हिल' प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ लोप हो 'एतद्‌ 
हि' रूप बनने पर '१२१०-एतदोऽन्‌' से 'एतद्‌' के स्थान पर 'एत' होकर 'एत हि = 
'एतहि' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 


१७. औडुलोमिः 
( उड्लोमन्‌ की सन्तान ) इसका विग्रह है-उड्लोम्नोऽपत्यम्‌ ।' यहाँ षष्ठ्यन्त 
(उड्लोम्न? ( उड्लोमन्‌ ङस्‌ ) से '१०१२-बाह्वादिभ्यश्च' द्वारा 'इन्‌’ ( इ ) 'उड्‌- 
लोमन्‌ इस्‌ इ' रूप बनने पर 'ङस्‌' का लोप होकर 'उड्लोमन्‌ इ? रूप बनता है। 
तदनन्तर नित्‌ तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण '९३८-तद्धितेष्व०' द्वारा आदि अच्‌- 
उकार को वृद्धि ओकार होकर 'औडुलोमन्‌ इ' रूप बनने पर “९१९-नस्तिद्धिते' से 


टि-'अन्‌' का लोप हो 'औडू लोम्‌ इ' = 'औड्लोमि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त” 
पुल्लिङ्ग 'हरिः के समान है। 


१८. औत्सः 
( झरने में पैदा हुआ )-यहाँ 'उत्से जातः'--इस अर्थ मै [ ) 
वित्र, : इस अर्थ में “९९९-उत्सादिस्योश्यू 
ठ ~ ह ho न ) से 'अन्‌' ( अ ) प्रत्यय बनता है । इस स्थिति में 
भ आ अच्‌-उकार' 
अकार का लोप हो 'औत्स्‌ अ' = औत्स' रको वृद्धि ओकार तथा 


® रूप बनने पुल्लिङ्ग ८ (राम: के 
समान विभक्ति-कार्य होकर 'ओत्सः? रूप सिहकत पर अजन्त-पु। रामः 
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१९. औदुम्बरो देशः 

( जिस देश में उदम्बर--गूलर के पेड़ हों )--इसका विग्रह है--उदुम्बरा: सन्ति 
अस्मिन्‌ देशे'। यहाँ प्रथमान्त 'उदुम्बराः? ( उदुम्बर जस्‌ ) से '१०५३-तदस्मिन्‌०' 
द्वारा अण्‌ ( अ ) प्रत्यय होकर “उदुम्बर जस्‌ अ' रूप बनने पर सुप्‌--'जस्‌’ का लोप 
होकर “उदुम्बर अ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्वपद १८ ) के समान है। 

२०. ओपगवः 

( उपगु की सन्तान )-यहाँ “उपगोरपत्यम्‌ की सहायता से “प्राग्दीव्यतोऽण्‌” 
( ४।१।५३ ) द्वारा षष्ट्यन्त समर्थं उपगोः’ ( उपगु ङस्‌ ) से 'अण्‌' ( अ ) प्रत्यय 
होकर 'उपगु डस्‌ अ' रूप बनने पर १८ वें पद की भांति सुप्‌-लोप तथा अजादि-वृद्धि 
( उकार के स्थान पर औकार ) हो 'ओपगु अ' रूप बनता है । तब '१००२-ओर्गुणः' 
से गकारोत्तरवतीं उकार को गुण-ओकार होकर 'औप ग्‌ ओ अ” रूप बनने पर '२२- 
एचोऽयवायावः' से ओकार के स्थान पर अब आदेश होकर औ प ग्‌ अब्‌ अ' = 
'औपगव' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग “राख? के समान है । 


२१. कदा 
( कब )--इसका विग्रह है--कस्मिन्‌ काले” । यहाँ सप्तम्यन्त 'कस्मिन्‌' ( किम्‌ 
डि) से द्वितीय पद की भाँति 'दा” प्रत्यय तथा सुप्‌-लोप हो 'किम्‌ दा' रूप बनने पर 
“११९३-प्राग्दिशो०' द्वारा 'दा’ की विभक्ति-संज्ञा होने के कारण '२७१-किमः कः’ 
से उसके परे रहते 'किम्‌' के स्थान पर 'क' होकर 'क दा! = 'कदा' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


२२. कानीनः 
( कन्या का पुत्र )-यहाँ 'कन्याया अपत्यम्‌ -इस अर्थ में '१०१८-कन्यायाः०' 
दवारा षष्ठ्यन्त 'कन्यायाः' ( कन्या ङस्‌ ) से 'अण्‌' प्रत्यय तथा 'कन्या” के स्थान पर 


- 'कनीन' होकर 'कनीन ङस्‌ अ' रूप बनने पर सुप्‌-'ङस्‌' का लोप हो 'कनीन अ” रूप 


बनता है । फिर ७ ( क ) वें पद की भाँति अजादि ( ककारोत्तरवती अकार ) -वृद्धि 
तथा अन्त्य ( नकारोत्तरवर्ती अकार )-लोप आदि होकर 'कानीनः' रूप सिद्ध होगा । 


२३, काषायम्‌ 
( गेरुआ वस्त्र )--इसका विग्रह है--कषायेण रक्त वस्त्रम्‌ । यहाँ तृतीयायान्त 
वर्णवाचक 'कषायेण' ( कषाय टा ) से “१०३०-तेन. रक्तं०' द्वारा 'अण्‌' ( अ ) 
त्यय होकर 'कषाय टा अ” रूप बनने पर पुवंपद ( २२ ) की भाँति सुपू-लोप, अजादि- 
वृद्धि ओर अन्त्य-लोप हो क्‌ आ षा धू अ' = “काषाय” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-नपुंसकरिङ्ग ज्ञानम्‌’ के समान है । 
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२४. किन्तमाम्‌ 

( अतिशय प्रश्‍न )--यहाँ “अयमेषामतिशयेन किम्‌'-इस विग्रह में 'किम्‌' शब्द से 
'१२१४-अतिशायिने०' द्वारा 'तमप्‌' ( तम ) प्रत्यय होकर 'किम्‌ तम' रूप बनने 
पर '१२१६-तरप्तमपौ घः' से 'तमप्‌' ( तम ) की घ-संज्ञा होने के कारण '१२१७- 
किमेत्तिङ्‌०' द्वारा उससे 'आमु' ( आम्‌ ) प्रत्यय हो “किम्‌ तम आम्‌ रूप बनता हैं। 
तत्पश्चात्‌ '२३६-यस्येति च०' से 'किम्‌ तम' के अन्त्य अकार का लोप हो 'किम्‌ तम्‌ 
आम्‌? = 'किम्‌ तमाम्‌' रूप बनने पर "७८-नश्चापदान्तस्य०' से 'किम्‌' के मकार के 
स्थान पर अनुस्वार तथा "५९-अनुस्वारस्य०' द्वारा पुनः अनुस्वार को परसवर्ण नकार 
होकर 'किन्‌ तमाम्‌’ = 'किन्तमाम्‌’ रूप बनेगा । इस स्थिति में '३६५-तद्धितः०' से 
अव्यय-संज्ञा होने के कारण '३७२-अव्ययाद्‌०' द्वारा उससे विहित 'सू' ( सू ) का 
लोप हो 'किन्तमाम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


२५, कियान्‌ 


( कितना )--इसका विग्रह है--'किं परिमाणमस्य' । यहाँ प्रथमान्त 'किम्‌' 
(किम्‌ सु ) से १३ वें पद की भांति 'वतुप्‌' प्रत्यय, प्रत्यय के वकार को घकार, घकार 
को 'इय्‌', तथा 'किम्‌” को 'की' आदि होकर 'कियान्‌' रूप सिद्ध होता है । 


२६. कुतः 
( कहाँ से )-यहाँ 'कस्मात्‌-इस विग्रह में पञ्चम्यन्त 'किम्‌' शब्द में प्रथम पद 
की भाँति 'तसिल्‌' ( तंस्‌ ) प्रत्यय और सुप्‌ ( डसि ) लोप होकर “किम्‌ तस्‌' रूप बनने 
पर '११९६-कु तिहोः’ द्वारा 'किम्‌’ को 'कु' आदेश हो 'कु तस्‌’ = 'कुतस्‌' रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


२७. कुत्र 
( कहाँ )--देखिये ३० वें पद की रूप-सिद्धि । 


२८. कुमुद्वान्‌ 
( जिस नेश में कुमुद होते हों )- यहाँ 'कुमुदाः सन्ति अंस्मिन्‌-इस विग्रह्‌ मै 
प्रथमान्त 'कुमुदाः' ( कुमुद जस्‌ ) से 'अस्मिन्‌' अर्थ में “१०६ ०-कुमुद०' द्वारा “ड्मतुप्‌ 
( मत्‌ ) प्रत्यय होकर 'कुमुद जस्‌ मत्‌' रूप बनने पर सुप्‌- जस्‌” का लोप होकर 
कुमुद मत रूप बनता है। इस स्थिति में डित्‌ प्रत्यय परे होने के कारण '२४२-टेः 


से टि-दकारोत्तरवर्ती अकार का लोप हो 'कुमुद्‌ मत्‌' रूप बनने पर “? ० ६१-झयः 
द्वारा 'मत्‌' के मकार को वकार होकर 'कुमुद्‌ र 


प्रक्रिया हलन्त-पुल्लिङ्ग 'धीमान्‌' के समान है । व्‌ = कुमुद्वत्‌' रूप बनेगा 
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२९, कृतपूर्वी 


( वह व्यक्ति जिसने कोई काम पहले कर लिया हो )--इसका विग्रहं है--'कृतं 
पूर्वेमनेन' । यहाँ कृतःपूर्वंक 'पूर्वमू” ( पूर्व अम्‌ ) से अनेन' अर्थं में “१ १७९-सपुर्वाच्च 
द्वारा इनि' ( इन्‌ ) प्रत्यय हो 'कृतपूर्व” अम्‌ इन्‌? रूप बनने पर सुपू-अम्‌' का लोप 
होकर कृतपूव इन्‌ छ बनता है। तब तद्धित-प्रत्यय परे होने के कारण “२३६- 
यस्येति च से 'पूवं' के अन्त्य अकार का लोप होकर 'कृतपू्व इन' = 'कृतपूविन्‌” रूप 
बनने पर प्रथमा-एकवचन को विवक्षा में सु' ( स्‌ ) प्रत्यय आने पर '२८५-सौ च 
द्वारा उपधा--वकारोत्तरवर्ती इकार को दीर्घं ईकार हो 'कृतपूर्वं ईन्‌ स्‌' रूप बनेगा । 
यहाँ “१७९-हल्डचाब्भ्य:०' से अपृक्त सु” (स्‌ ) का लोप हो 'कृतपूवं ईन्‌’ रूप 
बनने पर '१८०--नलोपः०' से पदान्त नकार का लोप होकर 'कृतपुवं ई' = 'कृत- 
पूर्वी” रूप सिद्ध होता है। 


३०. क्व ( कुत्र ) 

यहाँ 'कस्मिन्‌'-इस अर्थ में सप्तम्यन्त 'कस्मिन्‌' ( किम्‌ ङि) से '१२०२- 
किमोऽत्‌’ द्वारा विकल्प से 'अत्‌' ( अ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-'डि’ का लोप होकर 
(किम्‌ अ' रूप बनने पर “१२०३-क्वा5ति' से 'किम्‌' के स्थान पर 'क्व' आदेश होकर 'क्व 
अ रूप बनता है । तदनन्तर तद्धित-प्रत्यय 'अत्‌' ( अ ) परे होने के कारण '२३६- 
यस्येति च' से क्व' के अन्त्य अकार का लोप हो क्व्‌ अ” = 'क्व' रूप बनेगा इस स्थित 
में ३६८-तद्धितश्चा०' द्वारा उसकी अब्यय संज्ञा होने के कारण उससे विहित 'सु 
( प्रथमा-एकवचन ) प्रत्यय का '३७३-अब्ययाद्‌०' से लोप हो जाता है, और इस 
प्रकार रूप सिद्ध होता है--'क्व' । 


'अत्‌' प्रत्यय के अभाव-पक्ष में '१२००-सप्तम्याः०' से "त्रल्‌? (त्र ) प्रत्यय हो 
(किम्‌ त्र रूप बनने पर '११९६-कु तिहोः” द्वारा 'किम्‌' के स्थान पर 'कु' आदेश 
होकर “कु त्र = 'कुत्र' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पूवंवत्‌ है । 


° 
३१, गाग्य; 

( गं का गोत्रापत्य )--इसका विग्रह है--'गगस्य गोत्रापत्यम्‌’ । यहाँ (१००५- 
गर्गादिभ्यो०' से षष्ठ्यन्त 'गगं ङस्‌’ से 'यत््‌” ( य ) प्रत्यय हो “गगं ङस्‌ य' रूप बनने 
पर सुप्‌-'ङस्‌’ का लोप होकर 'गगे य' रूप बनता है । तब ७ ( क ) वें पद की भाँति 
अजादि-वृद्धि और अन्त्य-लोप आदि होकर 'गार्ग्यः' रूप सिद्ध होगा । 


१. ध्यान रहे कि 'कृतम्‌' का '९०६-सह्‌ सुपा’ द्वारा 'पूबेम्‌' कै साथ समास हो 
'कृतपूर्व॑म्‌’ रूप बनता है । 
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३२, गार्ग्यायणः 

( गर्गं का युवापत्य )-यहाँ “गर्गस्य युवापत्यम्‌ इस अर्थ में यञ्‌-प्रत्ययान्त 
भाग्ये”) शब्द से १००९-यजिनोश्च' द्वारा 'फक्‌' ( फ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ 
( डस्‌ ) का लोप होकर “गार्ग्यं फ' रूप बनने पर “१०१ ०-आयनेयीनीयियः०' से 
फकार के स्थान पर आयन' आदेश हो “गार्ग्यं आयन्‌ अ रूप बनता है । तत्पश्चात्‌ 
'२३६-यस्येति च' से भाग्ये के अन्त्य अकार का लोप होकर “गार्ग्यं आयन्‌ अ' रूप 
बनने पर '१३८-अद्कुप्वाङ्‌' द्वारा नकार को णकार हो 'गाग्य्‌ आयण्‌ अ' = 
'या्ग्यायण' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 


३३. गोमयम्‌ 
( गोबर )--इसका विग्रह है--गोः पुरीषम्‌ । यहाँ षष्ठयन्त गो? ( गो ङस्‌ ) 
से '११११-गोश्र०' द्वारा 'मयट्‌' ( मय ) प्रत्यय हो गो ङस्‌ मय' रूप बनने पर सुप्‌- 
“इसू' का लोप होकर “गो मय' = 'गोमय' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्तनपुंसक- 
लिङ्ग ज्ञानम्‌’ के समोन है । 
३४, गोमान्‌ 


( गायों वाला )--यहाँ 'गावोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्ति-इस विग्रह में प्रथमान्त 


` “गावः ( गो जस्‌ ) से '११८१-तदस्य०' द्वारा “मतुप्‌' ( मत्‌ ) प्रत्यय होकर गो 


“जस मत” रूप बनने पर सुप्‌-'जस्‌’ का लोप होकर 'गो मत्‌' = 'गोमत्‌' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया हलन्त-पुंल्लिङ्ग 'धीमान्‌' के समान है ! 


३५, चूडालः 
( चोटी वाला )--इसका विग्रह है--'चूडाऽस्यास्ति' । यहाँ प्रथमान्त 'चूडा' 
( चुडा सु ) से '११८३-प्राणिस्था०' द्वारा विकल्प से 'लच्‌' ( ल ) प्रत्यय हो “चूडा 
सु ल' रूप बनने पर सुप्‌-'सु' का लोप होकर 'चूड़ा ल' = 'चूडाछ' इप बनता है । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 
३६. जनता 
( जन समूह )-यहाँ 'जनानां समूहः-इस अर्थं में षष्ठ्यन्त ‘जनानाम्‌’ ( जन 
आमू ) से १०४७-ग्रामजन०' द्वारा 'तल्‌' ( त ) प्रत्यय होकर “जन आम्‌ त' रूप 
बनने पर सुप्‌--'आम्‌' का लोप हो 'जनत' रूप. बनता है। इस स्थिति में “तलन्तं 
_स्त्रियाम्‌' नियम से स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा में '१२४५-अजाद्य०” से “टाप्‌/ (आ ) 


१. ध्यान रहे *१००५-गर्गादिभ्यो०' द्वारा 'गर्ग 
रूप बनता है । 


छ | 
" शब्द से 'यन्‌' प्रत्यय हो 'गार्स: 
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प्रत्यय होकर जनत आ' रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे०' द्वारा दीर्घादेश होकर “जनत्‌ 
आ' = जनता” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग रमा के समान है । 


३७. -ज्ञातेयम्‌ 
( ज्ञाति-बन्धु का कार्यं अथवा भाव )--इसका विग्रह है-ज्ञाते: कर्मं भावो वा । 
यहाँ '११५८-कपिज्ञात्योः०' द्वारा षष्ठ्यन्त 'ज्ञातेः' ( ज्ञाति ङसू ) से 'ढक्‌' ( ढ ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ लोप होकर ज्ञाति ढ' रूप बनने पर १०१०-आयनेयी०' से 
ढकार के स्थान पर 'एय्‌' होकर ज्ञाति एयू अ' रूप बनता है । तदनन्तर '२३ धन 
यस्येति च' से ज्ञाति के अन्त्य इकार का लोप होकर ज्ञात्‌ एयू अ' = ज्ञातेय' रूप 
बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' की भाँति विभक्ति-कार्य हो .्ञातेयम्‌' रूप सिद्ध होगा । 
३८. ज्यायान्‌ 
( दो में से अधिक प्रशंसनीय )--यहाँ 'अनयोरतिशयेन प्रशस्यः--इस विग्रह में 
'प्रशस्यः' ( प्रशस्य सु ) से १२१०-द्विवचन०' द्वारा ईयसुन' ( ईयस्‌ ) प्रत्यय 
होकर “प्रशस्थ सु ईयस्‌' रूप बनने पर सृप्‌-'स्‌/ का लोप हो "प्रशस्य ईयस्‌' रूप बनता 
हैं। तब '१२२१-ज्य च' से प्रशस्य' के स्थान पर 'ज्य' आदेश हो 'ज्य ईयस्‌” रूप 
बनने षर “११५४-टे: से टि-लोप प्राप्त होता है, किन्तु 'ज्य' के एकाच्‌ होने के 
कारण “१२२०-प्रकृत्येकाच्‌ द्वारा उसका निषेध हो जाता है । इस स्थिति में '१२२२- 
ज्यादादीयसः' द्वारा ७२-आदेः परस्य' की सहायता से 'ईयस्‌' के ईकार के स्थान पर 
आकार होकर 'ज्य आयस्‌' रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे०” से दीर्घादेश हो ज्यू 
आ यस्‌' = 'ज्यायस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया हलन्त-पंल्लिङ्ग 'विद्वान्‌' के समान है । 


३९, ज्येष्ठ; 

( सब से अधिक प्रशंसनीय )--इसका विग्रह है-'अयमेषामतिशयेन, प्रशस्यः'। 
यहाँ '१२१४-अतिशायने०' द्वारा 'प्रशस्यः' से ( प्रशस्य सु ) से 'इष्ठन्‌' ( इष्ठ ) प्रत्यय 
हो प्रशस्य' सु इष्ठ' रूप बनने पर पूर्वपद ( ३८ ) की भाँति सुपृ-लोप, ज्य' आदेश 
और प्रकृतिभाव होकर 'ज्य इष्ठ' रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ ' २७-आद्‌ गुण? से यकारो- 
त्तरवर्ती अकार तथा इकार दोनों के स्थान पर एकार आदेश होकर ज्यू एष्ठ' = 'ज्येष्ठ' 
रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग राम: के समान विभक्ति-कार्यं हो ज्येष्ठ” रूप 
सिद्ध होगा । 

४०, तत्र 
( वहाँ )--यहाँ तस्मिन्‌--इस विग्रह में सप्तम्यन्त 'तद्‌' ( तद्‌ ङि- तस्मिन्‌ ) 
से १२००-सप्तम्या:०' द्वारा त्रल्‌? ( त्र ) प्रत्यय होकर 'तद्‌ ङि त्र’ रूप बनने पर 
सुप्‌-'डि' का लोप होकर 'तद्‌ त्र' रूप बुनता है । पुनः ११९३-भ्राग्दिशो०' से अल! 
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(त्र ) की।विभक्ति संज्ञा होने के कारण '१९३-त्यदादीनामः' द्वारा 'तद्‌' दकार के स्थान 
पर अकार हो तअत्र' रूप बनने पर “२७४-अतो गुणे०' से पररूप--एकादेश 
होकर त्‌ अ त्र' = 'तत्र' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ३० वें पद ( कुत्र ) के समान है। 


४१. तथा 
( इस प्रकार )--इसका विग्रह है--तिन प्रकारेण' । यहाँ प्रका र वाची सर्वनाम 
'तेन' ( तद्‌ टा ) से '१२११-प्रकारवचने०' द्वारा थाल (था ) प्रत्यय होकर 
'तद्‌ टा था' रूप बनने पर सुपू-'टा' का लोप होकर 'तद्‌ था' रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया पूर्वपद ( ४० ) के समान है । 


४२, तदा 
( तब )--यहाँ 'तस्मिन्‌ काले'--इस अर्थ में सप्तम्यन्त 'तस्मिन्‌' ( तद्‌ ङि) से 
‘१२०५-सर्वेकान्य०' द्वारा 'दा' प्रत्यय हो 'तद्‌ डि दा' रूप बनने पर ४० वें पद 
की भाँति सुप्‌-लोप, आकारादेश आदि होकर 'तदा' रूप सिद्ध होता है। 


४३. तहि 
( तब )--इसका विग्रह है--तस्मिन्‌ काले'। यहाँ १२०९-अनद्यतने०' द्वारा 
सप्तम्यन्त 'तस्मिन्‌’ ( तद्‌ ङि) से विकल्प से 'हिल्‌’ ( हि) प्रत्यय होकर 'तद्‌ डि 
हि' रूप बनने पर ४० वें पद की भांति सुप्‌-लोप, अकारादेश आदि होकर 'तहि' रूप 
बनता है 'हिल्‌' के अभाव पक्ष में 'दा' प्रत्यय हो 'तदा' रूप बनेगा । 
४४. तृतीयः 
( तीसरा )-यहाँ “त्रयाणां पू रण:-इस अर्थं में षष्ठयन्त 'त्रयाणाम्‌' (त्रि आम्‌ ) 
से '११७६-त्रेः सम्प्रसारणं च' द्वारा 'तीय' प्रत्यय हो “त्रि आम्‌ तीय’ रूप बनने पर 
सूप्‌-आम्‌' का लोप होकर 'त्रितीय' रूप बनता है । तब पुनः उक्त सूत्र से “त्रि' को 
सम्प्रसारण होकर (त्‌ ऋ इ तीय' रूप बनने पर '२५८-सम्प्रसा रणाच्च' द्वारा पूर्वरूप 


एकादेश हो “त्‌ ऋ तीय' = 'तृतीय' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग “राम: के 
समान है। 


४५. त्वदीयः 
( तेरा )--इंसका विग्रह है--तिव अयम्‌'। यहाँ '१०७३-त्यदादीनि च' से 
युष्मद्‌ ( तव ) की वृद्ध संज्चा होने के कारण '१०७४-वद्धाच्छः? द्वारा उससे “छ' 
प्रत्यय हो “युष्मद्‌ डस्‌ छ' रूप बनने पर सुप्‌-'ङस्‌' का लोप होकर 'युष्मद्‌ छ' रूप 
बनता है। इस स्थिति में '१०१०-आयनेयी०' से प्रत्यय के छकार के स्थान पर 
i त ईय्‌ अ छप बनने पर “१०७९-प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' द्वारा 
CE भ त्व' होकर 'त्व अद्‌ ईय्‌ अ' रूप बनेगा । पुनः '२७४-अतो गुणे' 
वकारोत्तरवर्ता अकार तथा 'अद्‌? दोनों 

₹' के अकार-दोनों के स्थान पर पररूप-एकादेश हो 
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x 


“त्व्‌ अ द्‌ ईय्‌ अ' = 'त्वदीय' रूप बनने पर अजन्त पुल्लिङ्ग “राम” के समान विभक्ति- 
कार्य होकर 'त्वदीयः' रूप सिद्ध होता है । 


४६, दण्डी 
( दण्डवाला )--यहाँ 'दण्डोऽस्यास्ति-इस विग्रह में प्रथमान्त 'दण्डः? ( द्रण्ड 
सु ) से '११८७-अत इनि-ठनौ' द्वारा विकल्प से 'इनि’ ( इन्‌ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुप्‌-'सु' का लोप होकर दण्ड इन” रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' से 'दण्ड” के 
अन्त्य अकार का लोप हो (दण्ड्‌ इन्‌ = 'दण्डिन्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया २९ वें 
पद के समान है। 


४७. दन्तुरः 
( ऊँचे दाँतों वाला )--इसका विग्रह है--'उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य'। यहाँ 
'११८५-दन्त उन्नत०' द्वारा प्रथमान्त 'दन्ताः' ( दन्त जस्‌ ) से 'उरच्‌' ( उर ) 
प्रत्यय होकर दन्त जस्‌ उर' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप और अच्त्य--तकारोत्तरवर्ती 
अकार का लोप होकर 'दन्त्‌ उर' = 'दन्तुर' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 


४८, दैत्यः 


( दिति का पुत्र )--यहाँ 'दितेरपत्यम्‌'-इस अर्थ में षष्ठ्यन्त 'दितेः' ( दिति 
इस्‌ ) से ७ (क ) वें पद की भाँति 'प्य'-प्रत्यय आदि होकर (दैत्यः? रूप- सिद्ध 


होता है । 
४९, देव्यम्‌ 


. ( देवता की सन्तान )--इसका विग्रह है--दिवस्यापत्यम्‌' । यहाँ 'देवाद्‌ यजौ’ 
वातिक ( ९९७ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा षष्ठ्यन्त 'देवस्य' ( देव ङस्‌ ) से विकल्प 
से 'यन्‌' ( य ) प्रत्यय होकर देव ङस्‌ य' रूप बनने पर ७ (क ) वें पद का भाँति 
सुप्‌-लोप, अजादि-वृद्धि ओर अन्त्य लोप होकर (द्‌ ऐ व्‌ य' = दैव्य' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 

५० द्वैमातुरः 
( दो माताओं का पुत्र )--यहाँ द्वयोर्मात्रोरपत्यम्‌--इस अर्थ में षष्ठ्यन्त 
'द्विमातृ'^ से १०१६-मातुरुत्‌० द्वारा अण्‌' प्रत्यय हो 'द्विमातृ ओस्‌ अ' रूप बनने 
पर सुप्‌-ओस्‌' का लोप होकर 'द्विमातृ अ' रूप बनता है । फिर दुबारा उक्त सूत्र से 
'मातृ' के ऋकार के स्थान पर 'उर्‌' आदेश होकर 'द्विमात्‌ उर्‌ अ' रूप बनने प्रर 
१. ध्यान रहे कि यहाँ '९३६-तद्ितार्थ०' द्वारा द्वयो और 'मात्नो: का परस्परः 
समास होकर द्विमात्रो: ( द्विमातृ ओस्‌ ) रूप बनता है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३६० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


/९३८-तद्धितेष्व ० द्वारा आदि अच्‌-इकार को वृद्धि-ऐकार हो दि ऐ मात्‌ उर्‌ अ'= 
'द्वैमातुर' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः' के समान है । 
५१ धानुष्कः 
(-धनुर्धारी )-यहाँ 'धनुः प्रहरणमस्य'--इस विग्रह में प्रथमान्त धनु? ( धनुस्‌- 
सु ) से '११२४-प्रहृरणम्‌' द्वारा 'ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय और पूर्ववत्‌ सुपृ-लोप होकर 'धनुस्‌ 
ठ' रूप बनने पर '१०४९-इसुस्‌०' से 'ठ' के स्थान पर 'क' हो 'धनुसू क' रूप बनता 
है । तब '१९०-प्रत्ययलोपे०' परिभाषा से 'धनुस्‌' की पद-संज्ञा होने के कारण 
'१०५-ससजुषो०' द्वारा उसके सकार को रु (र्‌ ) हो “धनुर्‌ क' रूप बनने पर 
'९३-खरवसानयोः०' से रकार के स्थान पर बिसर्ग होकर धनु: क' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में 'इणः षः' ( ५।३।३९ ) द्वारा विसगे के स्थान पर षकारादेश होकर (धनु 
षू क' रूप बनने पर '९९८-किति च' से आदि अच्‌-धकारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि- 
आकार हो 'ध आ नु ष्‌ क = 'धानुष्क' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग 
“रामः? के समान है । 
५२, धार्मिकः 
( धामिक )--इसका विग्रह है--धर्म चरति' । यहाँ ११२२-धर्म०' द्वारा 
द्वितीयान्त 'ध्मेम्‌' ( धमं अम्‌ ) से 'ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय हो (धम अम्‌ ठ' रूप बनने पर 
सुष्‌-'अम्‌' का लोप होकर 'धर्म ठ' रूप बनता है । तदनन्तर '१०२४-ठस्येकः' से ४' 
को 'इक' होकर 'धर्म इक” रूप बनने पर ५ वें पद के समान अन्त्य-मकारोत्तरवर्ती 
अकार का लोप तथा अजादि वृद्धि आदि हो 'धामिकः' रूप सिद्ध होगा । 
५३. धौरेयः 
( घुरा-वाहक )--यहाँ (धुरं वहति'-इस अथं में द्वितीयान्त 'धुरम्‌' ( धुर्‌ अम्‌ ) 
से ११२९-घुरो०' द्वारा 'ढक्‌' ( ढ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप होकर 'धुर्‌ ढ' 
रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी ०” से ढकार के स्थान पर 'एयू' आदेश हो “धुर्‌ एय्‌ 


अ' = 'धुरेय' रूप बनता है। इस स्थिति में ५१ वें पद की भाँति अजादि-वद्धि और 
विभक्ति होकर, 'धौरेयः' रूप सिद्ध होगा । 


५४, नड्वलः 
( नड-प्राय देश ) इसका विग्रह है--'नडा: सन्ति अस्मिन देशे’ । यहाँ 
pana RT मा नह ( नडङ-जस्‌ ) से “इवलच्‌' (वल) 
तथा हो Sg वल' रूप बनने पर ह - सु क 
त्तरवर्ती अकार का लोप होकर “नड्‌ वल' = 'नडवल' : 
अजन्त-पुल्लिङ्ग “रामः? के समान । डेवल' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
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५५, नभ्यम्‌ 
( नाभि के लिए हितकर )--यहाँ 'नाभये हितम्‌”-इस अर्थ में चतुथ्यन्त 'नाभये' 
( नाभि ङे ) से ११३५-उगवादिभ्य०' द्वारा 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय होकर 'नाभि ङे य 
रूप बनने पर सुपू- डि” का लोप हो 'नाभि य' रूप बनता है । तदनन्तर 'नाभि नभं 
च' वातिक ( ११३४ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से 'नाभि' के स्थान पर 'नभ' आदेश हो 
नभ य' रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा भकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 
नभू य = 'नभ्य' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 


५६, नाव्यम्‌ 
( नौका से तरने योग्य )--इसका विग्रह है--'नावा तार्यम्‌'। घहाँ ‘११३१ 
नौ-वयो०' द्वारा तृतीयान्त 'नावा' (नौ टा) से 'यत्‌' (य ) प्रत्यय तथा पूवंबत्‌ 
सुपू ( टा )-लोष हो नौ य' रूप बनने पर '२४-वान्तो यि०' से औकार के स्थान 
पर 'आव्‌' आदेश होकर 'न्‌ आव्‌ य' = 'नाव्य' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त- 
नपुंसक 'ज्ञानम्‌ के समान है। 
५७, नेकटिकः 
( निकट में रहने वाला )--यहाँ 'निकटे वसति'-इस अर्थ में '११२६-निकटे०' 
दवारा सप्तम्यन्त 'निकटे' ( निकट ङि) से 'ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय होकर “निकट डि ठ 


रूप बनने पर सुपू-'डि” का लोप हो 'निकट ठ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ५ वें पद 
के समान है। 


५८. पटपटाकरोक्ति 


( पट-पट करता है )--इसका विग्रह है--'पटत्‌ करोति' । यहाँ '१२४३- 
अव्यक्तानुकरणाद्‌०' द्वारा 'पटत्‌' से 'डाच्‌' ( आ ) प्रत्यय प्राप्त होने पर 'डाचि च 
६ बहुलम्‌ वार्तिक से पहले उसका द्वित्व होगा और फिर 'डाच्‌' ( आ ) प्रत्यय होकर 
रूप बनेगा-'पटतू पटत्‌ आ' । इस स्थिति में ९९-तस्य परम्‌०' परिभाषा से उत्तरवर्ती 
पटत्‌' की आम्रेडित-संज्ञा होने के कारण "नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌’ वातिक 
द्वारा पूववर्ती “पटत्‌' के तकार तथा उत्तरबर्ती 'पटत्‌' के पकार-दोनों के स्थान पर 
पर-वण पकार हो 'पट प्‌ अटतू आ' रूप बनने पर '२४२-टेः०' से टि-'अत्‌' का लोप 
होकर (पट पू अटू आ” = 'पटपटा' रूप बनता है। यहाँ '३६८-तद्धितः०` से इसकी 
अव्यय-संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन में 'विहित 'सु' प्रत्यय का '३७२-अब्ययाद्‌० 
द्वारा लोप हो 'पटपटा' रूप सिद्ध होगा । 


५९, पटीयांसः 
( अधिक चतुर ) -यहाँ “उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः'-इस प्रयोग में बिभज्य 
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उपपद 'प्राच्येभ्यः' परे होने से १२१%-द्विवचन०' द्वारा प्रातिपदिक 'पट्‌' से इसन? 
( ईयस्‌ ) तथा पूर्ववत्‌ सुपू-छोप होकर 'पट्‌ ईयस्‌' रूप बनने पर “११५४-ह: से 
टि-टकारोत्तरवर्ती उकार का लोप हो “पट्‌ ईयस्‌' = पटीयस्‌' रूप बनता है। तदनन्तर 
प्रथमा-बहुवचन में हलन्त-पुल्लिङ्ग 'विद्वांसः' की भांति विभक्ति-कोर्य होकर 'पटीयांसः? 
रूप सिद्ध होगा। 


६०, पडुकल्प; 
( कुछ कम चतुर )-देखिये ७३ वें पद की रूप-सिद्धि । 


६१, पण्डितः 


( बुद्धिमान्‌ )--इसका विग्रह है--पण्डा सञ्जाता अस्य' । यहाँ '११६३-तदस्य 
सञ्जात०' द्वारा प्रथमान्त 'पण्डा' ( पण्डा सु ) से 'इतच्‌' ( इत ) प्रत्यय हो 'पण्डा सु 
इत' रूप बनने पर सुपू-सु' का लोप होकर “पण्डा इत' रूप . बनता है । तत्पश्चात्‌ 
“२३६-यस्येति च० से 'पण्डा’ के अन्त्य आकार का लोप हो 'पण्ड्‌ इत' = 'पण्डित' 
रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः' के समान विभक्ति-कार्यं हो “पण्डित: रूप 
सिद्ध होगा । 


६२, पाणिनीयम्‌ 

( पाणिनी द्वारा कहा हुआ )--यहाँ 'पाणिनिना रोक्तम्‌'-इस विग्रह में ११०५- 
तेन प्रोक्तम्‌ की सहायता से '१०७४-वृद्धाच्छः०' द्वारा तृतीयान्त 'पाणिनिना' ( पाणिनि 
टा ) से 'छ' प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ ( टा )-लोप होकर “पाणिनि छ' रूप बनने पर 
“१०१०-आयनेयी०' से प्रत्यय के छकार के स्थान पर यू” आदेश हो 'पाणिनि ईय्‌ 
अ' रूप बनता है । पुनः '२३६-यस्येति च०' से 'पाणिनि’ के अन्त्य इकार का लोप 
होकर 'पाणिन्‌ ईय्‌ अ' = 'पाणिनीग्रः रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' की भाँति 
विभक्तिकार्यं होकर 'पाणिनीयम्‌' रूप सिद्ध होगा । ७ 


६३. पारावारीणः 


( पारङ्गत )-इसका विग्रह है--'पारावारे जात: । यहाँ 'अवारपाराद्‌०' वातिक 
की सहायता से १०६६ -राष्ट्रावारपाराद्‌०' द्वारा सप्तम्यन्त 'पारावारे' (| पारावार 
ङि) से 901 प्रत्यय तथा पुवेवत्‌ सुपू-लोप होकर 'पारावार ख' रूप बनने पर “१०१०- 
आयनेयी० से प्रत्यय के खक्रार को 'ईन्‌' होकर 'पारावार ईन्‌ अ' रूप बनता है । 


तदनन्तर 6: ६-यस्येतिः च०' से 'पारावारः के अन्त्य अकार .का लोप होकर “पारा” 
श ईन्‌ अ रूप - बनने पर “१३०-अट्कुप्वाङ्०' द्वारा नकार के स्थान पर णकार हो 
पारावार्‌ ईण्‌ अ' = 'पारावारीण' 


“रामः के समान है.। स्प सिद्ध होगा। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्ल्ज 
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६४, पार्थवम्‌ 
( विशालता )--देखिये ६९ वें पद की रूप-सिद्धि । 


६५, पाशुपतम्‌ 
( पशुपति-देवता सम्बन्धी ) यहाँ 'पशुपतिदेवताऽस्य०' इस विग्रह में प्रथंमान्त 
(पशुपति: ( पशुपति सु ) से '१०३८-साऽस्य देवता०' द्वारा 'अण्‌' ( अ ) प्रत्यय 
होकर “पशुपति सु अ' रूप बनने पर सुप्‌-'सु' का लोप हो 'पशुपति अ” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ११ वें पद के समान है । 


६६. पित्र्यम्‌ 

( पितृदेवता-सम्बन्धी )--इसका विग्रह है- “पिता देवताऽस्य’ । यहाँ “१ ०४१- 
वाय्बृतु०' द्वारा प्रथमान्त 'पिता' (पितृ सु ) से 'यत्‌' ( य )प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सृप्‌-लोप हो 'पितृ य' रूप बनने पर '१०४२-रीङ्‌०' से पितृ के अन्त्य वणं -ऋकार 
के स्थान पर “रीङ्‌' ( री ) आदेश होकर 'पित्‌ री य' = 'वित्री य' रूप बनता है । तब 
“२३६-यस्येति च०' से 'पित्री’ के अन्त्य ईकार का लोप होकर "पित्र य' = 'पित्र्य' 
रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक जज्ञानम्‌? के समान विभक्ति-कार्य हो “पित्र्यम्‌? रूप 
सिद्ध होगा । 


६७. पेतामहकः 
( पितामह से प्राप्त )-यहाँ 'पितामहादागतः' इस विग्रह में पञ्चम्यन्त 'पितामहाद्‌' 
( पितामह ङशि ) से '१०९८-विद्या-योनि०' द्वारा वुब्‌' ( वु ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुपू-ङसि' का लोप होकर 'पितामह वु' रूप बनने पर '७८५-युवोरनाको' से 'वु' 
को 'अक' आदेश हो "पितामह अक' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ७ (क ) वें पद 
के समान है ! 


६८, पौंस्नः 
( पुरुष की सन्तान आदि )--इसका विग्रह है--'पृंसोऽपत्यम्‌, पुंसि भवः, पुंसां 
समूह: आदि । यहाँ ‘१०० ०-स्त्रीपुंसाभ्याम्‌०” द्वारा 'पुंस! शब्द से “स्नन्‌' ( स्न ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सृप्‌-लोप हो “पुंस्‌ स्न’ रूप बनने पर '१ ६४-स्वादिषु०' परिभाषा 
द्वारा 'पुंस्‌' की पद-संज्ञा होने के कारण '२०-संयोगान्तस्य ० से उसके अन्त्य सकार) 
का लोप होकर 'पुंस्न' रूप बनता है । '९३८-तद्धितेष्व०' से पु' के आदि अच्‌- 
उकार के स्थान पर वृद्धि-औकार होकर 'प्‌ औं स्न = 'पौस्न' रूप बनने पर अजन्तः 


पुह्लिङ्ग “रामः” के समान विभक्ति कार्य हो 'पौस्नः' रूप सिद्ध होगा । 
RM ` `` 


१. ध्यान रहे कि 'पुंस्‌ में अनुस्वार नकार के स्थान पर आया है, अतः वस्तुतः 
यहाँ पदान्त सकार का मकार के साथ संयोग है। 
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६९. प्रथिमा ( पाथेवम्‌ ) 


यहाँ “पृथोर्भावः--इस विग्रह में षष्ठयन्त 'पृथोः' ( पृथु ङस्‌ ) से '११५२- 
पृथ्वादिभ्यः०' द्वारा विकल्प से इमनिच्‌’ ( इमन्‌ ) प्रत्यय होकर 'पृथु ङस्‌ इमन' ` 
रूप बनने पर सुप्‌-“ङस्‌' का लोप हो पृथु इमन्‌' रूप बनता है। तदनन्तर ‘११ ५३- 
र ऋतो०' से 'पृथु' के ऋकार को “र' होकर पू र थु इमन्‌' = प्रथु इमन” रूप बनने 
पर '११५४-टेः' द्वारा टि-थकारोत्त रवर्ती उकार का लोप हो 'प्रथू इमन्‌' = प्रधिमन्‌' 
रूपए बनेगा । इस स्थिति में “२९' वें पद की भाँति उपधा-दीर्घं आदि होकर 'प्रथिमा' 
रुप सिद्ध होता है । 


७०. प्राह्न तनम्‌ 


( पूर्वाह्वकालिक )--इसका विग्रह है--प्राह्वः सोढोऽस्य' । यहाँ '१०८३- 
सायं-चिरम्‌०' द्वारा प्राह्ख' शब्द को एकारान्तत्व, ट्यू' तथा 'ट्युल्‌' ( यु ) प्रत्यय 
ओर उनको 'तुक्‌' ( त्‌ ) आगम हो '्राह्ले त्‌ यु! रूप बनने पर, '७८५-युवोरनाको' 
से यु के स्थान पर 'अन' आदेश होकर 'प्राह्ले त्‌ अन्‌' = प्राह्लेतन' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक ज्ञानम्‌’ के समान है । 


७१, बहुतः 


( बहुतों से )--यहाँ 'बहो'--इस अर्थ में पञ्चम्यन्त बहु” से प्रथम पद की भाँति 
'तसिछ्‌' प्रत्यय और विभक्ति कार्य होकर 'बहुतः' रूप सिद्ध होता है। 


७२. बहुन्र 


( बहुत जगह )--इसका विग्रह है--बहुषु' । यहाँ '१२००-सप्तम्याः०' द्वारा 
तरल ( त्र ) प्रत्यय हो बहु सुप्‌ त्रश रूप बनने पर सुप्‌-लोप होकर “बहु त्र' = बहुत्र 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ३० वें पद के समान है। 


७३. बहुपटुः ( पटुकल्पः ) 
यहाँ ईषदसमाप्तः पटुः? अथवा “ईषदूनः पटु:'-इस विग्रह में प्रथमान्त 'पटुः' ( पढ 
सु) से BRR SENT सुपो०' द्वारा विकल्प से पूर्व-गामी बहुच्‌’ ( बहु ) प्रत्यय 
होकर “बहु पटु सु रूप बनने पर सूपृ-'स्‌' का लोप हो (बहु पट! = बहुपटु रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग 'हरि:' के समान है । ० ४ 
बहुच्‌ -अत्यय के अभाव में १२२६-ईषदसमाप्तौ०' से कल्पप्‌’ ( कल्प ) परख 
तथा पूर्ववत्‌ सुपु-छोप होकर पटु कल्प! = 'पट्कल्पः? रूप बनने पर अजन्त-पुल्लि 
“राम? के समान विभक्ति कायं हो पढुकल्पः' रूप सिद्ध होता है। 
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७४. बहुशः 
( बहुत-बहुत, बार-बार )--इसका विग्रह है--'बहूनि ददाति' । यहाँ “१२३७- 
वह्वल्पार्थाच्छस्‌०' द्वारा कर्मेकारक 'बहूनि' ( बहु शस्‌ ) से 'शस्‌' प्रत्यय हो 'बहु शस्‌ 
शस्‌' रूप बनने पर सुपू-“शस्‌' का लोप होकर “बहु शस्‌' = 'बहुशस्‌' रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है। 


७५, बाहीकः 
( बाहरी )--यहाँ “बहिर्भव:---इत अर्थं में 'बहिस्‌' शब्द से 'ईकक्‌ च' की सह्‌।- 
यता से “बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च' वातिक ( ९९७ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा कक्‌ 
( ईक ) प्रत्यय तथा उसकी टि-'इस्‌' का लोप होकर 'बह ईक” रूप बनने पर “९९८- 
किति च' से बह” के आदि अच्‌-अकार को वृद्धि-आकार हो 'ब्‌ आ ह्‌ ईक' 
बाहीक' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान है । 


७६, भूयष्ठः 
( बहुत )--इसका विग्रह है--अतिशयेन बहुः'। यहाँ प्रथमान्त “बहु: (बहु 
सु ) से १२१४-अतिशायने०' द्वारा “इष्ठन्‌” ( इष्ठ ) प्रत्यय हो 'बहु सु इष्ठ' रूप 
बनने पर सुपू-'सु” होकर “बहु इष्ठ” रूप बनता है । तब '१२२३-बहोर्लोपो०' से 
'इष्ठन्‌' ( इष्ठ ) के इकार का लोप तथा “बहु” के स्थान पर “भू” आदेश होकर भूष्ठ 
रूप बनने पर '१२२४-इष्ठस्य०' द्वारा इष्ठन्‌' ( ष्ठ ) को 'यिट! ( थि ) आगम हो 
भू यिष्ठ = 'भुयिष्ठ' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'रामः' के समान है । 


७७, मातृभोगीणः 

( माता के शरीर के लिए हितकर )--यहाँ मातृभोगाय हितम्‌'--इस विग्रह में 
“११३८-आत्मन्‌-विश्वजन्‌०' द्वारा चतु्थ्यन्त . 'मातृभोगाय' ( मातृभोग ङे ) से 'ख 
प्रत्यय तथा पूववत्‌ सुप्‌-'ङ का लोप होकर 'मातृभोग ख” रूप बनने पर '१०१०- 
आयनेयी०' से खकार के स्थान पर 'ईन्‌' आदेश हो 'मातृभोग ईन्‌ अ' रूप बनता है । 
पुनः २३६-यस्येति च' से 'मातृभोग' के अन्त्य अकार का लोप हो 'मातृभोग्‌ ईन्‌ अ' 
रूप बनने पर “कुमति च' ( ८।४।१३ ) द्वारा तकार स्थान पर णकार होकर 'मातृभोग्‌ 
ईण्‌ अ' = 'मातृभोगीण' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्तःपुल्लिङ्ग 'रामः' के समान है । 


७८, मारीचिकम्‌ 
( मिरचों से संस्कृत )--यहाँ 'मरीचेः संस्कृतम्‌ इस अर्थ में तृतीयान्त 'मरीचंः' 
( मरीच भिस्‌ ) से '१११५-संस्कृतम्‌' द्वारा 'ठक्‌' ( 5 ) प्रत्यय हो 'मरीच भिस्‌ ठ' 
रूप बनने पर ५ वें पद की भाँति सुप्‌-लो'ए, इकादेश, अजादि-वृद्धि और अन्त्य-लोषी 
होकर 'मारीखिक' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-तपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 
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७९, मात्तिकः 
( मिट्टी का विकार )--यहाँ 'मृत्तिकाया विकारः--इस विग्रह में ११०७-तस्य 
विकार? द्वारा षष्ठयन्त 'मत्तिकाया:' ( मृत्तिका ङस्‌ ) से अण्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 
“मृत्तिका ङस्‌ अ' रूप बनने पर सुपू-'डस्‌' का लोप होकर 'मृत्तिका अ' रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ७ ( क ) वें पद के समान है । ( स्मरण रहे कि यहाँ ऋकार के स्थान 
पर वृद्धि 'आर्‌' होगा ) । 
८०, मेध्रावी 


( बुद्धिमान्‌ )- इसका विग्रह है--मेधा अस्य अस्ति’ । यहाँ प्रथमान्त 'मेधा' 
( मेधा सु ) से '११८९-अस्‌-माया०' द्वारा विकल्प से 'विनि' ( विन्‌ ) प्रत्यय 
तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप होकर 'मेधा विन्‌’ = 'मेधाविन्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया २९ 
वें पद के समान । 

८१, यकः 

( जो )--यहाँ 'एषां य/--इस अर्थ में '१२३९-अब्यय-सर्वनाम्नाम्‌०'^ द्वारा 
प्रथमान्त 'यद्‌' ( यद्‌ सु=यः) की टि-'अद्‌' के पूर्वं 'अकच्‌' ( अक्‌ ) प्रत्यय तथा 
पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप हो 'य्‌ अक्‌ अद्‌' = 'यकद्‌' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन की विवक्षा 
में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय होकर 'यकद्‌ स्‌’ रूप बनता है | इस स्थिति में १९३-त्यदा- 
दीनामः' से दकार के स्थान पर अकार होकर 'यक अ स्‌” रूप बनने पर '२७४-अतो 
गुशे' द्वारा पररूप-एकादेश हो 'यक्‌ असू ='यक स्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम? के समान है । 


८२, यतः 
( जिससे, जहाँ से )--इसका विग्रह है--'यस्मात्‌'। यहाँ '११९५-प-्चम्याः० 
द्वारा पञ्चम्तन्त 'यद्‌' शब्द से ‘तसिल्‌’ ( तस्‌ ) ,प्रत्यय होकर 'यद्‌ ङसि तसू रूप 
बनने पर सुप्‌-'ङसि’ का लोप हो 'यद्‌ तस्‌' रूप बनता है। फिर पूवं-पद ( ५१ ) 


की भांति दकार को अकार तथा पररूप-एकादेश होकर 'य तस्‌ = 'यतस्‌' रूप त 
पर प्रथम पद के समान विभक्ति-कार्य हो 'यतः' रूप सिद्ध होगा । 


८३. यत्र 


(जहाँ )-इसका विग्रह है--'यस्मिन्‌' ( सद्‌ डि )। शेष प्रक्रिया ४० वें पद 
के समान है । 


४, यदा 
( जब )- जहाँ यस्मिन्‌ काले'--इस अर्थ में 


( 1 सप्तम्यन्त 'यस्मिन्‌’ ( यद्‌ डि bt 
४२ वें पद की भाँति “दा' प्रत्यय आदि होकर 'यदा' द 


रूप सिद्ध होता है । 
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८५, युग्यः 
( जुए को उठाने वाला )--इसका विग्रह है--'युगं वहति’ । यहाँ द्वितीयान्त 
'युगम्‌' ( युग अम्‌ ) से '११२८-तद्वहति०' द्वारा 'यत्‌” प्रत्यय तथा पूववत्‌ सुप्‌ 
( अम्‌ )-लोप हो 'युग या रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा युग' के अन्त्य 
अकार का लोप होकर 'युग्‌ य' = 'युग्य' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग 
“राम? के समान है । 
८६, युवकयोः 
( अज्ञात तुम दोनों का )-यहाँ 'अज्ञातयोः युवयोः'--इस अर्थ में 'ओकार 
सकार०' वातिक ( १२२९ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा षष्ठ्यन्त “युष्मद्‌ की टि- 
'अद्‌' के पूर्व 'अकच्‌' ( अक्‌ ) प्रत्यय होकर 'गुष्म अक्‌ अद्‌ ओस्‌? रूप बनने पर 
सुप्‌--'ओस्‌' का लोप होकर 'युष्म्‌ अक्‌ अद्‌' रूप बनता है । पुनः षष्ठी-द्विवचन की 
विवक्षा में ओस्‌' प्रत्यय होकर 'यष्म्‌ अक्‌ अद्‌ ओस्‌' बनने पर '३१४-युवाऽऽवौ०” 
द्वारा 'युष्म्‌' के स्थान पर 'युव्‌' आदेश हो 'युव अक्‌ अद ओस्‌" रूप बनेगा । तदनन्तर 
'३२०-योऽचि' से दकार को यकार हो युव अक्‌ अय्‌ ओस्‌' बनने पर '२७४-अतो 
गुणे' द्वारा वकारोत्तरवर्ती अकार तथा 'अक्‌” के अकार-दोनों के स्थान पर पररूप- 
एकादेश होकर 'युव्‌ अक्‌ अय ओस्‌' = 'युवकयोस्‌’ रूप बनता है। इस स्थिति में 
“१ ०५-ससजुषो ०” से सकार को 'र (र्‌ ) होकर 'युवकयोर्‌' रूप बनने पर ९३-खर- 
वसानयो:० द्वारा रकार के स्थान पर विसर्ग हो 'युवकयो:” रूप सिद्ध होगा । 
८७. युष्मदीयः 
( तुम्हारा )-इसका विग्रह है = युवयोर्युष्माक वा अयम्‌” यहाँ षष्ठ्यन्त “युष्मद्‌' 
शब्द से '१०७६-युष्मदस्मदोः०' द्वारा 'छ' प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ ( ओस्‌ या आम्‌ ) 
का लोप हो “युष्मद्‌ छ' रूप बनने पर '१०१०-आयनेयी०' द्वारा छकार के स्थान 
पर 'ईय्‌' आदेश होकर “युष्मद्‌ ईय्‌ अ' = 'युष्मदीय' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुल्लिङ्ग “राम: के समान है । 
८८, यौवनम्‌ 
( युवतियों का समूह )--यहाँ 'युवतीनां समूह:'--इस अर्थं में `१०४५-भिक्षा- 
दिभ्यः०' षष्ठ्यन्त 'युवति’ शब्द से 'अण्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'युवति आम्‌ अ' 
रूप बनने पर सुप्‌-'आम्‌' का लोप हो 'युवति अ' रूप बनत। है । तब “भस्याढे तद्धिते” 
वातिक ( १०४५ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से पुंवऱद्भाव प्राप्त होने पर 'युवति'१ से स्त्री- 


१. ध्यान रहे कि '१२७२-यूनस्तिः०' द्वारा 'युवन्‌’ शब्द से 'ति' प्रत्यय हो 


4 1. 
युवति’ रूप बनता है । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३६८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकोमुदी 


प्रत्यय 'ति' हट जाता है, और इस प्रकार रूप बनता है-युवन्‌ अ । इस स्थिति में 
१०४६-इनण्यनपत्ये०' द्वारा प्रकृतिभाव प्राप्त होने के कारण “९१९-नस्तद्धि ०' से 
टि-लोप नहीं होता । केवल '९३८-तद्धितेषु ०” से आदि अच्‌-उकार को वृद्धि औकार 
होकर 'यू ओ वनू अ' = यौवन” रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌” की भाँति 
“विभक्ति-कार्य हो 'यौवनम्‌” रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार शतृ-प्रत्ययान्त 'युवत्‌” शब्द से १२४३-उगितश्व०' द्वारा स्त्री-प्रत्यय 
“डीप्‌? ( ई) होकर बने हुए दीर्घान्त युवती” से समूह अर्थ में 'यौवतम्‌” रूष बनता 
हाँ, अन्तर केवल ङतना ही है कि यहाँ “भनुदात्तादेरब्‌' ( ४।२।४३. ) से 'अञ्‌' ( अ) 
प्रत्यय होता है, 'अण्‌' नहीं । 


८९, योष्माकीणः 


( तुम्हारा )--इसका विग्रह है--युवयोयुष्माक॑ वा अयम्‌'। यहाँ षष्ठयन्त 
ययुष्मदु' शब्द से (१ ०७६-युष्मदस्मदो:०' द्वारा खन्‌' ( ख ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌- 
लोप हो 'युष्मद्‌ ख' रूप बनने पर {१०७७-तस्मिन्नणि०' से 'युष्मद्‌' के स्थान पर 
'युष्माक' आदेश होकर “युष्माक ख' रूप बनता है । तत्पश्चात्‌ '१०१०-आयनेयी०' से 
प्रत्यय के खकार को 'ईन्‌' होकर “युष्माक ईन्‌ अ' रूप बनने पर '९३८-तद्ितेषु०' द्वारा 
भादि अच्‌-उकार के स्थान पर वृद्धि-औकार हो यू औ ष्माक ईन्‌ अ रूप बनेगो। 
पुनः '२२६-यस्येति च० से ककारोत्तरवर्ती अकार का लोप होः यू औष्माक्‌ इन्‌ अः 
रूप बनने पर '१३८-अट्कुप्वाङ्‌०' द्वारा नकार के स्थान पर णकार होकर 'य्‌ 


ओष्माक्‌ ईण्‌' = 'यौष्माकीण' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः 
के समान है । 


९०. राजन्यः 
( क्षत्रिय )_-यहाँ “राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌’ वातिक की सहायता से “१ ०१९- 
'राजश्वशुराद्‌०' द्वारा :राजन्‌' शब्द से जाति अर्थ में 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुप्‌-लोप होकर “राजन्‌ य' रूप बनने पर ९१९-नस्तद्धिते०' से प्राप्तं टि--लोप का 
‘१०२०-ये चाभावकर्मणोः द्वारा निषेध हो जाता है । इस प्रकार प्रकृति भाव हो रूप 
बनता है--“राजन्‌ य' = 'राजन्य' । शेष प्रक्रिया अजन्त-मुंल्लिङ्ग 'रामः' के समान है। 


९१ राष्ट्रियः 
( राष्ट्र में होने वाला )--इसका विग्रह है- “राष्ट्र जात: भवो बाः। यहाँ 
सप्तम्यन्त “राष्ट्र ( राष्ट्र डि) से “१० टट्‌ 
“राष्ट्र ङिघ' रूप बनने पर सुप्‌- 
“१०१०-आयनेयी ०” से 


*०६६-राष्ट्रावारपाराद्‌०' द्वारा 'घ' प्रत्यय हो 
डि' का लोप होकर “राष्ट्र घ' रूप घनता है । तब 
प्रत्यय के घकार को 'इय' “राष्ट्र इयू अ” रूप बनने पर 
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प्‌ हो रराष्ट्र्‌ इय्‌ अ'-- 
“राम: के समान है । 


“२३६-यस्येति च०' द्वारा 'राष्ट्र' के अन्त्य अकार का लो 
“राष्ट्रिय रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-षुल्लिङ्ग 
oS 

९२. रवातिकः 

( रेवती का पुत्र )-यहाँ 'रेवत्याः अपत्यम्‌ -इस अर्थं में '१०२३-रेवत्यादिभ्यः०' 

द्वारा षष्ठयन्त 'रेत्रः्याः' ( खेती ङस्‌ ) से 'ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय होकर रेवती ङसं ठ 

ख्प बनने पर ५ वें पद की भाँति सुप्‌-लोष, 'इक्‌-आदेश, अन्त्य-लोप और se 
वृद्धि ( ऐकार ) यादि हो 'रैबतिकः' रूप सिद्ध होता है । 

९३. लघीयान्‌ 

इसका बिग्रह है--अयम्‌ अनयोरतिशयेन लघु: । यहाँ 

प्रथमान्त लघु: ( लघ्‌ सु ) से १२१०-द्विबचन०' द्वारा ईयसुन्‌' ( ईयस्‌.) प्रत्यय 

तथा पूर्वेवत्‌ सुप्‌-लोप हो “लघु ईबसू' रूप बतने पर '११४४-हे:०” से टि-घकारो- 

तरबर्ती उकार का लोप होकर “लघू ईयम्‌' = 'लघीयस्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 

अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'विद्वान्‌' के समान है । 

९४. वाग्ग्मी 

(अच्छा बोलने वाला )-यहाँ 'वागस्पास्ति-इस अर्थ में “११ ९०-वाचो०' 

द्वारा प्रथमान्त 'वाग' ( वाच्‌ सु ) से 'ग्मिनि’ ( रिमन्‌ ) प्रत्यय होकर “वाच्‌ सु ग्मिन! 

रूप बनने पर सुप्‌-'सु' का लोप हो 'वाच्‌ ग्मिन्‌' रूप बनता है । पुनः '१६४- 

स्वादिषु०' से 'वाच्‌' की पद-संज्ञा होने के कारण, '३०६-चोः कु: द्वारा उसके अन्त्य 

चकार को ककार हो “वाक्‌ ग्मिन्‌' रूप बनने पर '६७-झलां ज्ञशोऽन्ते' ले ककार के 


स्थान पर गकार होकर “वाग्‌ ग्मिन्‌' = 'वागिमन्‌? रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २९ वें 
पद के समान है । 


(अधिक छोटा ) 


९५, विश: 

( बीसवाँ )--इसका बिग्रह है-'विशतेः पुरणः' । यहाँ ११७१-तस्य पूरणे०' 
द्वारा षणप्ठ्यन्त 'विशतिः' ( विशति ङस्‌ ) से 'डट्‌' (अ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌- 
'इस्‌ का लोप हो 'विशति अ' रूप बनने पर “११७३-ति विशतेः०” से 'विशति' 
के 'ति'-भाग का लोप होकर 'बिश अ' रूप बनता है । इस स्थिति में ५६२-असिद्ध- 


बद्‌०' परिभाषा से '२४२-टेः' की दृष्टि में 'ति/-लोप के असिद्ध होने के कारण. 


२७४-अतो गुणे' द्वारा पररूप-एकादेश हो 'विश अ'= विश” रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिपा अजन्त-पुल्लिङ्ग 'राम? के समान है । 
९६, बनतेयः ` हँ 

( विनता का पुत्र )--यहाँ 'विनताया अपत्यम्‌'-इस अथ में षष्ठयन्त 'विनतायाः' 
( विनता डस्‌ ) से '१०१७-स्त्रीभ्यो०' द्वारा 'ढक ( ढ ) प्रत्यय होकर 'विनता 
इस्‌ ढ रूप बनने पर सुप्‌-लोप हो 'विन्नत्ता ढ” रूप बनता है । तदनन्तर '१०१०- 
आयनेयी०' से प्रत्यय के ठकार के स्थान पर 'एय्‌' आदेश हो 'बिनता एय्‌ अ' रूप 
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पर ५ वें पद की भाँति अन्त्य-लोप और अजादि-वृद्धि ( इकार के स्थान पर 
) आदि होकर 'बेनतेयः' रूप सिद्ध होगा ] 
९७, वेयाकरणः 

( व्याकरण पढ़ने या जानने वाला )--इसका विग्रह है--- व्याकरणमधीते वेत्ति 
वा'। यहाँ '१०५०-तदधीते०' की सहायता से प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ । ( ४।१।८३ ) 
द्वारा द्वितीयान्त “व्याकरणम्‌' ( व्याकरण अम्‌ ) से 'अण्‌' ( अ ) अत्यय होकर 
“व्याकरण अम्‌ अ' रूप बनने पर सुपू-'अम्‌' का लोप होकर “व्याकरण अ” रूप बनता 
है । इस स्थिति में '९३५-तद्धितेषु०' से अजादि-बृद्धि प्राप्त होती है, किन्तु (१ ०५१- 
न य्वाभ्याम्‌०' उसका निषेध होकर यकार के पूर्वं ऐकार आगम हो जाता है, और 
इस प्रकार रूप बनता है-'व्‌ ऐ याकरण अ' = 'वंयाकरण अ' । तब '२३६-यस्येति 
च' से णकारोत्तरवती अकार का लोप होकर 'वैयाकरणू अ' = 'वयाकरण' रूप बनने पर 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: के समान बिभक्ति-कार्य होकर 'वृयाकरणः' रूष सिद्ध होगा । 

९८. शरण्यः 

( शरणागत रक्षक )--यहाँ 'शरणे साधुः'-इस अर्थ में सप्तम्यन्त 'शरणे' ( शरण 
डि“) से '११३२-तत्र साधु: द्वारा 'यत्‌ ( य ) प्रत्यय तथा षुर्ववत्‌ सुप्‌ 'डि'- 
लोप हो 'शरण य” रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' से 'शरण' के अन्त्य अकार का 
लोप होकर शरण्‌ य' -- 'शरण्य” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “राम: 
के समान है । 

९९ शाराव; 

( शराव-प्याले में निकाला हुआ )--इसका विग्रह है--शरावे उद्धृतः” । यहाँ 
“१०३६-तत्रोद्धृतम्‌०' द्वारा सप्तम्यन्त 'शरावे’ (शराव ङि) से 'अङ्‌' (न) 
प्रत्यय होकर 'शराव डिअ' रूप बनने पर सूप्‌-'डि' का लोप हो 'शराव अ” रूप 
बनता है । शेष प्रकिया ७ ( क ) वें पद के समान है । 

१००. शारीरकोयः 

( आत्मा सम्बन्धी ग्रन्थ )--यहाँ 'शारीरकम्‌ अधिकृत्यः कुतो ग्रन्थः इस अर्थ में 
“११०३-अघिक्कत्य० की सहायता से '१०७४-वृद्धाच्छः' द्वारा द्वितीयान्त 'शारीरकम्‌' 
( शारीरक अम्‌ ) से 'छ प्रत्यय होकर 'शारीरक अम्‌ छ' रूप बनने पर ६२ वें पद 


की भांति-सुप्‌ लोप, 'ईय्‌' आदेश और अन्त्य-लोप होकर 'शारीरकीय” रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिङ्ग “रामः? के समान है 


१०१, शालीयः 


( शाला में पैदा हुआ )--इसका .विग्रह द--'शालायां भवो जातो वा’ । यहाँ 
सप्तम्यन्त 'शालायाम्‌' (शाला ङि ) से 
LS 


१. ध्यान रहे (१५७७२-वद्धिबेस्थ ०” 
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शाला ङि छ' बनने पर पूर्वपद ( १०० ) की भाँति सुप्‌-लोप आदि होकर 'शालीय: 
रूप सिद्ध होगा । 
१०२, शुक्रियम्‌ 

( शुक्र देवता-सम्बन्धी )-यहाँ “शुको देवताऽस्य--इस अर्थ में प्रथमान्त "शुक्रः 
( शुक्र सु ) से '१०३९-शुक्राद्‌०' द्वारा घन्‌' ( घ ) प्रत्यय तथा पूर्वत्‌ सुप्‌-लोप 
होकर “शुक्र घ' रूप बनने पर '१०१०-आयनेयी०' से प्रत्यय के घकार को 'इय्‌' आदेश 
हो शुक्र इय्‌ अ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ६२ बें पद के समान है । 

१०३. शभंयुः 

( शुभान्वित )--इसका विग्रह है--'णुभमस्यास्ति’ । यहाँ ११ ९२-अहम्‌०” द्वारा. 
'शुभम्‌ शब्द से 'युस्‌' प्रत्यय हो "शुभम्‌ युस्‌' रूप बनने पर सति च' ( १।४।१६ ) से 
'शुभम्‌' को पद-संज्ञा होने के कारण '७७-मोऽनुस्वारः' द्वारा अन्त्य मकार के स्थान 
पर अनुस्वार होकर 'शुभं युस्‌' = 'शुभं युस्‌’ रूप बनता है । तब प्रथमा-एकवचन की 
विवक्षा में सु' ( सू ) प्रत्यय होकर "शुभं युस्‌ स्‌’ रूप बनने पर “१७ ९-हल्ङचान्भ्यो०' 
द्वारा अफृक्त सकार का लोप हो 'णुभंयुस्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया प्रथम पद 
के समान है । 

१०४, श्रेयान्‌ 

( दो में से अधिक प्रशंसनीय )--यहाँ 'अनयोरतिशयेन प्रशस्यः--इस अर्थ में 
प्रथमान्त प्रशस्य ( प्रशस्य सु) से “१२१८-द्विवचन०” द्वारा ईयसुन्‌' ( ईयस्‌ ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप होकर 'प्रशस्य ईयस्‌’ रूप बनने पर '१२१९-प्रशस्य= 
स्य०' से 'प्रशस्य' के स्थान पर “श्र” आदेश हो श्र ईयस रूप बनता है। तब २९ वें 
पद की भाँति प्रकृति भाव और गुणादेश हो श्र ए य सू = “श्रेयस्‌ ' रूप बनने पर हुलन्त- 
पुल्लिङ्ग 'बिद्वान्‌' के समान विभक्ति कार्य होकर 'श्रेयान्‌” रूप सिद्ध होगा । 

१०५ श्रेष्ठ 

( सबसे अधिक प्रशंसनीय )--इसका विग्रह है-'एषाम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः’ । 
यहाँ “१२१४-अतिशायने०' द्वारा प्रथमान्त “प्रशस्यः' ( प्रशस्य सु ) से “इष्ठन्‌” ( इष्ठ ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप होकर “प्रशस्य इष्ठ' रूप बनने पर '१२१९-प्रश स्यस्य०' 
से प्रशस्य के स्थान पर श्र' हो श्र इष्ठ' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ३९ वें पद 


के समान है । 
१०६. श्रोत्रियः 

( वेदपाठी )--यहाँ 'छन्दोऽधीते--इस अर्थ में '११७७-श्रोत्रियम्‌०' द्वारा 
द्वितीयान्त “छन्दस्‌” शब्द से 'घन्‌’ ( घ ) प्रत्यय तथा प्रक्ृति-'छन्दस्‌’ के स्थान पर 
श्रित्र का निपातन हो 'श्रोत्र घ' रूप बनने पर '१०१०-आंयनेयी०' से प्रत्यय के 
घकार के स्थान पर 'इय्‌' आदेश होकर “श्रोत्र इय्‌ अ' रूप बनता है । तदनन्तर 
२३६-यस्येति च' से श्रोत्र' के अन्त्य अकार का लोप होकर श्रोत्‌ र्‌ इय्‌ अ' - 
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'श्रोत्रिय' रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिङ्ग “राम: के समान, विभक्ति-कार्य हो 'श्रोत्रिय:” 
रूप सिद्ध होगा 1 
१०७. पाण्मातुरः 

( छः माताओं की सन्तान )--इसका विग्रह है--'षण्णां मातृणामपत्यम्‌” । यहाँ 
षष्ठ्यन्त 'षण्मातृ १ ( षण्मातृ आम्‌ ) से ५० वें पद की भाँति 'अण्‌'-प्रत्यय आदि होकर 
'षाण्मातुरः' रूप सिद्ध होगा । 

१०८. सकः 

(वह )-यहाँ 'तेषां सः--इस विग्रह में प्रथमान्त 'तद्‌' ( 'सः' = तद्‌ सु ) से 
5१ वें पद की भांति 'अकच्‌'-प्रत्यय, सुप्‌-लोप तथा दकार को अकारादेश आदि होकर 
तक सू' रूप बनने पर '३१०-तदो: सः०' से 'तक' के तकार के स्थान पर सकार 
आदेश हो स्‌ अक स्‌' = 'सक स्‌' रूप बनता है ! शेष प्रक्रिया पुन: पूर्ववत्‌ है । 

| १०९. सदा ( सर्वदा ) 

इसका विग्रह है-- सर्वस्मिन्‌ काले’ । यहाँ '१२०५-सर्वेकान्य०' द्वारा सप्तम्यन्त 
'सर्वेस्मिन्‌! ( सर्वे डि) से (दा प्रत्यय हो सर्व ङि दा” रूप बनने पर सुप्‌-'डिः का 
लोप होकर सवेदा' रूप बनता है। इस स्थिति में '१२०७-सर्वस्य स:०' द्वारा “सबै 
के स्थान पर विकल्प से 'स' आदेश होकर 'स दा' = सदा” रूप बनने पर प्रथम पद की 
भाँति प्रथमा-एकवचन में प्राप्त 'सु' का लोप हो 'सदा' रूप सिद्ध होगा । अभाब पक्ष 
में सौ दा'= 'सर्वदा' रूप ही रहता है। 

११० सभ्यः 

( रणा-चतुर )-यहाँ 'सभायां साधुः--इस अर्थ में '११३३-सभाया०' द्वारा 
सप्तम्यन्त भायाम्‌’ (सभा ङि) से 'बत्‌' ( य ) प्रत्यय होकर “सभा ङि य” रूप 
बनने पर ९९ वें पद की भाँति खुप्‌-लोष एबं अन्त्य आकार लोप आदि होकर “सभ्य: 


रूप सिद्ध हाता है । (३ 
१११. सवदा 

` ( हमेशा )--देखिये १०९ वें पद की रूप-सिद्धि । 

११२. सायंप्रातिकः 
( सांझ-सबेरे होने वाला )_यहाँ 'सायं-प्रातभ॑वः-इस अर्थ में कालवाचक 'सायं- 
प्रातर्‌ से “१० I द्वारा ‘ठन्‌? ( ठ ) प्रत्यय होकर 'सायं-प्रातर्‌ सु ठः 
सूप खु पर का सु का लोप हो 'सायं-प्रातर्‌ ठ' रूप बनता है । तब “१०२४- 
र से खु की इक्‌ आदेश हो 'साय॑ प्रातर्‌ इक्‌ रूप बनने पर 'अव्ययानां भमात्रे 
WR 3 न अन्तर्गत ) दारा. टि अर” का. छोप होकर 


१. ९१३६-तद्धितार्थ ०” द्वारा 'षण्णाम' और 
| आर 'मातणाम” होकर 
oor बता कै तुणाम्‌ का परस्पर समास ; 
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सायं प्रात्‌ इक्‌' = सायंप्रातिक' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग “राम? 
के समान है । 


११३. सामाजिक; 
( समाज-रक्षक )--यहाँ समाज रक्षति'--इस अर्थ में '११२७-रक्षति द्वारा 
द्वितीयान्त 'सामाजम्‌' ( समाज अम्‌ ) से 'ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय हो 'समाज अम्‌ ठ' रूष 
बनने पर ५ वें पद भाँति सुप्‌-लोप 'इक्‌-आदेश आदि होकर “सामाजिक: रूप 


सिद्ध होता है । 
७ भोम 
११४. सावभोमः 
( चक्रवर्ती )--इसका विग्रह है--'सर्वभूमेरीश्वरः” । यहाँ षष्ठ्यन्त 'सर्वभूमे:” 
( सर्वभूमि ङस्‌ ) से '११४२-तस्येश्वरः' द्वारा अण्‌' ( अ ) प्रत्यय तथा पूवेवत्‌ सुप्‌ 
लोप होकर सवेभूमि अ' रूप बनने पर “११ ४३-अनुशतिकादीनाम्‌०' से 'सवं’ और 
भूमि इन दोनों पदों के आदि अचों-अकार तथा ऊकार के स्थान पर वृद्धि आकार 
एवं औकार आदेश हो 'स्‌ आ वे भू औ मि अ” रूप बनता है । पुनः '२३६-यस्येति 
च' से अन्त्य इकार का लोप हो “सू आ बं भू औ म्‌ अ' = 'सार्वभौम' रूप बनने पर 
अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'रामः' के समान बिभक्ति-कार्यं होकर “सार्वभौमः? रूप सिद्ध होगा । 
११५. स्रैणः 
(स्त्री की सन्तान आदि )--इसका विग्रह है--स्त्रिया अषत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, 
स्त्रीणां समूह: आदि । यहाँ १०००-स्त्रीपुं्ाभ्याम्‌०' द्वारा अपत्यादि अथो में स्त्री 
शब्द से 'नन्‌' ( न ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप हो स्त्री न' रूप बनने पर ‘९३८- 
तद्धितेषु०' से आदि अच्‌-ईकार के स्थान पर वृद्धि-ऐकार होकर सत्र ऐ न' रूप 
बनता । इस स्थिति में '१३८-अट्कुप्वाङ्‌०' से नकार को णक्कार होकर सत्र ऐ 
ण्‌ अ = स्त्रैण' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिङ्ग 'राम:' के समान विभक्ति कार्यं हो 
स्त्रेण:” रूप सिद्ध होगा । 
११६. स्रग्वी 


( मालाधारी )--यहाँ “स्रग्‌ अस्य अस्ति’ इस अर्थ में प्रथमान्त खग्‌' (स्रज्‌ सु) से 
'११८९-असू-माया०' द्वारा 'विनि’ ( विन्‌ ) प्रत्यय तथा पुर्ववत्‌ सुपू-'सु' का 
लोप होकर “स्रज्‌ विन्‌' रूप बनने पर '३०६-चोः कुः' से जकार के स्थान पर गकार 
आदेश हो “स्रग्‌ विन्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया २९ वें पद के समान है । 


११७, स्रजिष्ठः 
( सर्वाधिक माला पहने वाला )--इसका विग्रह है--'एषाम्‌ अतिशयेन स्री’ । 
यहाँ '१२१५-अतिशायने०' द्वारा 'विन्‌ प्रत्ययान्त 'स्रर्विन्‌' ( स्नग्विन सु = रग्वी ) से 
'इष्ठन्‌' (इष्ठ) प्रत्यय हो खग्गिन्‌ सु इष्ठ' रूप बनने पर सुप-लोप होकर 'खग्विन्‌ इष्ठ’ 
रूप बनता है । तब '१२२५-विन्मतोः०' से “विन्‌' प्रत्यय का लोप होकर “स्रग्‌ इष्ठ 


रूप बनने पर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्फपायः' परिभाषा से 'स्नग्‌' के गकार को 
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प्रकृत-रूप जकार होकर “स्रज्‌ इष्ठ' = सिजिष्ठ' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-- 
पुल्लिङ्ग 'राम:' के समान है । सु 
११८. खोघ्नः 

( ख्रूघ्न देश में होने वाला, आदि )->यहाँ 'स्रूघ्ने जातः-इस अर्थ में १०५४ 
तत्र जात: की सहायता से भ्रा्दीव्यतोऽणू' ( ४।१।५३ ) द्वारा सप्तम्यन्त -ध्न' 
(स्रूघ्न ङि) से अण्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'स्रूघ्त ङि अ' रूप बनने पर १८ वें पद की 
भाँति सुप-लोष, अजादि-बृद्धि आदि हो 'स्रौघ्नः' रूप सिद्ध होगा । इसी प्रकार 'स्रघ्ते 
संभवति’ अथे में (१०८७-संभूते' द्वारा, ख्ूघ्ते प्रायेण भवति' अर्थ में '१०८६-प्रायभवः’ 
द्वारा, “स्रुघ्ने भव: अथं में '१०८९-तत्र भवः' द्वारा, स्र्‌घ्नाद्‌ आयतः' अर्थ में (१०९५- 
तत आगतः’ द्वारा, “स्रुघ्नं गच्छति’ अर्थ में '११०१-तद्‌ गच्छति०' द्वारा तथा 'स्न्‌घ्नो 
निवासोऽस्य' अर्थ में '११०४-सोऽस्य निवासः' द्वारा अण्‌' प्रत्यय होकर “स्रौघ्नः 
रूप बनता है । 

११९. हास्तिकम्‌ 

( हाथियों का समूह )--इसका विग्रह है --'हस्तिनां समूह: । यहाँ षष्ठचन्त 
'हस्तिनाम्‌’ ( हस्तिन्‌ आम्‌ ) से '१०४८-अचित्त०' द्वारा “ठक्‌' ( ठ ) प्रत्यय तथा 
पूर्ववत्‌ सुप्‌-लोप हो 'हस्तिन्‌ ठ' रूप बनने पर '१०२४-ठस्येकः' से 'ठ' के स्थान पर 
“इक होकर 'हस्तिन्‌ इक रूप. बनता है। तब '९९८-किति च' से आदि अच्‌- 
अकार को वृद्धि-आकार होकर हू आस्तिन्‌ इक' = 'हास्तिन्‌ इक’ रूप बनने पर 
‘९१९-नस्तद्धिते' द्वारा टि-इन्‌' का लोप हो 'हास्त्‌ इक' = 'हास्तिक' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिङ्ग 'ज्ञानम्‌' के समान है । 

१२०. हेमवती 

( हिमालय से निकलने वाली )--यहाँ 'हिमवतः प्रभवति'-इस अर्थं में “१ १००- 
प्रभवति' की सहायता से प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ ( ४।१।८३ ) द्वारा पञ्चम्यन्त 'हिमवतः’ 
( हिमबत्‌ ङसि ) से 'अण्‌' ( अ ) तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌-'ङसि’ का लोप होकर "हिमवत 
अ? रूप Cd पर ९३ प-त द्धितेषु ०” से आदि अचू-इकार को वृद्धि-ऐकार हो 'ह ए 
मवत्‌ ब = , 'हैमवत' रूप बनता है । पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में ' १२४७-टिड्ढाणन्‌०' 
दर ड (ई ) प्रत्यय होकर 'हैमवत ई' रूप बनने पर '२३६-यस्येति च से 
हैमवत के अन्त्य अकार का लोप हो 'हैमवत्‌ ई' = 'हैमवती” का रूप बनेगा । 


रूप सिद्ध होता है । 
स्रीप्रत्यय-प्रकरण 


न छी १. अतिकेशी 
बहुत केशो वाली )--यहाँ अकारान्त ल्लिङ्ग ' सेः 
्ाद' हारा विकल से 'डोष' (इ) अत्यय हि 108 अतिक्रेश से १२६१-स्वा- 
हे छ अतिकश ई' रूप बनने पर २३६० 
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यस्येति च' से 'अतिकेश' के अन्त्य अकार का लोप होकर अतिकेश्‌ ई' = अतिकेशी' 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'गौरी' के समान है । 
२. अर्या 
( वैश्य-स्त्री ) देखिये अगले पद रूप-सिद्धि । 
३, अर्याणी ( अर्या ) 

यहाँ भकारान्त पुल्लिङ्ग 'अर्थ' से स्वार्थ में 'अर्यक्षत्रिभ्यां बा स्वार्थे” बातिक की 
सहायता से '{२५९-इन्द्रवरुण०' द्वारा विकल्प से 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय और 'आनुक' 
( आन्‌ ) आगम होकर 'अर्य आन्‌ ई' रूप बनने पर '४२-अकः सबर्णे०' से यकारो- 
त्तरवर्ती अकार तथा 'आन्‌' के आकार-दोनों के स्थान पर दीर्घ आकारादेश हो ‘अये 
आन्‌ ई' रूप बनता है । तब `१३८-अट्कुप्वाङ्‌०' से नकार को णकार हो “अयं आ 
णू ई' = 'अर्याणी' रूप बनने पर अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'गौरी' की भाँति विभक्ति-कारय 
होकर अर्याणी' रूप सिद्ध होगा । 

'डीष्‌' प्रत्यय और 'आनुक्‌' आगम के अभाव-पक्ष में १२४५-अजाद्यतः०' से “टापू' 
( आ ) प्रत्यय होकर 'अयै आ रूप बनने पर “४२-अकः सवर्ण०' द्वारा दीर्घादेश हो 
'अर्य्‌ आ' = 'अर्या' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग “रमा' के समान है। 

४. आचार्यानी 

( आचार्य की स्त्री. )--यहाँ आकारान्त पुल्लिङ्ग आचार्य! से पूर्वपद ( ३ ) की 
भाँति 'डीष्‌' प्रत्यय आदि होकर 'आचार्यानी' रूष सिद्ध होता है । अन्तर केवल इतना 
ही है कि '१३८-अट्कुप्वाङ्‌०' से प्राप्त णत्व का 'आचार्यादणत्त्रं च' बातिक ( १२५९ 
बे सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा निषेध हो; जाता है । 


५. इन्द्राणी 
( इन्द्र की स्त्री )--समस्त प्रक्रिया तृतीय पद के समान है । 
६. एता 
( चितकबरी )--देखिये अगले पद की रूप-सिद्धि । 
७. एनी 


( एता )-यहाँ अकारान्त पुल्लिङ्ग 'एत' से १२५४-वर्णात्‌०' द्वारा 'डीपू' (ई ) 
प्रत्यय और तकार के स्थान पर नकार हो 'एन्‌ अई = 'एन ई' रूप बनने पर प्रथमपद 
की भाँति अन्त्य-लोप आदि होकर “एनी' रूप सिद्ध होता है । 

ध्यान रहे कि 'डीप' प्रत्यय और नकारादेश बिकल्प से होता है, अतः उसके 
अभाव-पक्ष में तृतीय पद की भाँति टापू ( आ ) प्रत्यय हो 'एता' रूप सिद्ध होगा । 

८. करभोरूः 

( करभ के समान ऊरुवाली )--यहाँ '१२६९-ऊरूत्तरपदाद्‌०~ द्वारा उकारान्त- 

पुल्लिङ्ग 'करभोरु' से 'ऊइ्‌ ( ऊ ) प्रत्यय होकर 'करभोर झ रूप बनने पर “४२-अकः 
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सवर्णे ०” से दीघे एकादेश हो 'करभोर्‌ ऊ' = 'करभोरू' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'भ्र ( अथवा 'श्रीः' ) के समान है । 
९, कल्याणक्रोडा 

( कल्याण-चिल्वांकित उरःस्थलवाली घोड़ी )--यहाँ अकारान्त पुल्लिङ्ग 'कल्याण- 
क्रोड से १२६१-स्वाङ्गात्‌०' द्वारा “डीष्‌' प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्तु १२६२-न 
क्रोडादि०” से उसका निषेध हो जाता है तब तृतीय पद ( अर्या' ) की भाँति 'टाप' 
( आ ) प्रत्यय होकर 'कल्याणक्रोडा' रूप सिद्ध होता है । 1 

१०. कुमारी 

( कन्या )-यहाँ '१२५२-बयसि०' द्वारा अकारान्त पुल्लिङ्ग 'कुमार' से 'डीष' 
( ई ) प्रत्यय होकर 'कुमार ई' रूप बनने पर प्रथम पद के समान अन्त्य-लोप आदि 
हो 'कुमारी' रूप सिद्ध होगा । 


११. क्षत्रिया 
१२, क्षत्रियाणी 
| 104 ख । दोनों की रूप-सिद्धि तृतीय पद के समान है । 


१३. गार्गी 
यहाँ यन्‌-प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग गाग्य' से “१२४८-यबश्च' द्वारा 'डीप' (ई ) 
प्रत्यय हो 'गाग्ये ई' रूष बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा गाग्य' के अन्त्य अकार का 
लोप होकर “गाग्यं ई रूप बनता है। तदनन्तर '?२४९-हलस्तद्धितस्य' से थकार का 
लोप होकर 'गाग्‌ ई = 'गार्गी' रूष बनने पर 'गौरी' ( अजन्त-स्त्रीलिङ्ग ) के समान 
विभक्ति-कार्यं हो “गार्गी' रूप सिद्ध होगा । 


१४. गार्ग्यायणी 

( गे गोत्र में पैदा हुई स्त्री )--बहाँ '१२५०-प्राचां ष्फ०' द्वारा यन्‌-प्रत्ययान्त 
“गाय्ये' से बिकल्प से “ष्फ' ( क ) प्रत्यय होकर "गार्ग्यं फ' रूप बनने पर '१०१०- 
आयन्‌०' से फकार के स्थान पर 'आयन्‌' आदेश हो 'गाग्यं आयन्‌ अ' रूप बनता है । 
तब '२३६-यस्येति च' से 'गार्यं' के अन्त्य अकार का लोफ हो 'गाग्य आयन्‌ अ' रूप 
बनने पर “१३८-अट्कुप्वाड्‌ू०” द्वारा नकार को णकार होकर गामय आयण्‌ अ'= 
'गाग्यायण' रूप बनेगा । पुनः '१२५१-षिद्गौरा दिभ्यञ्च' से 'ङीष' (ई ) प्रत्यय होकर 
गार्ग्यायण ई” रूप बनने पर “२३६-यस्येति च' द्वारा णकारोत्तरवर्ती अकार का लोप 
हो 'गाग्यायण्‌ ई' = गार्ग्यायणी' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग गौरी 
के समान है । 

१५. गोपी 


( गोप की स्त्री )--यहाँ पुरुषवाचक प्रातिपदिक 'गोप' से १२ ५७-पुंयोगाद्‌०' 
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द्वारा 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय हो 'गोप ई' रूप बनने पर प्रथम पद की भाँति अन्त्य=लोप 
आदि होकर 'गोपी' रूप सिद्ध होता है । 


१६, चन्द्रमुखी 
( चद्धमा कें समान मुख वाली )--यहाँ अकारान्त पुंल्लिङ्ग 'चन्द्रमुख' से प्रथम- 
पद की भाँति 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय आदि हो “चन्द्रमुखी' रूप सिद्ध होगा । 
१७, तटी 
( किनारा )--यहाँ “१२६५-जातेरस्त्रीविषयाद्‌०' द्वारा जातिवाचक पुल्लिङ्ग 
'तट' से 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय हो 'तट ई' रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति अन्त्य 
लोप आदि होकर 'तटी' रूप सिद्ध होता है । 
१८. त्रिफला 
यहाँ अजादिगण में पठित अकारान्त पुल्लिङ्ग 'त्रिफल' से १२४५-अजाद्यतः० 
द्वारा 'टाप्‌' ( आ ) प्रत्यय होकर “त्रिफल आ' रूप बनने पर '४२-अकः सवर्णे०' से 
दीघं एकादेश हो 'त्रिफल्‌ आ' = 'त्रिफछा' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्री लिङ्ग 


“रमा” के समान है । 
१९ त्रिलोकी. 
यहाँ ‘१२५३-द्विगोः' द्वारा अकारान्त द्विगु 'त्रिलोक' से 'डीप्‌' ( ई ) प्रत्यय हो 
'त्रिलोक ई' रूप बनने पर प्रथम पद की भांति अन्त्य-लोप आदि होकर 'त्रिलोकी' 
रूप सिद्ध होता है। 
२०, दाक्षी 


( दक्ष गोत्रोत्पन्ना स्त्री )--यहाँ मनुष्यजाति-वाचक प्रातिपादिक 'दाक्षि' (दक्ष की 
सन्तान ) से १२६६-इतो मनुष्यजातेः०' द्वारा 'डीष्‌’ ( ई ) प्रत्यय होकर “दाक्षि ई” 
रूप बनने पर '२६६-यस्येति च' से दाक्षि’ के अन्त्य इकार का लोप हो 'दाक्ष्‌ ई' = 
'दाक्षी' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'गोरी' के समान है। 

२१. देवी 

यहाँ '१२४७-टिड्ढाणन्‌९' द्वारा टिदन्त 'देव’ ( देवट्‌ ) से 'ङीप्‌' ( ई ) प्रत्यय 
हो 'देव इ' रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति अन्त्य-लोप आदि होकर “देवी” रूप 
सिद्ध होगा । 

२२. धनक्रीता । 

( धन से खरीदी हुई )-यहां 'धनेन क्रीता-इस विग्रह में 'गतिकारकोपपदानाम्‌ ० 
वातिक ( ९५४ वें.सूत्र के अन्तर्गत ) की विकल्प से प्रवृत्ति न होनेपर '९२६- 
कतुंकरणे०' द्वारा 'टांपू'-परत्ययान्त “क्रीता’ ( क्रीता सु ) के साथ समाप्त हो 'धन- 
क्रोता' रूप बनता है । इस स्थिति में अकारान्त न होने के कारण “१२६०-क्रीतातू'० 
सूत्र से “डीष्‌' पत्यम्‌ नहीं, होता ॥ 0), 10०० 71810200 by 53 Foundation USA 
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२३. नारी 

( स्त्री )--यह रूप दो प्रकार से वनता है-(क ) ऋकारान्त प्रातिपदिक 
'नृ' से 'नूनरनोव द्धिश्च' की सहायता से '१२७१-शाङ्खरवाद्यमो०' द्वारा 'डीन्‌' 
( ई ) प्रत्यय तथा 'नृ' के तर्कार के स्थान पर दृद्धि-'आर्‌' आदेश होकर 'न्‌ आर्‌ई' 
= नारी' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'गौरी' के समान है । 

( ख ) अकारान्त पुल्लिङ्ग 'नर' से पूर्ववत्‌ 'डीन्‌' ( ई ) प्रत्यय हो 'नर ई' रूप 
बनने पर पहले '२३६-यस्येति च०' से “नर” के अन्त्य अकार का लोप होकर 'नर्‌ ई” 
रूप बनता है । तब पुनः पूर्ववत्‌ नकारोत्त रवर्ती अकार को वृद्धि-आकार होकर 'न्‌ आ 
र्‌ इ' = नारी” रूप बनने पर अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'गौरी' के समान विभरक्ति-कायं हो 
'नारी' रूप सिद्ध होगा । 

२४, भवन्ती 

( होती हुई )--यहाँ शतृ-प्रत्ययान्त 'भवत्‌' से '१२४६-उगितश्च' द्वारा 'डीप्‌' 
( ई ) प्रत्यय हो “भवत्‌ ई रूप बनने पर '३६६-शपूश्यनोः०' से वकारोत्तरवर्ती अकार 
के बाद 'नुम्‌' ( न्‌ ) आगम होकर 'भवन्‌ त्‌ ई' = 'भवन्ती'* रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 'गौरी' के समान है । 

२५. मत्सी 

( मछली )--यहाँ 'योपधप्रतिषेधे०' वातिक की सहायता से '१२६५-जातेरस्त्री- 
बिषयाद्‌०' द्वारा जातिवाचक प्रातिपदिक “मत्स्य” से 'डीष्‌' प्रत्यय होकर 'मत्स्य ई' 
हप बनने पर '२३६-यस्येति च०' से 'मत्स्य' के अन्त्य अकार का लोप हो “मत्स्य ई. 
रूप बनता है । तदनन्तर “मत्स्यस्य झयाम्‌' वातिक ( १२६५ वें सूत्र के अन्तगंत ) स 
यक\र का लोप हो 'मत्स्‌ ई' = 'मत्सी” रूप बनने पर पर अजन्त-स्त्री लिङ्ग गोरी के 
समान विभक्ति-कार्य होकर “मत्सी' रूप सिद्ध होगा । 

२६, मसुषी 

( मनुष्यजातीया स्त्री )--यहाँ जातिवाचक पुल्लिङ्ग 'मनुष्य' से पूर्वपद ( १५) 
की भांति 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय तथा अन्त्य-लोप हो 'मनुष्य्‌ ई' रूप बनने पर /१२४९- 
हलस्तद्धितस्य०' द्वारा यकार लोप होकर 'मनुष्‌ ई' = 'मनुषी' रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


२७.. मातुलानी ( मातुली ) 


यहाँ “मातुलोपाध्याययोरानुग्वा' वातिक की सहायता से '१२५९-इन्द्र-वरुण०' 


द्वारा पुरुषवाचक “मातुळ' से “डीप्‌? ( ई ) प्रत्यय तया विकल्प से 'आनुक्‌' ( आन्‌ ) 


१. ध्यान रहे कि यहाँ "७=-नश्चाऽगदान्तः्य ०! रर 
ता "७९ अनुस्वारस्व८' र पुनः अनुस्वार को हक नकार के स्थान पर अनुस्वा 
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स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण ३७९ 


आगम होकर 'मातुल आन्‌ ई' रूप बनने पर “४२-अकः सवणे०' से दीर्घ आकारादेश 
हो 'मातुल्‌ आ न्‌ ई'- 'मातुलानी' रूप बनता । शेप प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग 
'गौरी' के समान है । 
'आनुक्‌ -आगम के अभाव-पक्ष में केवल 'डीष्‌' ( ई ) प्रत्यय हो 'मातुल ई' रूप 
बनने पर प्रथमपद की भाँति अन्त्य-लोप आदि होकर 'मातुळी' रूप सिद्ध होगा । 
२८. मातुली 
( मामी )--देखिये पूर्वपद ( २७ ) कीं रूप-सिद्धि।. ˆ 
२९. मूपिका 
( चुहिया )-यहाँ अकारान्त पुल्लिङ्ग 'मूषक' से १८वें पद की भाँति 'टाप्‌' 
( आ ) प्रत्यय हो 'मूषक^ आ' रूप वनने पर '१२५5-प्रत्यथस्थात्‌०' ` द्वारा षकारो- 
त्तरवर्ती अकार को इकार होकर 'मूप्‌ इक आ' “मूपिक आ” रूप बनता है । शेष 
पुनः पूर्ववत्‌ है । 
३०. मृद्वी 
( कोमल )-यहाँ उकारान्त गुणवाची “गदु से '१२५५-वोतो गुणवचनात्‌०' 
द्वारा विकल्प से 'डीष्‌' (ई ) प्रत्यय होकर “मृदु' ई' रूप बनने पर '१५-इको यणचि०' 
से दकारोत्तरवर्ती उकार के स्थान पर वकार हो 'मृद्‌ व्‌ ई” = 'मुद्दी” रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया अजन्त स्त्रीलिङ्ग गौरी” के समान है । 
३१. युवतिः 
(युवा स्त्री )--यहाँ '१२७२-यूनस्तिः' द्वारा 'युवन्‌’ शब्द से 'ति’ प्रत्यय हो 
'युवन्‌ ति' रूप बनने पर '२८०-न लोप:०” से 'युवन्‌'} के नकार का लोप होकर 
युव ति’ = 'युवति' रूप बनता (है । शेष प्रक्रिया अजन्त पुल्लिङ्ग 'हरिः' के समान है । 
३२, रात्री 
( रात्रि )-यहाँ 'कृदिकारादक्तिनः' वातिक की सहायता से '३२५६-बह्वा- 
दिभ्यश्च' सूत्र द्वारा इन्‌-प्रत्ययान्त "राजि से विकल्प से 'डीष्‌’ ( ई ) प्रत्यय होकर 
रात्रि ई! रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' से 'रात्रि' के अन्त्य इकार का लोप हो 
'रात्र्‌ ई = 'रात्री/ रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिङ्ग गौरी” के समान है! 
३३. वस्रक्रीती 
( वस्त्र देकर खरीदी हुई )--यहाँ अकारान्त पुल्लिङ्ग वस्त्रक्रीत' से '१२६०¬ 
क्रोतात्‌०' `द्वारा 'डीष्‌? (ई ) प्रत्यय हो 'वस्त्रक्रीत ई? रूप बनने पर प्रथमपद की 
भाँति अन्त्य-लोप आदि होकर 'वस्त्रक्रीती' रूप सिद्ध होता हैं । 


१. ध्यान रहे कि 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌' द्वारा 'मूष’ शब्द से ‘कन्‌’ ( क ) 
प्रत्यय हो 'मूषक' शब्दः वनता है । 


हे र 4 3 4 ¥ ० ॥ भाषा रा: 
र स्मरण रहे कि यहाँ AM युवत्‌ शब्द “१६४ स्वादियु० परिभाषा से मद संज्ञक हे 


१८० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


( ञङ्गषु की Ho fo १-७-१ ८३ वाया ०' द्वारा जातिवाचक 
पा BD भा 
शाङ्गरव' से 'डीन्‌ ie 2 ) प बनने पर प्रथमपद की भाँति 
अन्त्य-लोप आदि द्र op? 


( शूर्प के शसप्ते बनन 39 स्वाङ्गवाची 'शुर्पनख' से '१२६१- 
स्वाङ्गात्‌०' द्वारा प्रे हेत्य का '१२६३-नखमुखात्‌०' से निषेध हो जाने 
पर "१२४५-अजाद्यतः०' द्वारा 'टाप्‌' ( आ ) प्रत्यय हो 'शूपंनख आ' रूप बनता है । 
तदनन्तर '४२-अकः सवर्णे०' से दीर्घादेश हो 'शूर्पनख्‌ आ': 'शुर्पनखा” रूप बनने 
पर '१२६४-पूर्वपदात्‌०' द्वारा नकार के स्थान पर णकार होकर 'शूर्पण्‌ अखा' = 
'शूर्पणखा' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त स्त्रीलिङ्ग 'रमा' के समान है । 

३६. श्चश्र 

( सास )-यहाँ “श्वशुरस्योकाराकारलोपञ्च' वातिक ( १२६८ वें सूत्र के 
अन्तर्गतः) द्वारा 'शवशुर' से 'ऊड्‌' ( ऊ ) प्रत्यय तथा उसके शकारोत्तरवर्ती उकार 
ओर रकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर 'शवश्‌ र्‌ ऊ' = 'श्‍वश्च' रूप बनने परं 
अजन्त-स्त्रीलिङ्ग प्र (या श्री” ) के समान विभक्ति-कायं हो 'श्वश्र्‌:' रूप सिद्ध 
होता है। 

३७, सर्विका 
. ( सास )-यहाँ 'अकच्‌' प्रत्यय-गभित 'सवंक' से १२४५-अजाद्यतः०' द्वारा 'टाप' 
( भा ) प्रत्यय हो 'सबंक आ! रूप बनने पर '१२५८-प्रत्ययस्थात्‌०' से वकारोत्तरवर्ती 
भुकार को इकार होकर सव इक आ' = 'सबिक आ' रूप बनता है । तदन्तर १८ वें 
पद को भाति दीर्घादेश आदि होकर 'सविका' रूप सिद्ध होगा । 
३८, ख्री 
(कुन्ती )-यहाँ “सूर्यस्य स्त्री मानुषी’-इस विग्रह में 'सूय' शब्द से '१२५७- 
इुंगोगाद्‌०' द्वारा 'डीप्‌' (ई ) प्रत्यय होकर 'सूयं ई' रूप बनने पर '२३६- यस्येति 
च से यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप हो “सूर्य ई' रूप बनता है। इस स्थिति में 
'सूर्यागस्त्ययो श्छे०' Se ( १२५ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से “सूयं” के यकार का लोप 
हो “सूर ई = 'सूरी' रूप बनने पर अजन्त स्त्रीरिङ्ग 'गौरी' के समान विभक्ति-कायं 
होकर “सूरी” रूप सिद्ध होगा । 
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